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प्रस्तावना, 


1. धमाथकाममोक्षाणामारोग्यं साधनं मतम्‌ । 


समस्त पीयूषपाणि भिषग्वरों को हम अत्यंत वि धवके बड़े 
उत्साहके साथ आज विदित करते हैं कि-अहो समस्तभूमंडलनि- 
वासिसद्ेद्यमहाशयो ! यद्यपि इस भ्रूतलमें आयुर्वेदका प्रकाश प्रायः 
सवे सुप्रसिद्धहीहे तथापि जिसके प्रभावसे यावजीवमात्रोंके प्राण- 
धारणादिक व्यापार यथावत्‌ चलरहे हैं. जिससे इस क्षणभंगुर मान- 
वीय शरीरमें धर्म, अथ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ faeta हैं, 
उस आयर्वेदके अनेकं आचार्योने अनेक संहिताग्रंथ बनाकर प्रसिद्ध 
किये हें परंतु उन ग्रंथोंके अनेक मतोंके अनुरोधसे अनेक प्रकारके 
निदान, लक्षण, चिकित्सा आदिक प्रकरणोंका क्रमसे ज्ञान होना 
कठिनथा, इसलिये हमने पंडित दत्तरामनी चोवे मथुरा निवासीके 
द्वारा सवे वेद्यकशास्रके संहिता ग्रंथोंकी मंथन करके ऐसा uxspI 
बनवायाहे कि, जिसमें शरीरचिकित्साके अनेक उपायोंको सर्वे 
भिज्ञानभिज्ञ वेय व सवे साधारण जनभी अक्षरमात्रकी पचाने 
बेप्रयास जान लें-जिस ग्रेथका नाम “ब्रहन्निपंट्रत्नाकर” cuis, 
ओर जो इस सवे भारतखंडमें सुप्रसिद्धहे, वतेमानसमयमें em 
अभावसे लुप्तप्राय होगयाथा उसका यह चतुथे भाग “चिकित्साखंड” 
जो चिकित्सा प्रकरणमें आदिसे अंततक सब प्रकारकी चिकित्सा- 
असे [dope परिपूर्ण है, सो यह आप महाशयोंके सेवन करनेके 
योग्य तेयार होकर प्रकाशितहुआहे. इसमें जो विषय हैं, उनमें 
अनेक २ उपायोंके साथ चिकित्सा REIS जिनका बृहत्‌ विस्तार 
अनुक्रमणिकासे आप महाशयोंके चित्तको प्रसन्न करेगा, ऐसी हम 
आशा करते हैं ओर उम्मेद रखते हैं कि,-इस स्वोपयोगी अत्यंत 
उपकारी चिकित्साके ग्रंथ सरीखा दूसरा कोईभी वेद्यक ग्रंथ इस 
भूतलमें आजतक छपाभी नहीं होगा, इसलिये qd सुयोग्य महा- 


(3) 


शय इस ग्रंथका उदार आश्रय लेकर सवे प्राणीमात्रके रोग u- 
करके धमं आदिक चतुर्विध पुरुषाथको सिद्धकर अपने जन्मका 
साथेक करेंगे. 

इस बृहत्‌ ग्रन्थके आठ भाग हैं तिनमें १, २, २, » ९५ & ये 
छःभाग मथुरानिवासि विज्ञ पंडित-दत्तरामजी द्वारा निमोण हुये हैं. 
और ७, ८ इन दोनों भागों को परमोदारचरित श्रीधन्वन्तरि शाख 
पारावार पारीण मुरादाबाद निवासि श्रीलाछझा शालिग्रामजीने 
बनाया है. जिनमें संपणे ओषधियोंके अनेक देश देशांतर (भाषा) 
प्रसिद्ध नाम ओर गुणदोषोंका सविस्तर वणनके अतिरिक्त इसमें 
संपूर्ण ओषधियोंके विज्ञानाथे चित्रभीदिये हैं. जिसका नाम “शालि- 
ग्रामनिषण्ट्भ्ूषण " रक्खारै ऐसे १ 9$ ८ भागोंमें यह “बृह- 
न्रिपण्ट्रत्नाकर ग्रन्थ qai सुन्दर परिपूर्ण हुआहे हमारी दढ 
आशा है कि, इन आगे भागों सहित “बृहन्निषण्टुरत्नाकर Sl 
संग्रह करनेसे फिर आयुवेंदके कोई विषय जाननेकी आवश्यकता 
न्‌ रहेगी, इसलिये संसारको बडाही उपकारक जान मेने निज 
“अआ्रीवेड़टेथ्र” छापाखानेमें सुद्ितकर प्रसिद्ध कियाहे. 

अंतमे सवै सनन महाशयोंकी निवेदन है ओर आशाकरतेहें 
कि, इस संप्रणं ग्रेंथकी संग्रह करके उपरोक्त दोनों विद्वानोंके परि 
श्रमसे संस्कृत सह भाषाका अपार आनंद अनुभव कर जन्म V 
इस पुस्तक की पूणे शक्तिसे निरोग रहेंगे ओर हमारे ददयोत्साद- 
को बढावें गे ॥ E 

आपका ऊपाभिराषी- 


खेमराज श्रीकृष्णदास 
“श्रीविङ्टेश्वर" सुद्रणालयाध्यक्ष-सुबइ- 


श्रीः । 
अथ बृहन्निषण्ट्रत्राकरचतुर्थभागविषयानुक्रमः । 
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खेमरान श्रीकृष्णदास, “श्रीवेडडटेश्वर” मुद्रणारय -{ बंबई ). 


ii 
वृहत्निघण्टुरत्नाकरे-चतुर्थोभागः। 


T—— HD v1 Cx —————— 


जलधरादिकाटा। 


जलधरदशमूलंवारिशुंठीसमेतंमगलयजकृतमालंवासकंपपंटंच ॥ 


तमवर्णव्रतश्चकाथएषप्रभातशमयातसमुदाणपीतमाजःप्रखपम्‌॥ 
अथ-नागरमोथा, दरम्‌) नेत्रवाल, सोंठ, चंदन, अमलतासका गरदा, 
अड्सा, ओर पित्तपापडा) ए प्रत्येक पाव तोला लेय, इसका काढा लेनेसे शीघ्र 


प्रलापक दूर हो ॥ 
दूसरातगरादिकाटा 
सतगरवरतिक्तारेतांभोदतिक्तानख्दतुरगगंधाभारतीहार- 
हूरा॥ मख्यजदश्चमखरखपृष्प्यःसुपक्रा प्रटपनम्चहन्यु 
पानतानातदूरात्‌ ॥ 
अथ-तगरः पाट, अमल्तासका गूदा) नगरमोथा, कुटकी, जटामांसी, 


असगध, ब्राह्मी, दाख, चंदन, दशमूल) ओर शंखाहरी, इनका काटा पीवेता 
प्रलापक सन्निपातको, तत्काल इरणकरे ॥ 


उपचार । 


सांत्वनेरंजनेनस्येस्ती्ष्णेस्तीमिरसेवनेः ॥ 
सवेतोविकृतं चिनपस्यप्रकृतिमानयेत्‌ ॥ 


अथ-शातिप्रवक बोलना, अंजन तीक्ष्ण नस्य, अंधकारका नाञ्च, इन उपा- 
योसे विकृत हुए चित्तके प्रकृतिपर लाना चाहिये ॥ 


मृतात्थापनरस । 
शुद्धस॒तंद्विधागंधंशिलाचविषहिंगुलो ॥ मृतकांताअतामआय- 
स्तालकंमाक्षिकंसमं ॥ अम्लवेतसजंर्बारचांगेरीनागरेणच ॥ 


( १४१४ ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः d २ 


निर्गुब्याहस्तमंव्याअरसेमंयैदिनद्रयं ॥ रुष्वाथभूधरेपक्त्व 

दिनांतेतत्समुद्धरेत्‌ ॥ चित्रकस्यकषायेणमर्दयेत्यहरद्वयं ॥ 

माषमातंप्रदातव्योहिसेत्यूपाईंकदवे: ॥ सकप्राठपानेःस्या- 

न्मृतोत्यापनकोरसः ॥ पीडितःसश्निपातेनगतोवापियमार- 

यं ॥ ततक्षणाजीवदःसत्यंपथ्यंक्षीरप्रयोजयेत्‌ ॥ 

अथे-शुद्धपारा १ भाग) गंधकरभाग, मनसिल, विष, fern कांतलोहकीभ- 
स्म, अश्नक भस्म, ताम्रभस्म, हरतालभस्म, ओर माक्षिक भस्म, ए एकरभाग 
ले सबको एकत्र कर अमलवेत, जंभीरी, चरका) अदरख, स्यात्न, इन प्रत्येकके 
रसमें एकर२दिन खरलकरे और मुंडीके रसमें दोदिन खरल कर शराव संपुटम 
धर कपड मिटा चटाय भूधर यंत्रमें चार प्रहर पचावे सायंकालको निकाल ची 
तेके काटेसे दो प्रहर खरल करे ता ( मृतोत्थापन) रस बने इसमस मासे ज 


द्रखके रसम हींग, रक्टा, आर कपूर डालके देय तौ सानेषात ककं मृतप्राय 
हुआभी esp सावधान होय इसके ऊपर दूधभात पथ्य देवे ॥ 


जिव्हकसन्निपातनिदान । 
श्रूसनकासपरितापविहलःकठिनकंटकबृतोजि हकः ॥ 
वाधेरमृकबलहानलक्षणोभवांतेकशतरसाध्यजावकः ॥ 
अथे-श्रास, खाँसी, संताप) ओर विव्हल, कठिन ओर कॉब्युक्त जिव्हा: 
बहरेपना, गंग) और बलहानि इन लक्षण करके युक्त ऐसा जिव्हक्सन्निपात 


कष्टसाध्य है ॥ 
ग्रादकादा । 
उग्रासिहीयासरास्रामताव्हाशंठीतिक्ताभंगिकापोष्कराणां ॥ 
ब्राह्मभांगीतिक्ततासासठीनांकाथोहन्याजिव्ह कंसंनिपातं ॥ 
थे-वच, कटरा, पमासा, रसा गिलोय, साठ, कट का, काकडासगा, 
पहकरमल, ब्राह्मी, भारंगी, चिरायता, अड़सा, ओर कचर इनका काटा जन्ह 
कं सानपातका eX कर ॥ 


घुद्रादिकाटा । 
क्षद्रानागरपुष्करामतठतात्राह्मीवचासुत्रताभांगीवासकयास तो - 
यस॒रसाक्राथोजयेजिव्हक॑ ॥ विश्वाचमविभावरीयुगवरावत्सा- 
दनीवारिदव्याप्रीनिवषटोलपुष्करजटारुग्दारुभिवाकृतः ॥ 


3 सत्निपातज्वरप्रकरणम्‌ d ( १४१५ ) 


अथे-कटेरी, सोंठ, पुहकरमल, गिलोय, ब्राह्मी, वच, कपूरकचरी, भारंगी, 
अड्सा; धमासा नेत्रवाला, तुलसी, इनका अथवा सोंठ, पित्तपापडा,हलदी, 
दारुहलदी, त्रिफला,नागरमोथा, कटेरी, नीमकी छाल, पटोलपत्र,पृहकर मल, 
कूठ ओर देवदारु इनका काटा देय तो जिव्हक संनिपातको जीते ॥ 
| . सिद्यादिकादा। 
सिरहीनागरपुष्करेःसक टकेरास्रागड़चीयु तभागाककंटशगका- 
साठसमहठुःस्पशवासाघनः ॥ पाताजनहकरारवारभवातन्रा- 
कीवचामिश्रिते प्रोक्तेवेद्यवरेणवंद्यमुनिभिभ् निवमिश्रं शृतं ॥ 
अथ-कटेरी, सोंठ, पृहकरम्‌ल, कुटकी, रासा, गिलोय, भारंगी, काकडा- 
सिगी, कचूर, धमासा, STEHT, नागरमोथा, ब्राह्मी) वच, ओर विरायता इनका 
काटा जिव्हक संनिपातको हरण करे ॥ 
देवदावोदिकाठा । 
सुरतरुकदानबरुक्षपथ्यापटाटारजानयूग़ठावशांसाहकाएु 
ष्कराव्टः ॥ साठ्टपरगढड़चावासकृसवम!।भःप्रशमयातक- 
षायानहककष्रसाध्य॥ 
थ-देवदार, नीमकी छाल, बहेडा, EX, पटोलपत्र, हलदी, दारुहलूदी 
Wiz. कटेरी, Teque, नागरमोथा, गिलोय, ओर SIEHT, इनका काटा 
कष्टसाध्य ऐसा जिहकका नाशक है ॥ 

[करतकव्ट | 
किरातातक्ताकुलकृत्‌कीठजकच््‌ रकृष्णा कटुतेलयुक्तः ॥ 
अम्लद्वःसंशमयद्रसज्ञादाषास्तुतादाशराथयथाव ॥ 
अथ-चिरायता) अकरकरा, कुलीजन, कचूर, ओर पीपल, इनका IUD सर- 


सोके तेल ओर विजोरेके रससे एकत्रकर मखम रक्खे तो जिव्हाका दोष शमन 
करे जैसे रामचंद्रकी स्तुति करनेसे पाप शमन होते हैं ॥ 


शाद्रपण्यादअवडह । 
शाह्रपर्णीमाट्रमूलामयमधुडुता ॥ 
शंबूकपुष्पीसहितासंब्यावाचांविशुद्धये ॥ 


अर्थ-कमलकंद ( भसीडे ) पिठवन, क्ट, और शंखपुष्पी इनका चूर्ण शहत 
मिलायके चांटे तो वाणी शुद्ध होय ॥ 


( १४१६) बहत्निषण्टुरत्नाकरः । ? 


ba 
0000 तिपुरभेरवरस। 
विश्वाभमंविभा[वरीयुगवरावत्सादनीवारिद॒व्यात्रीनिबपटोलपु- 
प्करजटारुग्दारुभिवाक्ृतः ॥ विषमहोषधमागधिकोषणादु- 
मणिरक्तकमाद्रंकमदितं ॥ ऋ्रमविवर्धितमुद्वलितंज्वरंत्रिपुरभे 
रवएपरसावरः ॥ 
अथे-सोंठ, सुवर्णभस्म, हलदी, दारुहटदी, त्रिफला, गिलोय, नागरमोथा, 
ait, नीमकी छाल, पटोलपत्र, पुहकरमूल, कूठ, ओर देवदार, इनका काटा 
देय तो जिव्हक संनिपात दृरहोय ॥ अथवा विष, सोंठ, पीपर, गजपीपर, आक 
और लाल अंडोआ ये ओषध कमसे बठती स्ये ( जसे विष १ भाग, HIS २ 
भाग, पीपर३ भागः) इसप्रकार ले अदरखके रसमें खरल करे तो इसे त्रिपुर- 
भैरव रस कहते हैं इसको चाटनेसे जिव्हक सन्निपात दूर होय ॥ 
सामान्यउपचार | 
गेजेकेमधुनाप्यदेयोद्यानंदभेरवः ॥ 
दध्यन्नंदापयेत्पथ्यात्रनत्राखस्योर्साहितः ॥ 
अर्थ-आनंदभेरव रस शहत से चटे ओर दहीभात पथ्य देवे अथवा D 
त्राख्य रस देय तो [sre संनिपात नाश GUT ॥ 


आभन्याससान्नपातानदान । 
दोषत्रयप्तिग्पप्ुखत्वनिद्रावेकल्यनिश्रेष्टनकष्ट वाग्मी ॥ 
बलप्रणाश>वसनादनिग्रहाभन्‍्यासउक्ताननु मृत्युकरपः ॥ 
ध-दाषत्रयोके कोप करके मुखपर चिकनाई, निद्रा, अंगोमे विकलता, 
निश्चेष्ठता, बडे कटिनतासे बोलना, बलनाश, दमका चटना ए लक्षण जभ 
न्यास सत्निपातमें होते दं यह केवल मृव्युही हं ॥ 


आषधाकाअवाध 1 
यावज्चश्चसतेजावायावत्रामात्‌भषन ॥ 
तावत्कियाप्रकतग्यादवस्यङ्टलगतः ॥ 

अथ-यावत्पर्यंत यह प्राणी श्वासाच्छास लेता है ओर औषध कंठमं उत 
रती हे, तवतक औषधके विषयमें उपेक्षा न करें; अथात्‌ तावतकाल पयत 
ओषध दीये जाय क्यों कि दैवकी गति विचित्र ह कदाचित्‌ रोगी बचजाव॥ 


« सन्निपातज्वरप्रकरणम । ( १४१७ ) 


í इसमेंट्टांत i 
दुर्गभतियथामननभाजनंत्वरयाबुधः ॥ ग्रण्टीयात्तरमप्राप्तं 


(अ n: ras M S e 
तथाभिन्यासपीडितं ॥ निद्रोपेतमभिन्यासंत्षिप्रंविद्याद्धतोजसं ॥ 
थ-जसे अथाह जलम बरतन BR हुएकी तलमे न पहुँचने पाव उस्म 
प्रथमही पकडले उसाप्रकार अन्यास संनिपात पीडित रोगीका बहुतही 
शीघ्र यत्न करना चाहिये अभन्यासमे निद्रा आतेही हतवीय जानना ॥ 


सामान्यठपचार । 
सन्निपातांतकंचात्रमाषेकेदापयेद्रसं ॥ 
पथ्यंपूवादितदयंरसाद्यानंदभेरवः i 


अ्थ-अभिन्यास संनिपातमें एक मासे संनिपातांतक रस देवे किवा 
आनंदभेरव रस देय और प्रवोक्त पथ्य देवे ॥ 


सिहयादकाट । 
सिहाव्यात्रीमृताद्राक्षाअजाजीसकदात्रक ॥ भृंगीविडगंचस- 
मंपक्ताविश्वांव्यसाथयेत्‌ ॥ garedzeu v: पयामुप्णां 
ज्वेसपिवत्‌॥ दिकाश्वासाचकासाचतथाभन्यासपीडतः ॥ 


विवद्धवातविषण्मृत्रोपानमस्मिन्‌प्रयोजयेत्‌ ॥ 

अथ-कटेरी, बडी कटेरी, गिलोय, दाख, जीरा, सोंठ, मिरच, पीपर, काक 
डासिगी, वायविडंग, इनका काटा कर उस काटेमें चावल घीमे भन उनकी 
पेया करावे उस पयाका गरमागरम ज्वरवालेको देय ता हिचकी, श्वास, खाँसी 
अभिन्यास संनिपात और वायु मलमृत्र इनका अवरोध ये दर होय ॥ 


कव्कायादकादा । 
Ted IN p ORBIS TT. ॥ 
पक्तापानप्ररासतिदष्मातनापराम्यति ॥ 


अर्थ-कटेरी, पोहकरसूल, भारंगी, कनूर ओर धमासा इनका काटा देय 
तो इससे कफशांति होय ॥ 


E Este 


त्रिवद्विशालाजअिफलाकटुका रखधे:कृतः ॥ 
सक्षारोभेदनः काथोज्ञयःसवैज्वरापरः ॥ 


( १४१८ ) बृहचिषण्टुरत्राकरः। ६ 


अथ-निसोथ, इन्द्रायनकी जड) त्रिफला, कुकी ओर अमलतासका गृदा 
इनके काढेमें जवाखार डालके देय तो रेचक ओर सवं ज्वरनाशक है ॥ 
ic त्रायंत्यादिकादा । 
त्रायंतीदशमग्लपुष्करजटावातारिमिःका रवीभांगीस्याद स ता- 
टरूपकशटागामूजसयाजतः॥ श्ृगाव्याषपुननवाभिरांचराद 
ष्णःकषायाह्रत्साभन्यापस्तगदकफज्वरहरनःसशयपाययत्‌ ॥ 
अथ-त्रायमाण, दशम्‌ल, dem, अंडकी जड, divo भारंगी, गिलोय, 


अड्सा, कचर, काकडासिगी; साठ, मिरच, पीपल, पननंवा इनका गोमज्रमे 
काटा कर किचित्‌ उष्ण पिवावे तो अभिन्‍यास संनिपात कफज्वरको नाश करे॥ 


सुरभ्यादिकादा t 
सुरभिसलिलयुक्त/सिहिकाश्रीफलाभ्याप्रवरठवणया- 
सोविश्वपापाणभेदेः ॥ पवनरिपुनटाभिःसंयुतःक्राथ 
एपांप्रतिदिनमापिषीतोहंत्यभिन्‍्यासझूर्ल ॥ 


अथ-कटेरी, वेलागरी, संधानिमक, धमासा; साठ, पाखानभेद, अडकीजड, 
जटामांसी इनका काटा करके गोमत्रके साथ देवे तो अभिन्यास सन्निपात और 


SD इनक नाश करे ॥ z 
अभ्यादकादा। 

शगीभाग्यभयाजाजीकणाभूनिवपप ट: ॥ देवदारुवचाकुष्ठ- 
यासकट्फलनागरः ॥ सुस्तथान्यकतिक्तद्रयवपाटाहरण मिः 
हस्तिपिप्पल्यपामागपिष्पछीमूछचित्रकं: ॥ विशालारुप- 
धारिए्शठीवाकचिकाफल: ॥ विडंगरजनीदावीयवानीद्रय्स- _ 
युतेः॥ समाशिविहितःकाथीहिग्वादकरसान्वितः ॥ अभिन्‍या- 
सज्वरंघरहतितंद्रांचतत्क्षणात्‌ ॥ प्रमोहकण॑सूलचसत्निपा- 
तांखरयोदश ॥ दिका धसंचकासंचतथासवादुपद्रबाद्‌ ॥ 
अथ-काकडासगा, WTUIT; हरड, जारा) पापलछ, चिरायता, एपत्तपापडा, 

देवदारु, वच, कूठ, धमासा; कायफल, साठ, नागरमाथा) वा्नया ऊुढका 
जा, पाठ, रणकाद्रव्य, गजपापर, आमा, पापरामूल, चातका छाल, 

टन्द्रायनका जई, अमलछतासका यूदा, नामका छाल, कचूर, बावचा, वाय- 


७ सन्निपातज्वरप्रकरणम्‌ । ( १४१९ ) 


विडंग, हलदी, दारूहलदी, अजमायन, अजमोज ये ओषध सब समान 
भाग ले काटा करके उसमे दीग ओर अदरखका रस डालके पीवे तो अभि- 
न्यास संनिपात, ज्वर, तंद्रा, मोह, कणमल, तरह प्रकारके संनिपात, हिचकी, 
श्वास) खांसी आर TqUB सव उपद्रव इनको नाश करे ॥ 


रग्यादिकाटा। _ 


शुंगीधन्वयवासपुष्करनटाभागीशटीसिरिक।- 


थःपानविधानत्तःकफटरोमिन्यासविष्वंसकः ॥ 
अथ-कांकडासिगी, लालधमासा, पुहकरमूल, भारंगी, कचूर, कटेरी, 
इनका काटा पीवै तो कफ, और अभिन्यास संनिपात इनका नाश करे ॥ 


तिक्ताद कादा । 
तिक्ताभयाबहहंतीज्रायंतीराजवृक्षकः ॥ 
क्षारात्यःसेपवोपेतःकाथो भेदीज्वरापहः ॥ 
अथ-कुटका, हरड, बडा दता, त्रायमाण, आर अमटतासका गदा,इनका 
काटा जवाखार ओर सेंधानिमक डालके देय तो भेदी और ज्वरनाशक होय |i 


व्याध्यादिकाटा t 
व्यात्रादरालभाभागांसठाशगास पाष्कर 0 


पक्तांबुइलेष्मह्दयम भिन्‍्यासप्रश्ांतये ॥ 
अथे-कटेरी, धमासा; भारंगी, कचूर, कांकडासिगी, ओर पुहकरमल, इन 
ओषधोंका काटा करके पीवे तो कफ, पेटका दूखना, ओर अभिन्यास संनिपात 


शांति होय ॥ 17 11 
भाग्मादकाटा । 
गापुष्करमूलंचरास्राबिल्वेसमुस्तक॑ ॥ नागरदरामटंचपि- 
प्पल्याविश्वसाधितं ॥ हिग्वाद्ेकरसोपितंपिप्पलीचूर्णसंयुतं ॥ 
सन्निषातज्वरंघोरमभिन्‍्यासंचदारुणं ॥ हृत्पाशवेशलमाता- 
हंसदःपीत॑नियच्छति ॥ 


अथ-भारंगी, पुहकरमल, रास्ना, वेलगिरी, नागरमोथा, सोंठ, दशमल 
पीपल, अतीस इन ओषधोंका काटा करके उसमें हींग ओर अदरखका रस 


तथा पीपलका चूण मिलायके देवे तो संनिपातज्वर, अभिन्यासः हृदय और 


पाश्च इनका शल इनको नाश करे ॥ । 


|| | 
" 


( १४२० ) बृहन्रिषण्ट्रत्राकरः । ८ 


es e^. 
वाजपूरादकाटा । 
बीनपूरकबित्वारमभेदकंबृहतीद्रयं ॥ सकार्षिकंतथे 
रंडंजलेचाशगणेशत।॥ पक्कगो मूजसंयुक्तंबिडसोव चेला- 
न्वितं ॥ हृद्वस्तिशलेसानाहेअभिन्यासेज्वरेहितं ॥ 
अर्थ-विजोर, वेलगिरी, पाषाणभेद, कटेरी बडी, कटेरी छोटी, प्रत्येक एक 
२ तोले ले, इसमें अंडकी जड आठ तोले डालके अठगुने जलमें काढा करे, 
इसमें गोमूत्र, विटलान, और संचरनोन डालके पीवे तो हृदय और बस्ती 
इनके शूलकी Weder ओर अभिन्यास ज्वर इनपर हितकारक है ॥ 
मातुलुंंगादिकाठा । 
मातुलुंगाइममिद्विल्वव्याधीपाठाऋबूकजः ॥ 
काथाखणमूत्रादय्याभन्यासरानाहश्चुख्वुत्‌ ॥ 
अ्थ-विजोरेकी केशर, पाषाणभेद, वेलगिरी, कटेरी, पाठ, और अंडकीं 
जड इनके काटेभं निमक ओर cip मिलायके पीव तो अभिन्यास संनिपात 
अफरा और गट दूर हो ॥ 

— 0 कारव्यादिकाटा । 
कारवीपोष्करेरंडत्रायंतीनागरामृता I| दशममूलसठीशुगावा- 
लाभार्गपुननेवा ॥ तुल्यामृत्रेणनि:काथ्यपीता:श्नोतोविशोधि 
नी ॥ अभिन्‍्यासज्वरायासमाशुप्न॑तिसमुद्धतं ॥ 
अथ-कलोजी, पुहकरमल, जायमाण, dis, गिलोय, दशम्‌, कचूर, कॉ- 

कडासिगी, अड्सा; भारंगी, ओर सॉठकी जड सब समान € गोमत्रमें काटा 
करके पीवे तो नाडियोंके मार्गको शद्ध करे ओर अभिन्यास ज्वर परिश्रम इन 
सबको तत्काल दूर करे ॥ 
पटोलादिक्काथ । 
पटोलपत्रंबृहतीसुषवीकंटकारिका ॥ मरीचंपिप्पटी 
विल्वंचिरिविल्वंसचित्रकं ॥ करंजवीजंमंजिष्ठातायं 


। तीविश्वभेषजं ॥ गलप्रवोधनंश्रेष्ठमभिन्यासज्वरापहं ॥ 


९ सन्निपातज्वरप्रकरणम्‌ । ( १४२१ ) 
अथ-पटोलपत्र, कंटेरी बडी, कलोजी, छोटी कटेरी, कालीमिरच, पीपल, 
वेखगिरी, कंजेकी re, चीता, कंजेके बीज, मैजीठ, त्रायमाण, ओर सोंठ, 
इनका काटा करके पीवे तो कंठको शुद्ध करे, ओर अभिन्यास ज्वर दूर हो ॥ 
जयमगलरस । 
मृतसूताश्रकंनिवंक्षारंगरिचमुंडकं ॥ तालकंमाक्षिकंव्योपं 
विषंटंकणचिचकं ॥ समांशंमर्देयेत्सल्वेपाठानिगैडिबिल्व- 
जैः ॥ द्रवेयेश्यादिनेकंतुरुध्वापाच्यंतुभूधरे ॥ पुटेकेनभवे- 
स्सिद्ोरसोयंनयमंगटः ॥ दराम्‌रुकषायेणमाषेकःसंनिपा- 
तजित्‌ ॥ अंजनेवाथवानस्येअभिन्याप्ांतकोभवेत्‌ ॥ 
अथे-पारद, अश्वक, इनकी भस्म, नीम STR; मिरच, मंडलोहकी 
भस्म, हरताल, सुवण माक्षिक, जटा, विष) सहागा, आर चातका छाल सब 
बराबर ले सबको पाट निगंडी और बेल इनके रसमें एकदिन खरल करे, एक 
दिन मुलहटीके रसमें खरलकर भूधर यंत्रमें धरके Tu तो एकही पुटमें यह 
( जयमंगलरस ) सिद्ध होय ॥१ WT दशमलके काढेमें सेवन करे तो संनिपात 
जीते इसके अंजन करनेसे अथवा नास लेनेसे अभिन्यासको टूर करे ॥ 
स्वच्छदनामकरस । 
शुद्धसृतंद्विधागंधंसूतांशंमृतहेमक ॥ gae equi ततु- 
ल्यंपथक्प्रथक्‌ ॥ सूयोवतेस्यनिगव्यास्त॒स्यंचादद्रक दरवेः॥ 
भृगेन्मत्ताखुकर्णीनाममिकण्यायिमंथयोः ॥ तिलपणीचित्र- 
कयोःकाकमाच्यारसेःसह ॥ मदैयेषिदिनंखस्वेशचुष्कंपित्तेवि- 
भावयेत्‌ ॥ मत्स्यमाहिषवाराहछागमायरजैदिनं ॥ अंधमूषा 
गतंपाच्यंवालकारय्गेदिनं ॥ आदायचूर्णितंखदिन्मपिकं 
चाद्रकद्रवेः ॥ निर्गुब्यादशसूठानांकपायंमरिचंपिवेत्‌ ॥ अ- 
भिन्‍्यासंनिहंत्याशु रसःस्वच्छंदनामकः ॥ पशथ्यंस्यान्मुद्यूषे 
णक्षीरेवांज्येविंधापयेत्‌ ॥ 
अर्थे-शुद्ध पारा di गंधक तोले; मुवर्णभस्म मासे, रूपरस, ताम्र- 


ऋ ऋ 


भस्म दोनों die तोले भर छे सबको एकत्र कर इलहुल, UTD अद्रख 


( १४२२ ) बृहत्रिषण्टुरत्राकरः । १० 


भांगरो, धत्रो, सुसाकर्णी, अभिकर्णी, अरनी, तिलपर्णी, चीता और मकोय, 
इनके रसमेरेदिन खरल करे जब सूख जाय तब रोह मछली, मेसा, सूअर, 
बकरा, ओर मोर इनके पित्तेकी भावना देय फिर sf भर वालुकायंत्रमें 
अधमूषामें १दिन पचावे, फिर निकाल चूणेकर १मासे अदरखके रससे खाय ऊ- 
परसे निगुंडी, दशमूल, मिरच इनका काटा पीवे तो यह(स्वच्छंदरस) अभिन्यास 
सन्निपातकी दूर करे इसके ऊपर TI कै CES और घी देवे ॥ 
2 M. 
मातुदुग्यादरस । 
e * ex * P * ANO 
मातुठुगरसतस्याहगुशुअयुतमुख ॥ 
E * £^ Ie * es क = ÉC mA 
द्यात्यपमनताह्णकदुताह्णापसाहत॑ ॥ 
अर्थ-विजोरेके रसम हींग और Wiz. मिलायके Su vu और तीखी 
तथा चरपरी ओषध नेत्र तथा नाक कानमे एके तो सन्निपातकी वेहोसी दूर हो॥ 
0 e. 
आद्काद TEX I 
LIE पोपेतंसि Le A es $ 
आद्रेकंस्वरसेपितंसिधुत्थंसकटतरिकं ॥ 
क क L Labs 
अवाधायमुखदद्यान्नस्यतवामारचेनच ॥ 
अथ- अद्रखके रसम जिकूटा और सैंधानिमक इनका चूर्ण मिलाय sen 
धरनेको देय ओर अदरखके UT मिरच मिलाय नास देषे तो संनिषातवाला 


रोगी सावधान होय ॥ y 
रामठाद नस्य। 
रामठनागरसदितंभृगरसाम्ंतुर्दतःप्रातः॥ 
अथकटुतिक्तोपय॒तंभवतिसुखप्रवोधनेनस्यं ॥ 
अर्थ-हींग, और dis इन ओषधोको भांगरेके ओर नीवक rud मिलाय 
चटे अथवा तीक्ष्ण ओर कडुई ओषधोंकी नस्य देवे तो रोगी सावधान होय॥ 
मरीचादिनस्य । 
मरिचलवणकृष्णाभूतकेशीमधूकेः कटुफलमृदुकृत्वा 
कोष्णनीरेणनस्यं ॥ प्रकटयतिविकीणेश्वाष्टभिवोच- 
तुभिःसकलकरणबोधंबिदुभिदीयमान ॥ 
अथ-कालछीमिरच, सेंधानिमक, पीपल, निर्गुडी, महुआंके फल, और काय- 


११ सन्निपातज्वरप्रकरणम्‌ । ( १४२३ ) 


फल, इन ओषधोका चण कर गरम जलमें डाल उसके आठ अथवा चार 
वूदकी नासर लेय तो संनिपातका रोगी चैतन्य होय ॥ 
ल्छनादिनन। 
लशुनमारचकृष्णामाणमथाग्रगधाशुक तरुफलवाज- 
pilas: ॥ कफपवनविकारेरक्त पित्तप्रभेदेग- 
दितमगदविद्धिनेत्रयोर॑जनंस्यात्‌ ॥ 
अथे-लहसन, कालीमिरच, पीपल, सेंधघानिमक, बच, सिरसका फूल ओर 
सोंठ,इन ओषधोंका च॒णे गोमत्रमें खरल कर अंजन करे तो कफ, वायु, ओर 
रक्तपित्त, इनको दूर करे ॥ z 
जात्यादिअंजन । 
जातीपुरष्पंप्रवालंचमरिचंरोहिणीवर्चा ॥ 
सैंधवंबस्तमूत्रेणतंद्रानाशनमुत्तमं ॥ 
अथ-चमेलीके फूलोंका रस,काली मिरच, कुटकी, qu, और सेंघानिमक, 
इनका चूणे कर उसको ब बकरीके um धिसकर अंजन करे तो तंद्रा दूर होय॥ 
शिरषर्बजादञअजन ! 
शिरीपबीजं॑मरिचंबस्तमूज्रेणतत्समं ॥ 
अंजनंतदभिन्यासेसज्ञावोधनपिष्यते ॥ 
अथे-सिरसके बीज ओर मिरच ये समान भाग ले बकराके Wa पीस 
अंजन करे तो अभिन्यास सत्निपातमें उत्तम संज्ञा प्रपोध करे ॥ 


दभ अथवा दाग I 
सज्ञायस्यनजायतेचरणयोदरदसमादद्यते ॥ 
भालेलोहशठाकयासतिकृतेसवेक्रियाकर्मणि ॥ 


अथे-सत्निपातमें जिसकी संज्ञा जाती रहे उसके दोनों पेर ओर कपा 
इनमें लोहकी सलाईसे दाग देवे do 
दागदेनेकेनंतरउपाय । 
एवंविधेस्मिन्‌विहितेविधानेनयातिसंज्ञांयदिय श्वजंतुः ॥ 
तेपादमुटेभकुयेखख्टेशरखाकयारोदनयःद्देत्त ॥ 


( १४२४ ) बृहन्निषण्ट्रत्राकरः । १२ 


अथे-इस प्रकार दाग देने पर भी जिसको होस न होवे उसके तरवा,भोंह 
ओर ललाठ, इनमें लोहकी सलाईसे दाग देना चाहिये ॥ 


हारिद्रकसंनिपातनिदान । 


हारिद्रदेहनखनेत्रकरांधितापनिष्ठटीवनादिकसनैरुपल- 
क्षितोयः॥ हारिद्कःसकथितःकिलसंनिपातःसा ध्योन- 
चैपाभपनजाज्वरकाठुरूपः ॥ 
अथ-दृह, नख नेत्र, हाथ, पेर, ये हलदीके समान पीले हो जाय, ज्वर, 
थूकना,ओर खांसी ये लक्षण जिस संनिपातमें होय उसको ( हारिदक ) सन्नि 
पातज्वर जानना यह कालरूप है अथात्‌ वेद्यसे साध्य नहीं हो सकता यह 
तरह सानपातास प्रथक्‌ ह ॥ 
सान्नपातकामयादा । 
सयाख्रपचसताहाहशाहाहादशादपि ॥ 
एक वञ्चाहनः शुद्ध सान्रपातासजीवांते ॥ 
अथ-सत्रिपात प्रगट होनेके नतर तत्काल अथवा तीन, पांच, सात, दश 


आर बारह दन व्यतीत होनपर २१ दिन जब होजावे तब सानपातस मुक्त 
इजा रागा जच्छ प्रकार बचता है ॥ 


जिदापज्वराकासाधारणमयादा । 
पतमाह्गुणायावन्नवम्यकादशीतथा ॥ पएषात्रिदोषमयोंदा 
मोक्षायचवधायच ॥ पित्तकफानिलवद्धयादशदिषवसद्वादशा- 
हसताहात्‌ ॥ हातावसु चातिपुरुषेत्रेदोषता धात मलपाकात्‌ ॥ 
अथ--निदाष हानस वह रागा ७, १४, ९, १८, ११, २२) इतने दिनमें कि 
ता मर जाव, अथवा इतने दिनके पश्चात्‌ बचनेसे ज्वरमृक्त होय तिनमें सात, 
ना) आर्‌ ग्यारह, ये तीन मयादा वाताधिक, पित्ताधिक, और कफाधिक, इस 
TH है, इस मयादामें त्रिदोषज्वरमें धातुपाक होनेसे रोगी मरे और 
मलपाक होनेसे रोगी सन्निपातसे छंटे धातुपाक और मलपाकका होना ईश्वरके 


आधीन है ॥ 
घातुपाकलक्षण ! 
निद्रानाशोहदिस्तंभोविष्टेभोगोरवारुची ॥ 
अरतिबेलहानिश्चपातूनांपाकलक्षणं ॥ 


१३ सन्निपातज्वरप्रकरणम्‌ । ( १४२५ ) 


अथं-निद्राका नाश, हृदयका स्तंभित होना, मलमृत्रका रुकना शरीर 
भारी)अरुचि, मनका न लगना, बलक्षीणता, ये धात॒पाकके लक्षण हें ॥ 
_  .मठपाक । 
दोषप्रकृतिवेकृत्यंलबुताज्वरदेहयोः ॥ 
इद्रियाणांचवेमल्यदोषार्णापाकलक्षणं ॥ 
अथं-प्वदोषोका पलटना, ज्वर ओर देहमें हलकापना, इन्द्रियोंकी शुद्धता 
ये मलपाकके लक्षण हैं ॥ 
सन्निपातकेअसाध्यलक्षण । 
दोषेविवद्धेनएे5ग्रोसवेसंपूण लक्षण: ॥ 
सत्निपातज्वरोऽसाध्यःकृच्छसाध्यस्ततोऽन्यथा ॥ 
अथ- मलादि आर पित्तादि दोष बद्ध होनेसे तथा अभि शांत होनेसे 
वातादि सवं दोषोंके संपण लक्षण होकर संनिपातज्वर असाध्य होता है, और 
इसके विपरीत अर्थात्‌ दोषोंकी प्रवृत्ति होकर अमि थोडीसी दीघ्र हो, सबके 
लक्षण थोडे २ होय तो सन्निपातज्वर कष्टसाध्य होता ह ॥ 
आगंतुकज्वर । 
अभिचाराभिषाताभ्यामभिषंगामिशापतः ॥ 
आगंतुजायतेदोषेयेथास्वंतं विभावयेत्‌ ॥ 
अथं-मारणादि प्रयोग, ताडन, SIG वाधा) तथा ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध,इनके 
कोपसे ओर शाप इन कारणोंसे वातादि दोष कुपित हो आगंतुक ज्वरको 
उत्पन्न करते हैं वो ज्वर वात, पित्त, ओर कफ इन भेदोंसे तीन प्रकारका है॥ 
आगंतुकज्वरचिकित्साक्रम । 
आगंतुकज्वरेनेवनरःकुरवीतलंघन॑ ॥ 
शुद्धवातक्षयागंतु जीणज्वरिषुलरंघन ॥ 
अर्थ-आगंतुक ज्वरमें मनुष्यको लंघन नहीं कराने, केवल शुद्ध वात क्षय 
दोषजन्य आगंतुक ज्वर ओर अजीर्ण ज्वर इनपर्‌ ! लंघन करति ॥ 
अभिचाराभिषातज्वरनिदान । 
अभिचाराभिषाताभ्यांमोहस्तृष्णाचजायते ॥ 


( १४२६ ) बृहत्रिषण्टुरत्राकरः । १४ 


अर्थ-अभिचार ओर अभिघात इनसे प्रगट इए ज्वरमें मोह होता है और 
प्यास लगती हे ॥ 7 Ti 
अभिचारज्वरपरवचिकित्सा । 
अभिचाराभिरापोत्थोज्वरोहोमादिनाजयेत्‌ ॥ 
देहंस्वस्त्ययनेस्तीथरुत्पातग्रहपूजनेः ॥ 
अथ--आभचार आर आभंघात इनसे उत्पन्न हुए ज्वरको होम, देवपूजा, 
तथा, देहमें मंगलकारी मणि आदिका धारण, तीर्थस्नान, और जिससे 
पीडा हो ZH मरहका ९ पूजन इत्यादि यलनोसे जीते ॥ 
अभिघातज्वरपर चिकित्सा i 
अभिवातन्वरेुंज्याक्कियायुष्णविवर्भितां ॥ 
कषायंमधुरंखिग्धंयथादोषमथापिवा ॥ 
अथ-अभिघात ज्वरपर उष्णर्वानित ओर क्षी) मधर, (emu ऐसी 


क र्षेः क 


अथवा जो दोष होय उसपर जो चिकित्सा लिखी है वो करनी चाहिये ॥ 


सामान्यउपचार । 
अभिघातन्वरोनश्येतपानाभ्यगेनसर्पिषः ॥ 


रावसेकेमेंप्येश्वतथामांसरसोदनेः ॥ 
अथं-अभिघात ज्वरपर घृतका पान; तथा देहम घीकी मालिस, रुपिर 
निकलवाना, शेक देना, ये उपचार करके पशथ्यमें मांसरस ओर भात देवे ॥ 
व्यवादकापर । 
व्यधवचश्रमात्यवभगश्वशसमुद्भधवान ॥ 
ज्वरानुपचरेत्पूवेक्षीरमांसरसोदनेः ॥ 
अथ-वेध) बंधन, श्रम, बहुत मार्ग चलना, गिरना इन कारणोंसे उत्पन्न 
ज्वरपर प्रथम दूध, मांसरस, ओर भात देवे ॥ 
सागअमजन्यज्वरपर । 
अध्वश्रातिषुचाभ्यंगंदिवानिद्राचकारयेत्‌ ॥ 
अथं-बहुत चछलनेसे जो थकगया हो इस कारणसे जो ज्वर आया हो 
जसका मालिस कर दिनमें सुलाना चाहिये ॥ 


१५ आगंतुकज्वरचि कित्सा । ( १४२७ ) 


दूसराप्रकर्‌ । 
व्यधवंधसमाविशभग्ननएसमुद्भवान्‌ ॥ 
ज्वरानुपाचरेत्पूषेमदिरक्षीरभोजनेः॥ 
अथे-वेध,बंध, भृतवाधा,चोट छूगनेसे ओर प्रिय वस्त्के नाश EDU जि- 
सको ज्वर आया हो उसको प्रथम मद्य ओर दृध पिटाना चाहिये ॥ 
भरूतामषगज्वरनदन्‌ । 
कामशोकभयाद्रायु क्राधात्पत्तत्रयामलाः ॥ 


भूताभिषगत्कुप्यातभूतस्रमान्यलक्षण ॥ 
थं-काम रोक ओर भय इनसे वात कृपित होताह कोधसे पित्त कुपित 


* क [जो -- 


अर्थात्‌ उन्माद निदानमें जिसजिस देवग्रहोंके लक्षण ( दास्यरोदनकंपादिक ) 
करे वो लक्षण होतेहें ॥ 
दूसराग्रकार I 
भूताभिषंगादुद्वेगोहास्यरोदनकंपनं ॥ 
अथ-भूतवाधा करके ज्वर STU चित्तं उद्वेग होहसे,रोवे,ओर काँपताहि॥ 
सामान्यचिकित्सा । 
शीतभंजीरसोवात्रह्म न॒पानेद्रिगुंजकः ॥ 
अर्थ-भतज्वरपर शीतभंजीर नामक रस यथायोग्यअनुपानसे दोरत्ती देवे॥ 


जिकदादयाग । 
गंधकंत्रिकट्सान्यंपिवेद्ध तज्व॒रापहं ॥ 
अर्थ-गंधक और त्रिकुटा इनके चणको घीमें मिलायके देवे तो भ्र तज्वरदूरहो॥ 
गंधकादियोग । 
गेधकेनसमाधाजीभुक्तासाभू तज॑ज्वरं ॥ 
कपमात्रप्रदातव्यसवभ्तज्वराहत ॥ 
अर्थ-गंधक और आमटे इनके समभाग चणे को १० मासे पर्य॑त देवे यह 
सवैभूतजञ्वरोपर हितकारक हे ॥ 


( १४२८ ) वृहुत्निषण्टुरत्राकरः । १६ 


अष्टमूत्तिरस । 
हेमरूप्यंताम्रनागंमृतंगंधकमाक्षिकं ॥ विमलाचशिलाशुद्धा 
सर्वाशंशुद्धसूतक॑ ॥ अम्लेनमदेयेथ्रामंपुटेकुंभधरेपचेत॥अ- 
घमृतिरसोनामगुंजेकंभूतिकेज्वरे ॥ देयश्वातुर्थिकंतयाहंद्रया 
हिकंचविनाशयेत्‌ ॥ 
अर्थ-सुवर्ण, चांदी,तामा,और शीशा इनकी भस्म, गंधक. विमला, मनसि- 
लए शुद्ध करी हुई समान भाग ले, इन सबकी बराबर शुद्धपारा ले, सबको एकत्र 
कर नींबूके रसमें एक प्रहर घोटके फिर कुंभपुट देवे यह ( अष्टमूर्ती रस ) १रत्ती 
ज्वरवालेको देय तो भूतज्वर, चार्तुथिक, ज्याहिक, व्याहिक, इनको दूर करे ॥ 
मधुकनस्य । 
 मधुकसारमरिचंसेधवंपिप्पखीवचा ॥ 
संज्ञाप्रवोधनंनस्यंदेयंभूतज्वरेसदा ॥ 
अथ-महुआका गोंद काीमिरच,सैंधानिमक पीपल, ओर वच इनकी नस्य 
भूतज्वरमें सदेव देवे ॥ 


व्योषादिनस्य । 
कुयोद्रतन्वरेनस्यंग्योषाष्टतरसीदरेः ॥ 


अर्थ-सोंठ, मिरच, पीपल, ओर gedik आठ पन्न,इनके रसकी नस्य देवे 
तो भूतज्वर दर होय ॥ 


सहदेवीमूलिकाबंध । 
सददेवायामूरंविधिनाकंठेनिबद्धमपहरति ॥ 
एकद्वित्रिचतुभि्दिवसेभूंतज्वरंपुंसाम्‌ ॥ 
अर्थ-सहदेईकी जड़कों विधियुक्त कंठमें बोधि तो एक, दो, तीन चार दिनमें 
भूतज्वर दूर हो ॥ 2 
Had । 


सूयोवतेस्यमूटंचकरणेभूतज्वरापहं ॥ 
अर्थ-हुलहुलकी जडको कानमे बधि तो भूतज्वर दूर हो di 


१७ आगंतुज्वरचिकित्सा । ( १४२९ ) 


विजयाबंध । 
सायंकालेभिमन्त्येवविजयांप्रातरुद्धरेत्‌ ॥ 
वद्धाशिरसितन्सूलंभू तज्वरहरंपरम्‌ ti 
अथ-भांगके वृक्षकों सायंकालमें निमंजणकर अवि प्रातःकाल उखाड़ 


bes ५५/ ॐ क 


उसकी जडको मस्तकमे बोधे तो भूतज्वरको नाश करे ॥ 
पुष्याकयोग । 
पृष्याकेंकाकतुव्बाश्रमूलंभूतज्वरापहं ॥ 
बंधयेद्रक्तसत्रेणवाहोशिरसिवागले ॥ 


अर्थ-पुष्याकमें काकडोडीकीजडकों खावे उसको लालसूतसे भुजामें 
अथवा मस्तकमें वा गलेमें बधि तो भूतज्वरको दूर करे ॥ 


..  मृत्तिकातिलक। 
ककेटस्यबिलोड्रतमृदातुतिलकेकृते ॥ 
अर्थ-केकडेके विलेकी मिट्टीका तिलक करनेसें भूतज्वर दूर हो ॥ 
मतर 1 1 
गोमयमंडरंक़ त्वापुष्पगंधाक्षतादिभिः ॥ अचेयेन्मंत्रावित्स- 
म्यक्स्वहस्तंमंडलीपरि ॥ स्थापयित्वाजपेन्म॑त्रेस्प्रशेत्सा- 
ध्यस्यमस्तकम्‌ ॥ स्पृष्ठातत्रजपेन्मंत्रयावदशेत्तरंशतम ॥ 
अथमंत्र॒॥कालकालमहाकालकालदंडनमोस्तुते ॥ कारं 
डनिपातेनभूम्य॑तनिदितस्वरम्‌ ॥ िदिनंकारयेदेवहन्याद्रूता 
दिका>ज्वरान ॥ 
अथं-गोके गोवरका चोका देकर उसकी गंधाक्षतसे प्रजनकर उसके 
ऊपर हात धरके “काल काल महा काल” इस मंत्रको १०८ बार जपके उस 
हाथको रोगीके मस्तकपर धरके फिर १०८ बार मंत्रको जपे इसप्रकार तीन 
दिन करे तो भूतज्वरादिक दूरहो ॥ 


अभिषंगज्वरपरचिकित्सा । 
भूतविद्यासमुदिववेशनताडनेः ॥ 
जयेद्धताभिषंगोत्थंभनुशांत्यादिभिन्वेरम्‌ ॥ 


( १४३० ) वरहत्रिषण्टुरत्नाकरः । १८ 


अथं-भूतविद्यामे कहै जो गाडना, eH भराना, ओर मारना इत्यादि 
अयोग इनसे अथवा शांति आदि करके भूतवाधा जनित ज्वरको जीति ॥ 
आभशापज्वर पराचाकत्सा | 
लंघनंनहितंकामशोकचिताप्रहारजे ॥ भयभूतश्रमकोधटे- 
पनेश्वकृतेज्वरे ॥ कितुदीप्ताम्रयेत्रदद्यान्मांसरसोदनम्‌ ॥ 
अथ-काम, शोक, चिता, प्रहार,भय,भतबांधा, श्रम,कोध,और लंघन इनसे 
उरन्नज्वरवालोको लंघन हितकारी नहीं है इसका यह कारण है कि, रोगीकी 
जठरामि प्रदीप्त होती है इसवास्ते उसको मांसरस तथा भात पथ्यमें देवे ॥ 
दसराप्रकार । 
अभिचाराभिशापोत्थोज्वरोदोमादिभिनयेत्‌ ॥ 
दानस्वस्त्ययनातिथ्येरुत्पातग्रहदूषितो ॥ 
अथं-अभिचार ( षात मूठ आदि ) अभिज्ञाप, उत्पात और दुष्ट्रग्रह- 
इनसे प्रगट हुए ज्वरको होम, दान, पुण्याहवाचन; तथा आतिथ्य इन उप- 


चारोसे जीते ॥ 3 ig 
विषजन्‍्यआगतुकज्वर । 
शावास्यताविषकृतेदाहोतीसारएवच ॥ 
— भक्तारुचिःपिपासाचतोद असहमसच्छेया ॥ 


अथ-विषके संबंधसे उत्पन्न हुए ज्वरमें मुखकाला, दाह, अतिसार,अरुचि, 
तृषा,/चोटनी ओर मौह ये लक्षण होते ह'इसकी चिकित्सा विषनिदानमें कहींहे॥ 


- A 


आपधागधसहानवालज्वर । 


आषधीगंपनेमूच्छशिरोरू्वमथुःक्षवः ॥ 
अथं-दुषट वषट आषध सूँधनेस जो ज्वर हीता है उसमे मृच्छा, मस्तक 
शरु, वाते,; इछास और छीक ये लक्षण होते हैं ॥ 


चिकित्सा । 
ओषधीगंधविषजोविषपित्तप्रवाधनेः ॥ 
जयेत्कषायेमेतिमान्सवेगंधकृतेभिषद्‌ ॥ 
अथ-ओषधिगंध ओर विष इनसे प्रगट हुए ज्वरमें बिष और पित्तनाशक 
ओषध इन करके अथवा सवे गंधादिगणके क्राथ इत्यादि करके जीते ॥ 


१९ आगंतुज्वरचिकित्सा । ( 1931) 


अब सवंगंधकहते हे । 
चातुनोतककपूरंकृकीलागरुकुंकुमम्‌ ॥ 
लवंगसहितंचेवसवंगंधंविनिदिशेत ॥ 
अर्थ-इलायची, दालचीनी, तालीसपन्न, नागकेशर, कपुर, कंकोल, काली 
अगर, केशर और लोंग ये एकत्र करनेसे इसको सर्व गंध कहते है ॥ 

. कामज्वरनिदान | 
कामजेचित्तविभशस्तंद्राठस्यमभोजनम्‌ ॥ 
हृदयेवेदनाचास्यगात्रंचपरिशुष्यति ॥ 

अ्थ-चित्तका डामाडोल होना, तंद्रा) आस्य, भोजनमें अरुचि, equi 
और WeH शुष्कता ये लक्षण कामज्वरमें होते हैं ॥ 

चिकित्सा । 

श्रीखंडमंडितकटेवरवह्टरीणांयुक्ताफटाकुरितटोटङुचस्थ 

लीनाम्‌ ॥ वेद्ग्ध्यमुग्धवचसांसुविठासिनीनामालिगनंसकल 

दाहमपाकरोति ॥ 

अथे-चंदन करके चित देह मोतियोंके हार जिसके स्तनोपर गिरे हुए 
तथा शूृंगार रस भरित मिष्ठभाषण करनेमें चतुर और रूप लावण्य संपन्न 
ऐसी प्यारी ख्रियोंके आलिगन करनेसे कामज्वर ओर पित्तज्वर शांत होता है ॥ 

दूसराश्कार । 

शय्यापक्वपञ्मपत्ररचितावासोवयस्येः समंकां तारेकुसुमरुफुर 

त्तरुवरेवापीजंछालोकनम्‌ ॥ आलापाश्रशुकालिकोकिलकृ- 

ताःकांताश्वकांताःकथावाताश्वामलवालकव्यजनजा दाघ॑नि 

राकुवेते ॥ 

अर्थ-वृक्षकी नवीन कोमल, उलहाती पातीसें अथवा कमलके प्रकी 
सेज बिछाकर उसपर fur लेना, मित्रके साथ रहना, qup डोलना, 
वावडी अथवा सरोवरके किनारे बैठकर पवनलेना,सुंदर स्वर युक्त गान, तथा 
तोता मेना इनके मंज्जुल शब्द सुनना, परस्पर हाँसी ठठोरीकी वार्ता करना, 
तथा खसके पंखोंसे पवनका करना ये उपचार कामज्वरकीशांति करते हैं ॥ 

१ मुक्ताफलाकुलविशालकुचस्थडीनाम्‌ इतिमुख्यपाटः | 

>. वीणान्वितंगायनम्‌ इतिमुख्यपाठः । 


( १४३२ ) वृहन्निषण्टुरत्नाकरः । २० 


तीसरा प्रकार । 
आयेनेताबनिगायनठालसेमधुरचारिणिकाममदाल्से ॥ 


AE EE IS LR Lr LS ELLE EE IS FC t ॥ 
अथ-हे नितंबिनि ! चंदन, कपूर और खस, इनके जलका लेप करना 


दाहको द्र करता है ॥ 
चाथाग्रकार । 
शुश्नाआवश्रम पर गशाॉककरसुदर ॥ 
दनश्वाचतहम्यस्वापस्तापम पाहाते ॥ 
थ-मघके समान शुध तथा चंद्रकिरणों करके सुंदर और चंदनसे पता- 
हुआ एसे घरमे शयन करनेसे ताप शमन होता है ॥ 


वच्वप्रकार्‌ d 
यदिपय्पुषितंधान्यसलिलंसितयासह ॥ 
प्रभातसमयपं।तमतद।हविन शयेत्‌ ॥ 


अथ-सायंकालमें धनियेको कोरे कुल्हड़े में भिगो देवे qut दिन प्रातःकाल 
हाथास मसलकर कपड़ेमं छान ले फिर इसमें मिश्री मिलायके dU तो 


दाह दर हा ॥ | 
छठवाप्रकार I 

पित्तज्वरेकिर्सफांटलेपः किवाकषायैरमृ तेनाकिवा ॥ पेयंप्रिया 
यामुखमेकमेवठोलिबराजेनसदानु भ्रतम ॥ प्राणप्रेयसिमापिषिं 
तुपुरुषाः पित्तज्वस्व्याकुटानानावलिजलंविलंबितफलंपाने 
विषादप्रदम्‌ ॥ qe: किक्रियतांचिकित्सकपतेमुग्धेसुखं 
सेव्यतांसबरस्तापहरः सुधाविकतरः कांताधरः केवलम्‌ ॥ 
अथ-ह DEDI पित्तज्वरपर अथात्‌ कामज्वरपर रस, फांट, लेप, किवा 

कटि अथवा अमृत देनेसे भी क्या उपयोग है, कुछ नही ? कित उस रोगीकौ 

प्यारा मुगनयनाक सुखका चुबन करनाहा इस रोगका उत्तम आपध है, 


लोलिवराज अपनी खीसे कहते हैं कि यह प्रयोग मेरा अनुभव करा हुआ 
€. । है प्राणप्यारी ¦ कामज्वरपीडित पुरुषोको बहुत कालमें गुणकर्त्ता ऐसे 


b: 


अनेके प्रकार का वेलॉकारस,तथा WU कटे दुखदाई नहीं पीने चाहिये कितु 
^ हरातदावमवमकराननं इातमसख्यपाठः। 


२१ आगंतुज्वरचिकित्सा । ( १४३३ ) 


उस रोगीको तत्काल ताप हरण कत्ता ओर अमृतसे भी अधिक fus तथा 
सुखसे सेवन करा जाय ऐसा अपनी प्यारीका अधरोष्ठ चुंबन करना चाहिये ॥ 


सातवॉप्रकार । 
कांताकटाक्षद्ग्धानांवदवेयकिमोपधम्‌ ॥ 
टठमालिगनंपथ्यंक्राथ श्वाधरचुंवनम्‌ ॥ 
अथ-खीके कटाक्ष अप्रिसे झुरते इएनको यही ओषध हितकारी है कि मु 
दर खीका अधर्‌ चुंबन यह काटा और आलिगन करना यह पथ्य ॥ 
भयशाोककापइनसपदाहुवाज्वरका निदान ! 
भयात्प्र्ापःशोकाच भवेत्को पाच्च वेपथुः ॥ 


0० «0...  । ५.1] 


अथ-भय, और शोकसे प्रगट ज्वरमें रोगी बकवादकरे ओर क्रोधसे उत्प 
न्न ज्वरमें देह कॉपता है ॥ 


सामान्यउपचार । 
व्यात्रचित्तकवाताथस्थापयजरमध्यगम्‌ ।। 
अनयारीतक्रिययाभयरोगःप्रराम्याते ।। 


अथ-व्याप्रादिकोंकी भय चित्तसे दूर करनेकेलिये रोगीको जलमें खडाकरे 
इस शीतल क्रियाके करनसे भय दर होय ॥ 


चिकित्सा । 
हषेणेश्वसमंयांतिकामशोकभयज्वराः T 
कमिरथोपनोज्ञेधपित्ततरे्ाप्युपक्रमेः ॥ 
अ्थ-काम, शोक और भयः इनसे उत्पन्न हुए ज्वर हर्षोत्पादक पदार्थ क- 
रके अथवा मित्रमंडलीमे बेटनस दूर होता है, अथवा मनवांछित पदाथैके मिल- 
नेसे अथवा पित्तनाशक यत्र करनेसे शांत रोय ॥ 
आश्रासनेए्टटाभेनवायो:प्रशमनेनच ॥ 
हषणेचशममंयांतिकामशोकभयनज्वराः ॥ 
अथ- धीरज बँधाना, इष्ठवस्तका लाभ, वायका नाश करनेवाले और 
आनंददायक पदार्थ इन करके काम, शोक, ओर भयसे उत्पन्न ज्वर शांत 


होते हें ॥ 


( १४३४ ) वृहन्निषण्टुरत्नाकरः । २२ 


कामज्वर वा क्रोधज्वरइसपरसामान्यउपचार्‌ । 
कामात्रोधन्वरोनरयेत्कोधात्कामज्वरस्तथा ॥ 
यातिताभ्यामुभाभ्यां चकामक्रोधज्वराक्षयम्‌ ॥ 
अथ-क्रो धज्वर कामोत्पत्तिसे दूर होय ओर कामज्वर क्रोध उत्पन्न होनेसे 
नाश हयः; इस प्रकार य दाना TERCER दूसरका उत्पात्तस नाश दात éll 
कोधज्वरचिकित्सा। 
फोधनेपित्तनित्कायानायोःसद्राक्यमेवच ॥ 
आश्वासेनेष्टकाभेनवायोःप्रशमनेनच ॥ 
अथ-क्राध करक उत्पन्न ज्वरम पतनाश्क उपाय, खद्र खसाका भाषण 


उत्तम गोष्ठी, आश्वासन ( दिलासा देना ) तथा इष्चपदाथंका लाभ और वायके 
नाश करनेवाले उपचार इत्यादि करने चाहिये ॥ 


विसपाद ज्वर तृतपान 
विसपंणज्वरोयश्रयश्रविस्फोटकज्वरः ॥ 
तत्रादीसपिषंपानंकफ पित्तोत्तरेभवेत्‌ ॥ 
अथ-विसपंसे किवा विस्फोटक ( फोडा ) होनेसे जो ज्वर होय ऐसे que 
पित्ताधिक ज्वर इन पर प्रथम घृतपान करावे ॥ 
IEEE IEEE TERES 
आतंकमुक्ते कृशताश्रयाणावमुक्तपथ्याद्याचताक्रेायाणाम्‌ ॥ 
अल्पोषिदोषोविषमंविदध्याज्ज्वरंविवृद्धंप्रतिपक्ष रुद्धम्‌ ॥ 
थ-रोगसे मुक्ति होनेके पश्चात्‌ कृशता करके अथवा कुपथ्य करनेसे अ 
त्पभी रहे हुए दोष विरुद्ध होकर विषमज्वरको उत्पन्न करते हैं ॥ 
दूसराअ्रकार । 
दोषोल्पोहितसंभूतोज्वरोत्सएस्यवापुनः ॥ 
धातुमन्यतमंप्राप्यकरोतिविषमज्वरम्‌ ॥ 
अथ-जिसमनुष्यको ज्वर ओषधादि सेवन करनेसे शांत होगया हो और 
आरंभसे २१ दिन व्यतीत होनेपर तथा जीणांवस्था होनेपर अपथ्य करनेसे 
बातपित्तादिक दोष फिर थोडे २ कुपित हो रसरक्तादि धातुओंमेंसे किसी 
एक धातुमें प्राप्त हो उसकी दूषित कर विषमज्वर ( तिजारी चातुर्थकादि 
ज्वर ) को उत्पन्न करे, वा शब्दकरके प्रथमहीसे विषमज्वरहोता है ये सूचना 


२३ आगंतुज्वरचिकित्सा । ( १४३५ ) 


करी जेसे ( आरंभाद्विषमोयस्तु ) अल्पशब्दसे यह दिखाया कि उक्त दोष 
बलहीन होनेके कारण काल्ांतरमें बलिप्ठ हो ज्वरको करें हैं ओर जो दोष 
बलीहें वो सदेव ज्वर करते हैं विषमज्वरके लक्षण ( भालकीने ) इस प्रकार 
कहे है ( यःस्यादनियतात्कालाच्छीतोष्णाम्यांप्रवत्तेते अथात्‌ जो शीत किया 
उष्ण इन करके अनियतकालमें ज्वर अवि उसको विषम ज्वर कहते हैं. 
दूसरे लक्षण ये हैं कि ( मुक्तातुबंधित्वं विषमत्वम्‌ ) अथात्‌ ज्वर चलाजाय 
और फिर आय जावे उसको विषम ज्वर्‌ कहते FAT 
— विषमञ्वरकेनाम।. 
संततःसततोन्येदयुस्तृतीयकचतुथंको ॥। 
अथे-संततः सतत, अन्येयुष्क) ठतीयक और चतुर्थक, ऐसे विषमन्वरके 


पचि नद 3 à + क FM 
 _ संततादिकोंमें नियतदृष्य । 
संततोरसधातुस्थः सततोरक्तधातुगः ॥ भिषनासचविज्ञेयः 
सोन्येद्युपिशिताश्रित: ॥ मेदोगतस्तृतीयेह्निभस्थिमजाग- 
तःपुनः ॥ कुयांचातुथकंवोरमं तकंरोगसंकरम्‌ ॥ 
अथ-रसधातुगत दोष सतत ज्वरको उत्पन्न करे है तथा रक्तधातगतदौष 
संतत ज्वरको उत्पन्न करे वहीदोष मांसाश्रित होनेसे sus ( व्याहिक ) 
ज्वरको उत्पन्न करे, ओर मेदोगत दोष होनेसे अ्याहिक ( ig Era 
ओर अस्थि तथा मजनागत दोष होकर WX समान तथा रोगोंमें संकर 
एसा घोर चार्ताथक ( चोथेया ) ज्वरको उत्पन्न करे है ॥ 


विषमज्वर चिकित्सा । 
विषमाश्चज्वराःसर्वेसत्निपातसमुद्धवाः ॥ 
अथोल्वणस्यदोषस्यतेषुकायचिकित्सितम्‌ ॥ 
अथ-संपूणे विषमज्वर संनिपातस होति हैं परंतु उनमें अधिक दोषपर 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ तः 
शोधन । 


विषमेष्वथकतेव्यमूर्पचाधश्शोधन ॥ 
सिग्धोष्णेरत्रपानेशशमयेद्विषमन्वरं ॥ 
अथ-विषमज्वरमें ऊध्वशोधन वांती आदि और अधःशोधन रेचनादि 
देवे ओर fug तथा उष्ण ऐसे अन्न तथा पान करके विषमज्वर शमनं 
करना चाहिये ॥ 


( १४३६ ) वृहन्निवण्टुरत्नाकरः i २४ 
e. - = स+ 
१ ममजनकहतह । 
तक्रमासपयाभासद[धर्म[समथापवा ॥ 
,o मपमापितुभ्रूजानसुच्यतविषमस्वरात्‌ ॥ 
अर्थ-छाँछ, तथा मांसरसः किंवा द्रधमांस, अथवा दहीमांस, तथा 
माषमांस) इनका भोजन करनेसे विषमज्वर दूरहोय ॥ 


दूसरेप्रकारकेअन्न । 
सुरासमंडापानायभोजनेचरणायुधाः ॥ 
तात्तरावष्करापथ्या-कुकटावपमज्वर ॥ 
अथ-मय ओर मंड इनका पीना तथा मरगा, तीतर, विष्कर जीव इन- 
का मांस भोजनको देवे ये विषम ज्वरपर पथ्यकारक है॥ 
विषमज्वरपरसामान्यचिकित्सा । 
सततावषमव (asm गस्यसाचरात्थत | 
2010 ज्यरंसंभोजने:पथ्येज्वेरपेःसमुपाचरेत्‌ ॥ 
अथ-क्षीणरोगीका बहुत fqqH आनिवाला संतत अथवा विपभज्वर 
पथ्यकारक भोजन तथा ज्वरत्र ओषध इन करके शमन करे ॥ 


- इत्‌ पन्‌ dps 
ज्वरःकषायविविधेलेपनेलंघुभोजनेः ॥ ` 
रूक्षस्येतनशाम्यंतिसपिस्तेषांभिषड्मतं t 

अर्थ-रूक्षरो गीका ज्वर अनेक प्रकारके काटे अनेक प्रकारके लेप तथा 


 _ लघु भोजन करके शांति नहीं हाता इस वास्ते उस रागीको qu संम- 
तिचे घृतपान करावे ॥ 


e^. e. 
. वातावकवपमज्वर्‌ । 
विषमज्वरनाश[याचाकित्सावक्ष्यतेघुना ॥ 
वातप्रधानंसपिभिबंस्तिभिःसानुवासनेः ॥ 
अर्थ-विषमज्वरके नाशार्थ चिकित्सा कहते हैं वातप्रधान विषमज्वरको 
त पान अथवा अनुवासन वस्ति करके जीते ॥ 
पित्ताधिकविषम्‌कीचिकित्सा । 
विरेचनंचपयपासपिषासंस्कृतेनच्‌ ॥ 
विषमंतिक्त गीते अन्परं पित्तो त्तरंज येत्‌ ॥ 


२५ विषमज्वरचिकित्सा । ( १४३७ ) 


अथ-पित्ताधिक विषमज्वरको अं हुए दूधमें घृत मिलायके Vau 
देवे तथा कठुशीतल ऐसे उपचारो करके जीते ॥ 
कफाधकावपमाचा कत्सा । 
बमनंपाचनंरूक्षमन्नपानंचर्ंघन ॥ 
कषायोप्णंचविषमेज्वरेशस्तंकफो त्तरे ॥ 
अर्थ-कफाधिक विषमज्वरमें वमन, पाचन, तथा रुक्ष ऐसे अन्न तथा 
पान लंघन, तथा कषेले ओर गरम्‌ एसे ओषध इत्यादि उपचार करावे ॥ 
ELE 
मार्कडीवाखपथ्याचमृद्रीकास्थूटनीरकं ॥ 
पाचनंस्म्ृतमेतेषांदेयंचाविषमज्वरे ॥ 
अथ-आइली, छोटी हरड, कालीदाख और कलौंजी, इनका काटा 
विषम ज्वरमें पाचनार्थ देवे ॥ ४. 
महोषधादिपाचन । 
महोषधाग्रथिकताटपर्णीमारकंडिकारग्वधवाटपध्या॥ 
, सक्षारमेषांविषमज्वरेच हितंशृतंपाचनरेचनंच ॥ 
अथ-सोंठ, पीपर म्र, बडीसौंफ, आहुली, किरवारेकी गिरी, और dy 
हरड p काटा सेंधानिमक डालके पिवावे यह विपमज्वरमें पाचन और 
॥ 


रेचन 
पाचनव्रेचन । 
नलिकावालपथ्यानांचूर्णचसितयासह ॥ 
पाचनंरेचनंचोष्णसलिले श्रगु डेःसम॑ t 
अथ-नलिका ( यवारी ) और छोटीहरड इनका चूर्ण मिश्री अथवा गुड़- 
मिलाय गरमकर पानीके साथ देय यह पाचक और रेचक है ॥ 


द्राक्षादिपाचन | 
गोस्तनीजिफलाविश्वधान्यकैः पाचनंमतं ॥ 
द्रावकंभषजतमंयोजयेत्सवैकमंणि।॥ 


अर्थ-कालीदाख, त्रिफला; सोंठ और धनिया, इनका काटा पाचन और 
द्रावक ऐसा है यह ओषध सवै क्मेमिं देना चाहिये ॥ 


( १४३८ ) बृहात्रिषण्दुरत्नाकरः । २६ 


कु मार म्रलाद्वमन । 
कुमारिमूलंकरपेकंपीत्वाकोष्णजलेवमेत्‌ ॥ 
विषमंतुज्वरंहतिवमनेनचिरंतनं ॥ 
अरथ-घीगवारका कंद १० माये लेकर गरम जलसे देय ओर वमन करे 
तो पुराना विषमज्वर दूर हो ॥ 


पटोलादिकादा । 
पटोलयष्टीमधुतिक्तरोहिणीधनाभयाभिव्विषमज्वरप्तम्‌ ॥ 
कृतः कपषायस्रिफलामतावृषेः पृथकप्ृथरवाविषमज्वरापहः ll 
अर्थ-पटोलपत्र, सुलहदी, चिरायता, कुटकी, नागरमोथा) और ge 
इनका अथवा त्रिफला, गिलोय, WENT, इनका काटा विषमज्वर नाशकरे ये 
दोनों काटोंको एकत्रकर देवे अथवा पृथक्‌ २ देवे ॥ 
` यष्टयादिकाढा । 
यष्टादुराङुभावासान्रिफटवाख्कामृता I 
मुस्तक्राथः सितायुक्तोविषमन्वरनाशनः ॥ 
अ्थ-मुखटटी; धमासा, अड्‌ सा, त्रिफला, नेत्रवाला, गिलोय और नागर- 
मोथा, इनका काटा मिश्री मिलायके देवे तो विषमज्वर दूर हो ॥ 
युस्तादकाल। 
मुस्ताशुद्राम ताशुटाप त्राक्काथः समाक्षकः ॥ 
पिप्पलीबूणेसंयुक्तोविषमज्वरनाशनः ॥ क्‍ 
अर्थ-नागरगोथा, कटेरीका पंचांग, गिलोय, सोंठ, आमले इनके काटेमे 
शहत और पीपलका Sp मिलायके पीव तो विषमज्वर दूर हो ॥ 
महाबलादिकादा । 
महाबलामूरमहोषधाभ्याक्ाथोनिहन्याद्विषमज्वरदि ॥ 
शातसकपंपरदादयुक्तवनाशयद्‌ाद्रात्रादनप्रयागात्‌ | 
अथे-सहदेईकीजड; और सोंट, इनका काटा शीत) कंप और दाह इन 
करके युक्त uH विषमज्वरपर दो अथवा तीन दिन लेनेसे ज्वरनाश होय ॥ 
नागरादिदूसराकादा । 
सनागरायाःसपयोधरायाःससिदिकायाःसगडूचिकायाः ॥ 


२७ विषमज्वरचिकित्सा । ( १४३९ ) 


धात्याःकषायोमधुनाविमिश्चःकणाविमिश्रोविषमन्वरघ्रः ॥ 
अथ-सोट) नागरमोथा, कटेरीका पंचांग, गिलोय और आमले इन औष- 
धोका काटा शहत और पीपलका चूर्ण मिलायके देवे तो विषमज्वरका नाश करे॥ 
 _ पटोलादिकाद्‌। 
स्वकांतिजितरोचनेचपललोचनेमालतिप्रसूननिकरस्फुरत्क- 
ब्रिपंचवक्रोदरि ॥ पटोलकटुरोहिणीम धुकचेतकीसुस्त क- 
प्रकल्पितकृपायकोविपममाशुजेजीयते ॥ 
अथ-हे स्वकांतिजितरोचने ! हे चपललोचने ! पटोलपत्र, कुटकी, मुल- 
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हटी, हरड ओर नागरमोथा इनका काटा करके देनेसे विषमज्वरको शीत्र 


दूर करे ॥ d 
कुलकादकादा ! 
किमुभ्रमयसिप्रियेकुवलर्यकराभ्यामिदंमदीयवचनंसुधारसस- 
मंसमाकणेय ॥ पुराणविषमज्वरेकुलकनिवसिहींदजामृताक़ू- 
तकषायकोमधुयुतोवरीवर्तेति ॥ 
अथ-पटोलपत्र, नीमकीछाल, कटेरीका पंचांग, इन्द्रजी, और गिलोय इन- 
का काटा करके शहत डालके लेयतो पुराना विषमज्वर नाश होय ॥ 


भांग्यादिकाटा । 
भा्मीपपेटविश्ववासककणाभूनिबनिवामृतास॒स्ताधन्वकभे- 
पजेशअद्शभिनिप्नंतिसवेज्वरान्‌ ॥ नी्णान्धातगतांस्तथाच- 
विषमानूसोपद्रवान्दारुणानक्ताथोयंयदियुग्मवासरमिदंदया- 
यमाद्रक्षिता ॥ 
अथ-भारंगी, पित्तपापडा, dis, अड्सा, पीपल, चिरायता, निमकीछाल 
गिलोय, नागरमोथा ओर धमासा इनका काटा जीर्णञ्वर धातुगतज्वर उपदव 


सहित विषमज्वर तथा सर्वज्वर इनको नाश करे यह दो दिन सेवन करनेसे 
यमराज सेभी बचजावे ॥ 


 भाग्यीदिकाटा । 
भांग्येब्दपपेटकथन्वयवासविश्वभूनिंवकृष्ठकक णा सिद्य म- 


( १४४० ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । २८ 


TESTA: ॥ जीणेज्वरंसततसंततकोनिहन्यादन्येद्युकंसहतृ- 
तायचतुथकच ॥ 
अर्थ-भारंगी, नागरमोथा, पित्तपापडा, धमासा, सोंठ, चिरायता, कूठ, 
पीपल, कटेरी) ओर गिलोय, इनका काटठा जीणेज्वर, संततज्वर, अन्येद्यष्क 
ज्वर, तृतीय ज्वर) ओर IS इनका नाश करे ॥ 
. _निशायंजन । " 
ज्वरेजर्ननिशातेटकृष्णामरिचंसेधवैः ॥ 
अथ-हटदी, तिटका तेल, पीपल, कालीमिरच और सेधानिमक इनका 
अंजन विषमज्वरको दूर करे ॥ 
नरकेशोत्थिततेटेकाकचेचंविवषेयेत्‌ ॥ 
नस्यसवेन्वरहरनात्रकायावचारणा ॥ 
अथे-मनुष्यके बालोंके Wed कोएकी चंच घिसके नस्यदेवे तो ज्वर 
नाशहोय इसमें संदेह नही है ॥ 
कणादिनस्य । , 1 
कृष्णामठकसरामटदावीवचाराजसषेपरसोनेः ॥ 
छागमूजमृष्टेनेस्यंचेकाहिकादिहरं ॥ भ 
अथे-पीपल, आमले, हींग, दारुहलदी, वच, सपेदसरसो, ओर लहसन 
इन ओषधोंकी बकरके म्रन्नमें पीसकर नस्य देय तो ऐकाहिकादि विषमज्वर 
नाश होय ॥ | 
Ne * 

REPOS i ua 
धवंपिप्पलीनांचतंडुलाःसमनःशिलाः ॥ 
नेत्रांजनंतेलपिष्ठंशस्यतेविषमज्वरे ॥ 

अथ-सेंघानिमक, पीपंलकेबीज, ओर मनसिल इनको तेलमें पीस नेमं 
लगावे तो विषमज्वर दूर होय ॥ " 
लशुनादअंजन । 
लशुनंप्प्पलीराजीवचाकुष्ठंसमांशतः ॥ 
एतच्चूणजलेपिएंचश्ुष्यंज्वरनाशनं t 


२९ विषमज्वरचिकित्सा । ( १४४१ ) 


अथं-रहसनः पीपल, राई, वच ओर कूठ इनका समान भाग चण पानीमें 
पीस अंजन करनेसे विषमज्वर नष्ट होय ॥ 
चतुःषष्टिककाटा । _ 
शृंगीरामठरामसेनरजनी रुक्रेणु कारोहिणी रास्नेरंडरसोन दा- 
रुरजनीराजहूराजीफलेः ॥ आयं तीजिवताह तारानरतानता- 
मतायुद्वितादंतीतवरुचिघतंइट्ञुटित्वक्तिक्तनक्त चरेः ॥ 
वाप्तावत्सकबाजवास्वसुरावच्यावरवहनवब्राह्यवब्राह्मणयाष्र 
वारणकणाविश्वावयस्थाव्रषेः ॥ मूवामार्विकासमूठमगधा- 
मुस्ताजमोदादयेमि श्रेयागरुचंदनेंद्रचविकास्फीटावचाकट्फ- 
छः ॥ इत्येतेदंशमूट्युडनिगदितःकाथतुषष्टिकःशुग्यादि- 
मंद्नागसिहभिषजासवामयोन्मूलने ॥ पुंसामष्विधज्वरा- 
तिशमनेवातामिसंधुक्षणेसवीगेचसमी रणद्विपघटेशाद्लवि- 
कीडितम्‌ ॥ 
अथ-काकडासिंगी, हींग, कायफल, हलदी, कठ, रेणका) कुटकी, रास्ना, 
अंडकी जड, हलसन, दारूहलदी, अमलतालका गदा, पटोलपत्र, त्रायमाण, 
निसोथ, चित्रक, TL धमासा, गिलोय, खंरेटी, दंती, तंबरू, वायविडंग, 
छोटी इलायचीकै बीज, दालचीनी, चिरायता, गूगल, अड्सा, इन्द्रजो 
काली मूंग, क्षीरकाको ली, बला, शतावर, मिरच, ब्रह्मी, भारंगी) गजपीपल, 
सोंठ, हरड, फालसे, स्वो, काली निसोथ, पीपरामूल, नागरमोथा, अजमोद्‌, 
अजमायन, iW, कालीअगर, लालचंदन, कूडेकी छाल, चव्य, सारिवासपेद, 
वच; कायफल, ओर दशमल, इनकी एकत्रित करे, यह चतुःषष्टिक «IIS 
इसको शुंगादि अथवा मदनादि कहते sgg रोगरूपी हाथीको मारनेमें सिहके 
समान है यह आठ प्रकारकी ज्वर पीडाका शामक है ओर अग्रिको बढाने 
वाला तथा सवे बातके रोगाको नाश कतार्‌ ॥ 


' निबादिचरूणं 
भूनिवपथ्याघनकंटकारीचायंतिकानागरयासतिक्तः ॥ वात्या- 
लकचूरकणापटोलीक्षुद्राजल्ग्ंथिकपपंटाश्व ॥ एषांततोषोड 
शकांगचूणज्वरान्समस्तान्विषमान्निहति ॥ 


( १४४२ ) बृहन्निषण्दुरत्नाकरः । ३० 


अथ-चिरायता, हरड, नागरमोथा, कटेरी, त्रायमाण, सोंठ, टकी, कटैरी, 


केचूर, पीपल, पोप, छोटी कटेरी, नेत्रवाला, पीपरामूछल, और पित्तपा- 
पडा, इन सोलह आषधाका SD सवे विषमज्वरोंकी नाश करे ॥ 


जीरकादिचृण । 
काराजाजीतुसगडाविषमस्वरनाशिनी t 
मधुनाचाभयालीदाहंत्याशुविषमज्वरं ॥ 


अथ-कालेजीरेका चूण गुडके साथ, अथवा छोटी हरडका चूणे शहतके 
साथ, WITH विषमनज्वर नाश होय ॥ 


तुलसा व द्राणपुष्पास्वरस । 

पीतोमरीचचूणनतुलसी पत्रजोरसः ॥ 

द्रोणपुष्पीभवोवापिनिहंतिविषमज्वरान्‌ ॥ 
अथ-तुलसीके पत्तोंके रसमें काली मिरचका चूण मिलायके अथवा गोमांके 


ॐ ® क 0 


रसम काढा मरचका चूण मलायक पाव dT विषमज्वर 2X &I3 ॥ 


कुमारामूलकादयाग । 


रह ०.५ 


कुमारिसूलंकर्षेकंपीत्वाकोष्णजलेवेमे त्‌ ॥ 


विषमंतुज्वरंहंतिवातशेष्मगदानपि ॥ 
अथ-घीगुवारकीजड तोले भरलेकर गरम जलसे देय तो वमन होकर 
विषमज्वर वातरोग इनका नाश रोय ॥ 


e e^ 
वधमानपी । 
रेणपंचत्द्धयावादुग्धात्नासीकणां पिवेत्‌ ॥ यावतपूर्णशतंत 
त्स्थात्तांतथेवापकष येत्‌ ॥ वाताम्रस्तापपांइशोंगुल्मशोफो 
दुरापं ॥ विषमेषुनतदरष्यंपिप्परीव्धमानकम्‌ ॥ 
थ-द्धसे पांच पांचकी वृद्धि करके पीपल पीसके पिवावे, इस प्रकार सो 
पापल परयत करे फिर उसी पांच पाचके कमसे घटाता हुआ चला GU 
ओर दूधभात भोजनको देवे तो वातरक्त, दाह, Wiz, बवासीर, गोला, सूजन 


उद्र आर विषमज्वर इनका नाश हीय, ये वृष्य हे इसको वद्धमान पीपल 
कहंत हूं ॥ 


३१ विषमज्वरचिकित्सा à ( १४४३ ) 


गुडजीरकयोग । 
जीरकंगुडसंयुक्तंविषमन्वरनाशनं ॥ 
अग्रिमांयंजयेच्छीतंवातरोगहरंपरं ॥ 
अथ-जीरा गुडकेसाथ खानेसे विषमज्वर मंदाभि, शीत और वातके रोग 


को दूर करे ॥ fe 1 
हरडादिकोंकाचूणं | 
भवतिविषमहंत्रीचेतकीक्षोद्रयुक्ताभवतिविषमहंत्रीपिप्पली- 
वधमाना ॥ विषरुजमजाजीहंतियुक्तागुडेनप्रशमयतितथा- 

ग्यास्षव्यमानागुंडन ॥ 
अथे-छोटी हरडका चृणे शहतसे चाटे, अथवा जीरा और गुड मिलायके 
खाय; एवं त्रिफलेका चूर्ण गुडमें मिलायके खाय ए चारयोग पृथक्‌ र पिषमञ्वर 


नाशक जानने ॥ 
वंदाकयोग । 
वेदाकंविषनातंचतकरेणविषमन्वरे ॥ 
सर्पिषादधिमंडेनहिगुनाच प्रयोजित॑ ॥ 


अथ-पिषवृक्षके ऊपरका वांदा छाछ, Wd, दहीकामांट, अथवा हींगसे सेव- 
न करे तो विषमज्वर दूर हो ॥ 


e. © 
निवादिचणं । 

निबच्छदोदशपल्ंत्र्यूपणंचपलत्रयं ॥ त्रिपलंत्रिफलाचेव- 

जिपलंलवणत्यं ॥ द्वोक्षारोद्िपलंचेवयवानीपलपंचक ॥ स- 

वमेकीकृतंच्णप्रत्यूप॑भक्षयेत्नर/॥एकाहिकंद्रब्याहिकंचतथा- 

भिदिवसंज्वरं ॥ चातुथिकंमहाघोरंदामयेत्सततज्वरं ॥ 

अथे-नीमकी पत्ती ४० तोले, साठ, मिरच, पीपल, १२ तोले, त्रिफला१२ 

तोषे, तीनों नोन १२ तोले, दोनों क्षार तारे ओर अजमायन २० तोले 
इन सबका चरणे कर प्रातःकालमे देवे तो इकतरा, संतत, तिजारी spur 
और सतत ज्वरको शांति करे ॥ 


( १४४४ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ३२ 


* v 
शृगराजचूण । 
समूलंभृंगराजंचछायाशु ष्कविचृणेयेत्‌ ॥ तत्समंत्रिफलाजूण 
सवेतुल्यासिताभवेत्‌ ॥ एकीकृत्यपलेकेकंभक्षयेत्ानुपानतः 
अग्निमांयंचर्विट्बंधपाड़तांहरतेधुवं ॥ 
अथ-जडसुद्धा भां गरेको छायामें सुखाय उसका चरणे और इतनाही त्रि- 
फलेका चूण तथा सबकी बराबर मिश्री मिलायके इसमेंसे v तोले योग्य 
अनुपानके साथ देवे तो saris, विदृबंध, ओर पांडुरोग इनको हरण करे ॥ 
d दीप्यादिचूणं । 
दाप्याजयारामठवात्वाव थाक्षारदट्यजारकयुग्म कृष्णा ॥ 
फर्नयसचरुतववच कृताहच्रणविषमन्वरन्र ॥ 
अथं-अजमोद) हरड, हींग, चित्रक, सोद; जवाखार, सनीखार, काला 
जीरा, पीपल, त्रिफला, संचरनोन, और सेंधानान इनका चृणे विषमज्वर 


नाशक है ॥ | 
TUR. । 
सर्पिः क्षोदरसिताक्षीरंपिप्पल्यः सितकंरा ॥ पिवेत्सनेनमथि 
तपचस्रापदस्मृतम्‌ ॥ विषमनज्वरदद्रागकासश्वासक्षयापर्‌ ॥ 
अथ-वृत, सहत, पीपल, दूध, सपेद खांड इन पांचोंको एकच मिलायके- 
पीवे तो यह पंचसार विषमज्वर, हृद्रोग, खांसी, श्वास, और क्षय इनको 


eX कर ॥ ind 
पद्मक हिसार i 
पद्मकंबिल्वजपेयंसर्पिषामथितेनवा ॥ 
विषमन्वरनाङ्ायक्षीरंवागोमयान्वितं ॥ 
अथ-पद्माख, वेलगिरी इनके चूणेको वृत अथवा मद्रा इनमें मिलायके षी- 
वेतो विषमज्वर दूर होय ॥ 


. टषनादिकल्क । 
तिलतेललवणपयुक्तःकल्कोल्शुनस्यसेवितःप्रातः ॥ 
. विषमज्वरमपहरतेवातव्याधीनरोषां शच ॥ 
अथ-लहसनके «eH तिलकातेल ओर निमक मिलायके प्रातःकाल से- 
वन करे तो पिषमज्वर, और संपूर्ण वातव्याधियोंकी हरण करे ॥ 


३३ विषमज्वरप्रकरणम्‌ । ( १४४५ ) 


, ग्रड्चीकल्क । 
अमृतायाःशृतंच्रणवाससापरिशोधितं ॥ पृथक्पोडरशभागाः 
स्य॒ुग्रेडमाक्षिकसर्पिषां॥यथामिभक्षेयेदेतन्नरोहितमिताशनः ॥ 
नास्यकश्निद्धवेद्याधिनेजरापलितंनच ॥ नज्वराविषमाने- 
वमेहाश्वानिलरक्तक ॥ नचनेत्रगतारोगाःपरमेतद्रसायनं ॥ 
मेधाकरंतरिदोषप्नप्रयोगादस्यबुद्धिमान्‌ ॥ नीवेदरषंरातंसायं 
यथंवादातजस्तथा॥ 
अर्थ-गिलोयका चणे कपडछान १०० तोले तथा गुड, शहत, घी ये 

प्रत्येक सोलह २ तोले लेकर मिलावे, इसको अभिका बल देखकर भक्षण करे 
तथा हितकारी और परिमाणका ऐसा अन्न भक्षण करे तो किसीप्रकारकी 
व्याधि तथा बृद्धावस्था बालोंकी संपेदी, ज्वर, विषमज्वर, प्रमेहः वातरक्त, 
और नेत्ररोग कदाचित्‌ नहीं हो, यह उत्कृष्ट रसायन बुद्धि देनेवाली त्रिदोष ` 
नाशक है, इसके सेवनसे मनुष्य १०० वषेजीवे तथा देवताओंके समान 


वली रोय ॥ JR 
विषमप्रमहाज्वर शरस्‌ । 
Ea! ci asd Auc ES 
गैगुजाद्यंदितं ॥ जंबीरकस्यमनाभिराद्कस्यद्रवेयुतं ॥ म- 
हाज्वरांकुशोनामज्वराणामंतको भवेत्‌ ॥ एेकारिकंद्रयादिकं- 
वात्र्याहिकंवाचतुर्थेकं॥विषमंवात्रिदोषो त्थ॑नाशयेद्याममात्रतः ॥ 
अ्थ-ड्ुद्धपारा, विष, गंधक, सब समान भाग सेय ओर इन तीनोंके 
बराबर धतूरेके बीज रे ओर सबसे दूनी wi, मिरच ओर पीपलका चूणे 
ले इन सबको नीच ओर अदरखके रसम खरलकर दो रत्तीकी गोली बनावे 
यह महाज्वरांकुश ud ज्वरोको कालरूप है और एकाहिक, द्बाहिक, 
ज्याहिक, चातुर्थिक, विषम अथवा संनिपातज्वर, इनको एक प्रहरमें 
नाश करे ॥ 
j दसरारस । 
 रसस्यद्विगणोगेोगेषतल्यश्चटंकणः. ॥ रसतुल्यंविषंयोज्यं 
मरीचंपंचधाभिषक्‌ ॥ कटफरुदंतिवीनंचक्षिणोतिन्वरसुत्क- 


( १४४६ ) बृहत्निषण्टुरत्राकरः । ३४ 


ट ll क चद्रात्रादवाक्रापिद्रतायत्याहककाचत्‌ ॥ चलचा- 
ताथकचापावपमन्वरलक्षण ॥ 
थ-पारा १ भाग, गधक २ भाग, सुहागा २ भाग, विष १ भाग काली 
मरच ५ भाग आर कायफल तथा जमालगोटा एक एक भाग सबका चूर्ण 
कर अद्रखकं रसम गोली वनाय ले इसके सेवन करनेसे दिन रात्रिमें आने- 
वाला ज्वर दयाहिकः उयाहिक, चलज्वर और चार्ताथक ज्वर ऐसे विषमज्व 


रोका शांत करे ॥ ४ 
मवनादरस । 
आरकास्यमृततामप्रात्राभस्तुस्यतुगंधक॥ काथेनमेघनादस्य 
पड्ारुषापटपचत्‌ ॥ षडाभस्तुनायतासद्ामेवनादामहार- 

सः ।। पणखडनमपिकावेषमनज्वरनारानः ॥ 
अथ-लोहा, कसा और तामा इनकी भस्म बराबर Gd सबकी बराबर 
गधक लय, सवका खरलम डाल चालाइके (HH खरलकर संपुटमें फक देवे 
इस प्रकार छःपुट चालाइके देवे तो यह मेघनाद महारस सिद्ध होवे एक मासा 
पानके टुकडेम खाय तो विषमज्वर द्र होवे ॥ 
गृपराद्यादघ्रूत्‌ । 
गोपीड्यामलकीस्थिरामगधजातिक्तापयःपालिनी द्राक्षाश्री- 


e 0. मविषासुस्तेदरने 


फर्धावनीदि साधितं ॥ स्यादाज्यंविषमज्वर- 

क्षयशिरःपाशव्यथारोचकच्छर्दीरोषदटीमकमररामनटीखार- 

तामंजरी ॥ 

अथ-सा रवा, भूयआमला, आमला., साटखपणा, पीपल, कटका, नेत्रवाला, 
नक्ता, दाख, वेलगिरी, चदन, लालचदन, अतास, नागरमोथा आर इन्द्रजी 
इनका काटा कर उसम घृत मलाय घृतका RT करे इसक पीनेसे 1वषम- 
ज्वर) क्षय, मस्तकशूल, पसवाडका पांडा, अरांच, वमन, शोष, हलामक, 
इनको तत्काल शांत करे ॥ 


Ter pur । 
वृपनिवामृताव्याघ्रीपटोखानांभ्रितेनच ॥ कल्केनपक्कंसर्पिस्तु 
निहन्याद्विषमज्वरान॥पांडुंकुष्टविसपैचकृमीन शौसिनाइयेत्‌ ॥ 


३५ विषमज्वरभ्रकरणम्‌ | ( १४४७ ) 


अथ- अड्ूसा, नीमकी छाल, गिलोय, कटेरी, पटोलपत्र इनको कल्ककी 
विधिसे पक्ककर पीवे तो विषमज्वर, पांडरोग, कोट) विसर्प, कृमि और बवा- 


सीर इनको दूर करे ॥ 
| पटूपटघ॒तम्‌। 
शुंठीकणाचित्रकंचचव्यंग्रेथिकमेवच ॥ कुयोत्पंचपलान्भागाने 
कैकस्यचकुट्टितान॥जलद्रोणेविपक्तव्यंयावत्पादावशेषितं ॥ 
एतेस्तुपलिकःकल्के:सेंधवेनसमन्वितेः॥ षट्पलंनामविख्यात॑ 
विपमज्वरनाशनं॥।कासरवासातिदोषेट्यंप्रतिरयायित्वमेवच ॥ 
प्रीहोध्ववात श्रयथु पांडरोगां श्वनाशयेत्‌ ॥ 
अथ-सोंठ, पीपल, चित्रकः चव्य और पीपरामल, इनकी २० बीस तोले 
लेय, सबको कूटपीस १०२४ तोले जल डाल चतुथाश शेष काटा करे, फिर 
इसकाटेका जल और सेधानिमक डालके वृत तयार करावे यह षटृपल वृत 
विषमज्वर, कास, श्वास; दुबेलता, पीनसः पीहा, ऊध्वंवात, सूजन और पांडु- 


रोग इनको नाश करे ॥ 
क्षारपद्रपलधृत ! 
पंचकोठेःससिधूत्थेःपालिकिःपयसास्मं ॥ 
सपिःप्रस्थघरतण्हविषमज्वरनारनं ॥ 
अथ-पीपल, पीपरामूल, च्य, चित्रक, सोंठ, तथा सेधानिमक ये सब 
ओषध चार तोले ले, कूटके काटाकरे तथा काटेके बराबर दूध ओर घी सेरभर 
डालके पचावे जब सिद्ध हो जाय तब उतारके धर रक्खे इसके सेवन करने से 
dig ओर विषमज्वर दूर होय ॥ 


eu DR । 
दशमूलरसेसर्पिः सक्षीरेपंचकोलकेः ॥ पक्कनिहंतिसत्पीत॑ज्व- 
रकासाग्रिमादवं ॥ वातपित्तज्वरव्याधिप्ठीहानंचापिपांडुतां ॥ 
अथे-दशमूल, ओर पंचकोल इनका काटा कर उसमें कटिके समान TU 


तथा घी डालके सिद्धकरे, इसके सेवन करनेसे ज्वर, खांसी, मंदामि, वातपि- 
ज्वर, एीहा ओर पांडुरोग इनको नाश करे ॥ 


( १४४८ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ३६ 


अमृतायधृत i 
अमृतात्रिफलापटोलयासेःसं पकंविधिवदूघृतेविपके ॥ 
विषमज्वरनाशनंप्रधानंक्षयगुल्मारुचिकामलापहारि ॥ 

अथे-गिलोय, विफला, पटोलपत्र और धमासा, इनका काटा और Wd 
डालके पचावे, जब Jd सिद्ध हो जावे तब उतारले इसके सेवन करनेसे 
विषमज्वर, क्षय, गोला, अरुचि ओर कामला इनको दूर करे ॥ 
शंव्यादिधृत । 
शुंअकणाग्रीथकचव्यव द्विक्षारा'पृथक्त्वेकपलप्रमाणाः ॥ 
प्रस्थंघ्रतंनागरवारिमस्तुप्रस्थद्रयंतद्विपचेत्कषाये ॥ 
संसिद्धमाज्यविषमज्वरेषुजीणेज्वरेवषेभवेषिशस्तं ॥ 
अथे-सोंठ, पीपर, पीपरामूल, चव्य, चित्रक, जवाखार, प्रत्येक चार २ 
तोले लेवे इनका काटा करके इस कटिमें सेरभर घी ओर अदरखका रस 
तथा दहीका जल दोसेर मिलाके फिर अभिपर चढायके घृत सिद्धकर यह 
विषमज्वर, जीणेज्वर, एक वषेका ज्वर इनको नष्ठ करे ॥ 
EN oer 
चंदनंचित्रक॑सिहीव॒त्सकंसुस्तनागरेः ॥ कटुकातायमाणाच 
धान्यूजीरेद्विसारिवे नल T 
क्षीराठकसमायुक्तांसर्पिपोर्धतुलांपचेत्‌ ॥ चातुर्थिकंहरेत्पीत॑ 
उन्मादंविषमज्वरं ॥ व्याहिकंधासकासोचसवोपस्मारमेवच ॥ 
अथ-चंदन, चित्रक, कटेरीकी जड, इन्द्रजो, नागरमोथा, Wiz, कुटकी, 
त्रायमाण, आमले, नेत्रवाला, तथा दोनों प्रकारकी सारिवा इन औषधोंका 
काटा करके उसमें दूध चार सेर Jd सेरभर डालके सिद्ध करे जब घृतमात्र 
बाकी रहे तब उतार लेवे यह चार्तुथक, उन्माद, विषमन्वर, धास, साँसी, 
और मृगीरोगको नाश करे, इसको चंदनादि घृत कहते e 
Wer eumrg i 
एतदेवदविःपकेजीवनीयोपसंसृतं ॥ द्विपंचमूलक्ाथेनशता 
 वयारसेनच ॥ चतुगुणेनपयसामहाकल्याणमिष्यते ॥ अप- 


३७ विषमज्वरप्रकरणम्‌ । ( १४४९ ) 


स्मारज्वरंशोष्व्यंकामयेवीजतः ॥ पृतमेतत्निहंत्याशुये- 
चापिविषमन्वराः ॥ जीवनीयगणत्वेनकाकोल्यादिगणग्रहः ॥ 
केकार्योपतेत॒दश क en 
 महाकल्याणकेकायोपृतेतुदशकार्षिकः ॥ EU. 
अथ-अव महाकल्याण वृतको कहते हैं--कल्याण घ्तकी ओषध और जीव- 
नीय गण दशतोले, काकोल्यादिगण १० तोले, तथा दशमूल, इन ओषधोंका 
काटा लेकर उसमें शतावरका रस डालके सबसे चौगुणा दूष डाले और सर 
मात्र धृत डालके सिद्धकरे इस घृतके सेवन करनेसे गी) ज्वरः तषा, इनको 
नष्ट करे तथा कंभारीके फलका चूण डालके लेय तो नपुंसकता और विषम- 


ज्वर इनका नाश करे ॥ 

क ट्याणघत्‌ । 
विडंगमुस्तत्रिफलामंजिष्ठादाडिमोत्पलेः ॥ इयामैलवालुकै- 
लानिचंदनागरुदारुभिः ॥ वहिष्ठकुष्टरजनीपर्णिनीसारिवाह- 
3r ॥ हरेणुजिबृतादंतीवचातालीसपत्रकेः ॥ बलाविशाला- 
बहतीमालतीप्ृष्टिपणिभिः ॥ एतेभकाषिकेःकस्केषतप्रस्थं 
विपाचयेत्‌॥ चतुग्रुंणनपयसाद्विगुणेननलेनच ॥ एतत्कल्या- 
णर्कनामसर्पिःपक्कत्रिदोषनुत्‌ ॥ विषमज्वरधासकासगुल्मो- 
न्मादज्वरापहम ॥ 
अथ-अब कल्याण घृत कहते हैं. वायविडंग, नागरमोथा, विफला, distr 

अनारदाना, नीलकमल) पीपल, नेत्रवाला, चंदन, काली अगर, देवदारु, सुगं 
धवाला, कूठ, हलदी, दोनों सारिवा, पित्तपापडा, निसोथ, दंती, वच, ताली- 
सपत्र, खरेदी, इन्दरायणकागदा, $1321], मालती, पृष्टपर्णी, ये प्रत्येक 
ATTI तोले २ भरले इनका करककर इसमें सेरभर Ua और चारसेर दूध 
डाले, तथा दुगुना जल डालके सिद्ध करे जब घृत मात्र रोषरह तब उतार 
लेवे इसकस्याण घृतके सेवन करनेसे त्रिदोष, विषमज्वर, श्रास, खाँसी, गोला, 
उन्माद और ज्वर इन रोगोंको नाश करे ॥ 


कोलादिघृत । 
कोलाग्निमंथत्रिफलाकाथोदशाघतेःपिवेत ॥ | 
तिल्वकाचूणेमेतद्धिविषमज्वरनाशञनम्‌ ॥ | 


( १४५० ) बृहनिषण्टुरत्ाकरः ३८ 
अथ-बेर, अरनी और Creer, इनके काटेमे ददी ओर वृत तथा fei 
टका चूण डालके Wa सिद्ध कर यह विषमज्वरको दर करता है ॥ 
अग्नतपदपलचृत i 
नागरंचविकाक्षारः पिप्पठीमृलचित्रकं॥ कृष्णाचपलिकान्भा 
गान्धृतप्रस्थेविपाचयेत्‌ ॥ शृंगवेरसंप्रस्थ॑मधुप्रस्थंतथेवच ॥ 
एकाहकद्रयाहकचत्याहकेचचतुथक ॥ एतान्सवन्वरानह- 


तिस्थूटंचकुरुतेभृशम्‌ ॥ दुनाम श्ासकासप्नंबलवणाग्रिवधेनम्‌ M 
अथ-सोंठ, चव्य, जवाखार, पीपराम्रल, चित्रक, पीपर, ये प्रत्येक ओषध 
ताले २ CURT काटा अथवा Sem करे, उसम सरभर घत और सरभर अदर 
खका रस तथा सेर्भर Xd डाके सिद्ध करे जब घतमात्र बाकी रहे तब 
तारले उसके सेवन करनेसे ण्काहिक, द्रयाहिक, ्याहिक, चातथिक इत्यादि 
ख्वज्वरंका नाशकर और दहका स्थृट करे एवं बवासीर, श्वास, खासाका 
48 कर आर बल वण तथा आमम्रकों बढ़ावे ॥ 
PRUICE 
सपिदद्यात्कफमंदेव्‌।त्पित्तोत्तरेज्वरं ॥ 
पक्र पुद्‌ापष्वमृततद्रषापममन्यथा ॥ 
अथ-मंदकफ आर वातपित्तोल्बण एसे ज्वरवालेकी Ud पान करावे, य 
पकदायोंम अमतक समान तथा जपक्त SISIH विषके समान दष्टगण करता है॥ 
पट्तक्रतैल । 
सुवाचकानागर कुछ मवलाक्षानशाटलाहितयाषश्काभग ॥ तल 
ज्वग्बद्गुणकायथासद़्रमभ्यजनाच्छातावदाहनु त्स्यात्‌ ॥ द्‌ 
आमसासकतत्स्यातपट तक्तलसुत्तमम्‌ ॥ 


Xiu-WZdi wu E ह- नद d भाग, तथा सज्जी खार, साट, कूठ, मवा, 


छाख, हलदी और HS इनका काटा छः भाग तथा दही एक भाग लेकर 
1 कर इस dZdd ते W मालिस करनेसे दाहको शांत करे 
यह विषमञ्वरपर अति उत्तम ag 


लाक्षादेतिठद। = _ 
पद्मकोीन्प्ठकहारत णालावषपाप्कूर: ॥ कुमदाशारमीजष्ठा 


३९ विषमज्वर प्रकर णम्‌ । ( १७५१ ) 
औयगेरिककटफलेः । सारिवाद्यलोधाब्दक्षीरीखर्ज्‌ रम॒ुस्तकेः ॥ 
त्रीशतावरीयुक्तेकाथकरपे:प्रयोजितेः ॥ टाक्षारसपयस्त- 
क्रमस्तुमिः सहकांनिकेः॥पक्रंतेटमिदंत्वच्येदारन्यरदग्परं | 
अर्थ-पद्माख, कूठ, लालकमलका कंद; अतीस, पृहकश्मल, quip 
खस, I2, चित्रक, गरू, कायफल, दोनों सारिवा, SUD मोथा, क्षीरका- 
कोली, खजर, नागरमाथा, आमले ओर सतावर, इनका काटा और कल्क, 
तथा लाखका सीरा, दहीका तोर ओर कांजी इन सबकी मिलाय de सिद्ध 
करे ये त्वचाको हितकारक तथा दाह, प्रवेज्वरका नाशक है ॥ 
ट्‌ सर WIR I 
ठाक्षारसाठकग्रस्थतलस्यावपचाद्भधपक ॥ मस्त्वाठकंसमायु 
फेंगपट्ठाचातज्रावानभक्षपत्‌ ॥ शतपुष्पाहार द्राचम वाकु एं हर- 
णुक्‌ ॥ कटुकमथुकरासाअश्वगंधाचदारुच I सम्तकंचदन्‌- 
चेवपरथगक्षसमाशकेः ॥ दरभ्येरेतेस्तसंसिद्धसभ्यंगान्मारुता- 
पट्‌ ॥ [वषमाख्यानज्वरानसवानाखवप्रशमनयंत ॥ कासे- 
धासप्रातर्यायक टू दागध्यमववा ॥ चिकपृ8पह झा लगाया- 
णॉकुट्रनतथा ॥ पापालध्ष्माप्रशमनंसवेग्रहानवार णं ॥ अ 
खिभ्यानामतसम्यक्तल्लाक्षादकात्वद ॥ 
अथ-२५६ तोट टाखका काटा, ६० तीले तेल, दहीका तार २५५ dp 
य सव एकत्र कर उसम साफ, हलदा, WAT EZ, पत्तपापडा, कटका; म 
SITE फल, रासा) असगंध, दवदारु, माधा. ओर चंदन यं प्रत्येक ताले 
ताल भर लय, सबका कल्ककर प्रवाक्त टाखक काटे आदिम मिलाय तनः 
सिद्ध करे यह तेल our, विषमन्वर, खाँसी, चास, पानम. खजली, अंग 
दुगरी तथा त्रिकस्थान, पीठ, इनका गट, देहका फड़कना, पाप, दुष्रन्र 


- 


सवं ग्रहदोष इनको नाश करे यह्‌ लाक्षादितेल अखिनीकुमारने निमार्ण क 
एमां मानना 


पर्‌ चर णत्‌ 
SISUIPENIISUTIC 18131 


JUPE .111 1111-4 
etel 1 ; धन ^> ¢ bs * | ! क + १ THIS D: 


( १४५२ ) वृहननिवण्टुरत्राकरः । o 
! अथे-लाख, महआ, मँजीठ, स्रवो चंदन और सारिवा इनके WISH तेल 
को सिद्ध करे तो यह षद्‌ चरण तेल मालिस करनेसे सर्वेज्वरोंको नाश करे ॥ 
अनादि le: 
 अजायाश्चमरोमाणिवचाकुष्टंपरुंकषा ॥ 
निवपत्राणिमधुचधूपनंज्वरनाशन ॥ 
अथ-वकरीकी चाँम और बाल, वच, कूठ, गूगल, नीमके पत्ते ओर शहत 
इनकी धनी देनेसे सवेञ्वर नाश दोय ॥ | 
qe S । 
वचाहरीतकीसर्पिधूपःस्याद्रिषमज्वरे ॥ 
अर्थ-वच, हरड और घी इनकी धनी विषमञ्वर नाशक है ॥ 
मसुराधूप । 
0000 मसुरातूपकेधूपससवेन्वरगदापहः॥ 
अथ-ममूरकी भूसीकी धूनी देनेसे सवे ज्वर दूर हो ॥ 
` सहदेव्यादिधूप । 
सहदेवीवचाभद्रानाकुलीमिः प्रधूपन॑ ॥ 
प्रदेहोद्वतेनंकुयोदेभिवाज्वरशांतये ॥ 
अथ-सहदेई, वच, हलदी ओर Uem, इनकी Ge देना, अथवा देहमें उ- 
बटना करनेसे सवज्वर दूर हो ॥ jd 
गुग्युलादिधूप। 
पुरष्यामव्चासजानवाकागरुदारुभिः iu 
सवेज्वरहरोधूपः अष्ठोयमपराजितः ॥ 
अथ-गगल, रोहिसतण; वच, राल, नीमके पत्ते, आकके Wu, अगर 


P. e 


और दार हरदी, इनकी धूनी सर्वज्वरोंको नष्ट करेदै इसे अपराजित UY 
EY 


कहतेह ॥ 5 
माहेश्वरधूप । 
रुद्रजटागोशंगंविडालविष्टोरगस्यानिमोंकः ॥ मद्नफलभूत 


. केशेवैशत्वक्शद्ननिमोल्यूं ॥ घतयवमधुरंचंद्रकलाछागलरो 
| माणिसषपाःसवचाः॥ हिगुगवाक्षीमरिचाःसमभागाइछागमू 


४१ विषमज्वरप्रकरणम्‌ । ( १४५३ ) 


LAM धूपनविधिनाङ्मयंत्येतेसवेज्वरात्रियते ॥ ग्रह 
शाकिनीपिशाचप्रेतविकारानयंधूपः ॥ 
अर्थ-शिवलिंगी, enfer, बिलावकी विष्ठा, सांपकी काँचली, Saws 
जटामांसी) बाँसकीछाल, शिवनिमोल्य, घृत, जो, Tz, बावची, बकरीके- 
बाल, सपेदसरसों, वच, हींग, इन्द्रायण और कालीमिरच, ये समान भाग 
लेकरके men पीस धनी देवे तो सर्वज्वर, शाकिनी, पिशाच और प्रेतविकार 
इनको टूर करे इसे ( माहेश्वर धूप ) कहते हें ॥ 
स्पत्वचादिधूप । 
सपेत्वचासपषेपहिंगुनिबपत्रोण्यमीषांसमचूणे TT: ॥ 
विनिग्रहंराक्षतडाकिनीनां करोतिरक्षांविषमज्वरस्य ॥ 
थ-सोपकी कचरी, सरसों, SPD नीमकपत्ते इनका समान भाग IUD 
कर धूनी देय तो राक्षस, डाकिनी ओर विषमनज्वरको टर करे ॥ 


पलकृपाद S । 
पलंकषानिबपत्रंवचाकुष्टंहरीतकी ॥ 
सपेपाःसयवासपपिधूपनंज्वरनाशन ॥ 
अथ-लाख, नीमकेपत्ते, वच, कूठ, हरड, सरसों, जो और घृत इनकी 


धूनी ज्वरकी नाश करे ॥ ii 
माहश्वरघूप । 


कापांसास्थिमगूरपिच्छन्हतीनिमार्यपिडीतकत्वडमांसी- 

विषदंशविदूनखवचाकेशादिनिमंचनेः ॥ वागेद्रद्रिनश्ंगहियु- 

मरियेस्तल्यंकृतंधरूपनंस्कंदोन्मादपिश्ाचराक्षससुरावेशम्वर- 

प्नंपर ॥ 

अथ-विनोले, मोरपंख, कटेरी, जाट्‌, मनलफ, दालचीनी, जटामांसी, 
बिलावकी विष्ठा, नखसुगंध द्रव्य, वच; मनुष्यके बाल; साँपकी काँचली, 
हाथीदाँतः शीग, हींग ओर कालीमिरच ये समान भाग लेकर कठ पीस 
धूनी देवे तो स्कंदग्रहोन्माद, पिशाच) यक्ष, राक्षस ओर देवताओंका ठेहोएं 
आना इनको नाश करे ॥ 


( १४५४ ) बृहन्निधण्ट्रत्नाकरः । ४२ 


निबपत्रादिधूप । 
निबपत्रंवचाकुष्ठं पथ्यासिद्धाथकंघृतं ॥ 
विषमज्वरनाशायगुग्युलु श्वेति धूपनं ॥ 


थ-नीमकेपत्ते, वच, कठ, हरड, सपदसरसों, घृत और TT इनकी धूनी 
विषमज्वरका दूर करती है । 


माजारावद्ाधूप । 


वंडालवाशकृदान्यवंपम नस्यधूपनं ॥ 
ब जसक ज्वरके कारण सरदी लगनेसे कोँपता हो उसको बिलावके 
विष्ठाकी धूनी देवे ॥ 


Mie IEEE E । 
रमगानसददव्यावादूवायावाथमूलिका ॥ 
सूतणवाशताबद्धाहस्ते सवेन्वरापहा ॥ 


अथ-इमशानम उत्पन्न EX सहदेई अथवा दूबकी जडको सूतम लपेट कर 
हाथम वापे ता सवप्रकारके ज्वर दर हो |l 


eq । 
आम्रवंदंविशेषोयंकरेवध्वाज्वरंजयेत्‌ ॥ आहरेदनराधायांक 
रवारस्यथदकं ॥ ब्रह्मवृक्षस्यवंदंवाक्रक्षेउत्तरभाद॒के ॥ करे 
वद्धं ज्वरंदतिसवेमेतत्पथक्पथक्‌ ॥ 
अध-अनलराधा नक्षत्र, अथवा उत्तराभाटपदा नक्षत्रम आमका अथवा कन्हर 
तथा ढाकका बांदा छायकर हाथम बाघ ता सवंप्रका रे ज्वराकी दर कर ॥ 


SORTI ! 
उटूकद॒क्षणपक्षासतसूत्रेणवेह्येत्‌ ॥ 
बद्धवावामकणतुहरत्यकाहिकंज्वर ॥ 


अथ-उल्ठ (4*1) का दहना पंख सपद मृतमं ल्पट कर बर कानमे 
वाप dT एकाहिकज्वर द्रहीय |i 


गापालकाप्रलवध । 
गोपालपत्रिकासू लंसहदवीवठाथवा ॥ 
गोजिहाविजयामूलंगलेबद्ध ज्वरापहम ॥ 


và विपमज्वरचिकित्सा । ( १४५५ ) 


अर्थ-गोपालककडी, सहदेई, खरेटी, गोभी और भांग इनमेंसे किसीएक 
की जडको गलेमें WW ज्वर दूर होय ॥ 

_ भूतकेशीमूलबंध । 
भूतकर्याश्मूखवासत्तखडानकासयत्‌ ॥ 
बंधयेद्रक्तसत्रेणहस्तेचज्वरनाशनम्‌ ॥ 

अथ-भतकेशीकी जडके सात टुकड़े कर उनको लाल मूतमें बांधके हाथमें 
बांधे तो ज्वर दूर होय ॥ 
e oo, $ 
६ निर्गाडबध । 
निगेव्बाःसहदेव्यश्वकटोवद्धंजटाद्वयं ॥ 
प्रातरादित्यवारेचसवेज्वरविनाशकृत्‌ ॥ 
अथ-रविवारकों निगुंडी और सहदेई की जडको प्रातःकाल कमरमें WD 
तो सब ज्वरोको दूर करे ॥ 
कण्हरयालकाबध । 
कर्णेवद्धारवी ब्वततुंरगरिपुस्ूलिका ॥ 
सवेज्वरहराश्रतमदारस्यचमाटका ॥ 
अथ-रविवारमे सपद कनेरकी अथवा सपद मंदारकी जडको WISH 
वाध तो सर्वज्वरका नाश करे ॥ 
सततज्वरानदान । 


सप्ताहवादशाहवाह्रादशाहम थापवा ॥ 
संतत्यायोविसगीस्यात्संततःसनिगद्यते ॥ 
अर्थ-०-१०-अथवा १२-दिन पर्यत एकसा ज्वर रहें उसको संतत ज्वर 

कहते हैं सात, दश और बारह ये जो विकल्प कहा वो अनुक्रम करके वात, 
पित्त आर कफ, इनके उस्चण करके कहा हैं यह सततज्वर Bar og 
वातादिदोषसे 3, सप्ततात ७, मतर १९, परीष ( मल ) १९ ये बारह ded 
दुष्ट होनेसे उनसे कोप करके मटका आकषण होकर संतत ज्वर होता है OU 
चरकका मत है ॥ 


. पठोलादिकाहा 1 
ट्‌ वादारुगुइचानवपट्धवाः ८ 


( १४५६ ) वृहन्निषण्ट्रल्राकरः ?v 


दंतिक्राथोनिपीतोयंसंततं विषमज्वरम्‌ ॥ 
अथ-पटोलपत्र, इन्द्रजो, देवदारु, गिलोय, नीमके पत्ते, इन सवका काथ 
पानस सतत नाम विषमनज्वर दर होय ॥ 


दू सराप्रकर्‌ । 
पटोलेंद्रयवादारुत्रिफलामुस्तगोस्तनेः ॥ मधुकामृतवासानां 
कार्थक्षोद्रयुतापबेत्‌ ॥ संततेसततेचेवद्धितीयकतृतीयके ॥ 
ऐकाहिकेवाविषमेदाहपूर्वेनवज्वरे ॥ 


अथे-पटोलपत्र, इन्द्रजौ- देवदार, त्रिफला, नागरमोथा, ` दाख, मुलहदी 
गिलोय और अड्सा, इनका काटा शहतके साथ पीवे तो संतत, सतत, 
द्वितीयक, तृतीयकं, ऐकाहिक, तथा दाह पूर्वक नवीन ज्वरको दूर करे ॥ 


६ d सिर अकाश । 
पटोलाब्दवृषातिक्तासारिवाभिःशतंजलं ॥ 
संततास्येज्वरेदेयंवातादीनांनिवत्तये ॥ 

अथ-पटोलपत्र, नागरमोथा, अड़्सा, कुटकी, सारिवा, इनको, जलमें रात- 
का मगा देवे STRIS छानके पाव तो WddTIa ज्वर्‌ वाताद्‌ 2X होवे ॥ 
 _ चौथाप्रकार | 
पटोलद्रयवानंतापथ्यरिष्टाम ST ॥ 
काथितंतजलंपीतंज्वरंसंततकंजयेत्‌ ॥ 


अथ-पटोलपत्र, इन्द्रजो, धमासा, हरड, नीमकी छाल, गिलोय, नेत्र 
वाला, इनके कटका पीवे dT संतत ज्वर दूर GT ॥ 


आमलक्यादिकाठा । 
आमलकाघननागरासाहाछबन्नठतावाहतश्रकषायः i 


माक्षकमागाधकापारमश्चाहत्यानशसततन्वरभमाशु ॥ 
अथ-आमला, नागरमोथा, कटेरी, गिलोय, इनके कांटेमें श़हत ओर पीप 
लका चृणं डालके पीवे तो अव्यत निद्रा ओर संततज्वर दूर होवे ॥ 


ज्वरभेद । 
एकद्विभिचतुथेःस्याद्िषमोन्यस्तुजीणेकः ॥ 
एतेपंचज्वराःपीडयंत्येवबहुवासरं ॥ 


४५ विषमज्वरचिकित्सा । ( १४५७ ) 


अथे-एकाहिक, इकतरा, तिजारी और चौथेया ये चार विषमज्वर और 
दूसरा जीणेज्वर ऐसे ये पांचज्वर बहुतदिनतकपीडा देते हैं ॥ 
सततवाअन्येबष्कादिक केलक्षणनिदान । 
अहोरात्रेसततकोद्रोकाठावनुवतेते ॥ अन्येद्यष्कस्त्वदारा- 
त्रेणकका लंप्रवतेते ॥ तृतीयकस्तृतीयेद्विचतुर्थद्धिचतुर्थेकः t 
केचिद्धृताभिषंगोत्थंवदंति विषमज्वरम्‌ ॥ 
अथ-सततस्वर दनरात्रम दावार आता है, अन्यदुष्कज्वर दनराज्म 
एकबार आता है, तृतीयक ( तिजारी ) ज्वर आये दिनसे फिर तीसरे दिन 
आता है आर चातथिक ज्वर जिसदिन आता है उसक चोथेदिन आता है 
iei t आचायं इस विषमज्वरको भूताभिषंगोत्थ अथात्‌ भूतवाधा जनित 
॥ 


ायंत्यादिकाटा । 
आयंतीकटुकानंतासारिवामिःशतंज्ं T 
सतताख्येज्वरेदेयंवातादीनां निवृत्तये ॥ 


अर्थ-त्रायमाण, कुटकी, जवासो, सारिवा, इनके काटेको शीतल करके 
पीनसे संतत ज्वर दूर होय तथा वातादिरोग दूर हो ॥ 


पटोखादिकादा । 
पटोलपशथ्यापिचुमंदशक्रवीजामृतायासकृतःकषायः ॥ 


निपीतमात्रःशमयत्युदीणकासादियुक्तंसततंज्वरंहि ॥ 
अथ-पटोलपत्र, हरड, नीमकीछाल, इन्द्रजो, गिलोय, जवासो, इनका 
काटा पीतेही खाँसीयुक्त सतत ज्वर दूर होय | 


द्राक्षादकादा । 
द्राक्षापटोलनिवाब्दाशक्राह्मातिफलशतं ॥ 
जलंजंतुःपिवेच्छीप्रमन्येद्र॒ज्वरशांतये ॥ 


अर्थ-मुनक्रादाख, पटोलपत्र, नीमकीछाल, नागरमोथा, इन्द्रजों, त्रिफला 
इनका काटा अन्येदुष्क ( इकतरा ) ज्वरको शांतिकरे ॥ 


पटोठादिकाटा। 
पटोलत्रिफलानिवद्राक्षाशम्याकवासकेः ॥ 


( १४५८ ) वृहविषण्टुरत्राकरः। ४६ 


काथःसितामधुयुतोजयेदेकारिकंज्वरं ॥ 
अथ-पटोलपत्र, त्रिफडा, नीमकीछाल, दाख, अमलतासका गूदा ओर अड्‌. 
सा इन आठ ओषधोंका काटा शहत मिश्रीमेलायके पीवे तो नित्य आनेवाले 


ज्वर्का दूर कर ॥ ; 
ब्रह्मदंडीनस्य । 
एकाहिकंज्वरंहंतिनस्याद्रागिरिकर्णिका ॥ _ 
ब्रह्मदंडीतिविख्याताअधःपुष्पीतुनामतः ॥ 
थ-गिरिकाणिकाके अथवा ब्रह्मदडा जिसको अध:पृष्पी कहत ह उसक 


bam ऋऋ 


रसकं नस्य दनस एकाहक ज्वर नाश होय ॥ 


सपाक्षीमलिकार्वध । 
सोमग्रहणवेलायांसपाक्षीमभिमंत्रयेत्‌ ॥ शिफांहिकृष्णसूत्रेण 
वामकर्णेनिबंधयेत्‌ ॥ ऐकाहिकंज्वरंहंतिद्रद्याहिकंदक्षकणेके ॥ 
अथ-चंटग्रहणके समय सरफोकाको अभिमंत्रणकर, विधीसे उखाड उसकी 
जडको काले मतसे बॉए कानमें बाँघे तो एकाहिक ज्वर जाय, यदि द्वद्याहिक 
ज्वर होय तो दहने कानमे SD तो दर्याहिकभी दूर हो ॥ 


एकाहकऊप्रअपामागगालकाबधन । 
कन्याकर्तितसूत्रेणबद्धापामागेमलिका ॥ 
एकाहिकंज्वरंहंतिशिखायामतिवेगतः ॥ 
अथ-कन्याके हाथसे कते मूृतमें ओऑंगेकी जड लपेद चटियामें बॉधनेसे ए- 
काहिक ज्वर दूर हो ॥ x 
काकमाचीमूलिकाबंधन | 
काकमाच्याशमृरंतुकणवद्धानाशज्वरन्‌ ॥ 
अथ-जिमसको रातिम ज्वर आता होय उसके मकोयकी जडको कन्याके 
काते हुए WqH बॉघे di आराम SU ॥ 


सपाक्षातिटक । 
स्मशानजातसपाध्ष्यारवीमूलंसमुद्धरेत्‌ ॥ 
घृतेधृत्वाललाटेतुतिलकःस्थाद्धितत्पणुत्‌ ॥ 


v9 विषमन्वरचिकित्सा। ( १४५९ ) 


अर्थ-श्मशानमें उत्पन्न हुई सरफाकेकी जडकों रविवारके दिन उखाड़ 
कर उसे घीमें सानके ललाटमें तिलक करनेसे एकाहिक ज्वर दूर होय | 


दान । 
अंगवंगकलिगेषुसोराष्रम गधेषुच ॥ 
वाराणस्यांचयद्धत्ततत्तदेकाहिकेस्मरेत्‌ ॥ 
अर्थ-अंग, वेग, कलिग, सोराष्ट, मगध ओर काशीक्षेत्रमें एकाहिक ज्व- 
रका स्मरण कर दान देवे तो एकाहिक ज्वर दूर TOI 
€ 
तपण । 
योसोषरस्वतीतीरेअपु्स्तापसोमृतः ॥ 
तस्मेतिखोदकंदययान्सुचेदेकादिकोज्वरः ॥ 
अथ-जो सरस्वतीके किनारे अपुत्र तपस्वी मरा, उसके अर्थं तिलांजली 
देनेसे एकाहिक ज्वर द्वर हो ॥ 
< ८ क पक्षवधञन्यदुष्कप्र्‌ 
उटकस्योत्तरेपक्षरक्तसूञेणवेष्येत्‌ ॥ 
बद्धंतुदाक्षणकणद्रयाहिकंवान्वरंजयेत्‌ ॥ 
अथ-उलकके वामपंखको छाल मृतमें लपट दहने कानमे बाधि तो अन्येशयु- 
प्क तथा व्याहिक ज्वरको दूर करे ॥ 
वासाद्‌ काट) 
वासापटोलब्रिफलाद्राक्षाशम्याकनिवजः ॥ 
` समधुससितःकाथोहन्यद्विग्याहिकज्वरं ॥ 
अथ-अड्सा, पटोलपत्र, त्रिफला, मनक्तादाख, अमलतासका गदा और 
नीमकी छाल, इनके कादेमें शहत और मिश्री मिलायके पीनेसे व्याहिक ज्वर 
दूर होय ॥ 
पटालादकादा । 
पटारारिष्रमृद्रीकाशम्याकच्िफटप्रपं ॥ 


काथएकहिकंइंतिशकेरामधुसंयुतः ॥ 


( १४६० ) वृहत्निषण्टुरत्राकरः। ४८ 


अर्थ-पटोटपत्र, नीमकीछाल, दाख, अमलतासका गृदा, फटा और 
अड्सा इनके काटेमे मिश्री शहत मिरायके पीवे तो एकाहिकं ज्वर दूरहो ॥ 
oid अंजन । 
उणेनाभिस्थनारेनवतिकृत्वाप्रयततः ॥ ज्वाटयेत्तिरतेटेन 
कजलंग्राहयेच्छनेः ॥ अंजयेन्नेत्रयुगलंव्याहिकंतुज्वरंजयेत्‌ ॥ 
अथ-मकडीके जालकी बत्ती बनाय तिलके तेलमें गेर काजल पाडे, उस 


be da 


काजलको दोनोंनेत्नोंमें लगावे तो दयाहिक ज्वर ( इकतरा ) दूर हो ॥ 


एकाहिकादिकोंमेंहिंगुलयोग । 
म्लेच्छंसमंविषंपिष्ठाप्रदद्याद्धद्विकासमं ॥ ऐकाहिकंद्रयाहिक॑ 
वातृतीयंचचतुर्थक॑ ॥ निहन्यान्नाव्रसंदेहोयथासूयोंद्येतमः ॥ 


अथ-हीगल ओर सिगिया विष ये समान ले एकत्र खरल कर १ रत्ती 
देय तो एकाहिक, द्याहिक, उयाहिक ओर चार्ताथक ज्वरोंको नाश करे ॥ 


तृतीयकज्वरनिदान । 
कफापत्तात्नेकग्राहीपृष्ठाद्रातकफात्मकः ॥ 
वातपित्ताच्छिरेग्राहीतिविधः स्थात्ततीयकः ॥ 
अथ-कफपित्तात्मक जा ततायक ज्वर वा कमर तथा पीठके बासकी 
संधिमें उत्पन्न होकर फिर शरीरम्‌ प्रवेशकरें हैं और जो वातकफात्मक वृतीय 


ज्वर है वो पीठमें उत्पन्न होता है, उसीप्रकार वातपित्तजन्य जो तृतीयज्वर है 
वो मस्तक में उत्पन्न हो फिर सब देहमें फेलेहे इस प्रकार तीनप्रकारका तती 


यकज्वर है ॥ 1 
महोषधादिकाटा । 
मुस्तामहोीषधामृताचंदनोशीरधान्यकेः ॥ 
, _ काथस्त्तीयरकेदंतिचकेरामधुयोनितः॥ ‰ ` 
अथ-सोठ, PISIS, नागरमोथा, लालचंदन, खस आर धनिया इनके 
sie मिश्री ओर शहत मिलायके देवे तो तृतायक(तिजारी) ज्वर दूर होय॥ 
शिशिरादिकाढा । 
सरिशिरः सनः समहोषधः सनलदः सकणः सपयोधरः ॥ 
समधुराकंरएषकषायकोजयतिबाटमृगाक्षिततीयकं ॥ 


४९ विषमज्वरचिकित्सा । ( १४६१ ) 


अथं-हे बालमृगाक्षि ! लालचंदन, धनिया, Wiz, नेत्रवाला; पीपर ओर 
नागरमोथा इन ओषधोंका काट रके उसमें शहत ओर मिश्री मिलायके 
देषे तो तृतीयकं ज्वर दूर हो ॥ 
उशीरादिकादा । 
_उशीरंचंदन॑मुस्तंगुड्चीपान्यनागर ॥ अंभसक्रथितपेयंशच 
केरामधुयोजितं ॥ ज्वरेतृतीयकेषुंसात्ष्णादादसमन्िते ॥ 
अथ-खस, लालचंदन, नागरमोथा, गिलोय, धनिया ओर iS इनका 
काटा करके उसमें शहत और मिश्री मिलायके रोगीकी देय तो तृतीयक ज्वर 
तृषा तथा दाहयक्त ज्वर इनका नाश होय |i 
शीतभंजीरस | 
शीतभंजीरसोप्यज्रसानुपानोद्विगुंनकः ॥ 
मुसठीमारनालेनपीत्वाहंतितृतीयक॑ ॥ 
अथे-इस तिजारीके ऊपर ( शीतभंजीररस ) दो रत्ती अनुपानके साथ देंव 
अथवा मसलीको पीस कॉजीके साथ देय तो तृतीयकज्वर नाश होय ॥ 


अपामाग्गमूलिकाबंध । 
amnis tete wann: ॥ 
बद्धावारेखेस्तू णज्वरंहतितृतीयक ॥ 
अर्थ-ओंगेकी जड, सात लाल डोरैमें लंपट रविवारके दिन कमरमें बोधि 
dr तृतीयक ज्वर शीघ्र शांत हीय ॥ 


वाराहीमूलिकाबंध । 
वागहीशिखिकामूलंकणंबद्धंतृतीयक॑ ॥ ज्वरंहंत्यथवाहुस्थी 
पक्षस्तूलूकसंभवः ॥ वेश्येत्पंचरंगेणसूत्रेणाबंधरयेदू ले ॥ 
अर्थ-विलारी कद गोठ अथवा जडको अथवा उल्ककी पाँखको 


ऋ क "e. 


पंचरंगी डोरेमें कसके गलेमें अथवा यजाम बधि तो तिजारी जाती रहे ॥ 
चाताथकज्वरानदान 1 
चात॒थिकोदशयतिप्रभावंद्विविधंज्वरः ॥ जंवाभ्यांरृटेष्मिकः 


( १४६२ ) बृहन्निघण्दुरत्नाकरः ५० 


CP NITE [३ ^ o FS 

पवाशर्सा|नलसभवः ॥ विपमज्वरएवान्यातुाथकविपय- 

यः ॥ समध्येज्वरयत्यहविआदावंतेचमुंचति ॥ 

अ्थ-चातुर्भिक (Dur) ज्वर अपनी सामथ्यं दोप्रकारकी दिखाता है 
जो कफजन्य चातुथिक है वा प्रथम वैरोकी पीडरीनसे देहमें फेले ओर जो 
वातजन्य है वो मस्तकमें प्रथम उत्पन्न हो फिर सब देहमें संचार करे हैं और 
एक चातुर्थिकका भेद यह ह कि आदिअंतके दादिन छोडके बीचके दोदिनोंमें 


रोगी का ea 
विषमकसामान्यउपद्रव । 
विषमज्वरस्यतस्थुःपंचसाध्याउपद्रवा: ॥ आधशतयथाभूाम 
वीज॑कालप्ररोहात ॥ आपशततथाधातोदोषःकालेप्रकुप्यात ॥ 
अथ-विषमज्वरके Tq कहे हुए पांच उपद्रव ओषधादिकस साध्य जानन 
3H प्रथ्वीमें पडे हुए बीज अपने २ समय पर उत्पन्न होते हैं । उसीप्रकार 
धातुम वातादिक दोष सक्ष्मरूपस रहते हें, जब काल आता है तब [TY 
होते हैं ॥ y j 
वगतुसमातक्रातगतायमातटक््यत ॥ 
पाततरघुटानत्वात्साध्म्यान्नवापलत्ष्यते 
अर्थ-ज्वरका वेग शांति होनपर ज्वर गयासा प्रतीत होता है,परंत वह ज्वर 
न्म धातुके प्रति पहुँच कर सूक्ष्म रूपसे रहता है अत एवं दीखता नहीं है ॥ 


सामनन्‍्याचाकत्सा। 
कमसावाग्णत्यक्वाततीयकचतृथका ॥ 
भिषजाप्रतिकतव्याविशेषोक्तचिकित्सितेः ॥ 
अथं ततीय और चतुर्थक ज्वरोकी साधारण क्रिया व्याग कर जो fuus 
क्रिया कही है vu क्रियाकों करनी चाहिये ॥ 
२९१९14९ ! 
ज्वर्स्यवंगकालचाचतयन ज्वगयततय: ॥ 
qiu cqaumim msi ॥ 
अथ-जिम गसाका SA4Y* भयसे ( अथात्‌ आज मरी ज्वर आनकी पा 
है सो मुझको स्वर आधिना इस कारण ) ज्वर्‌ आता है उसको इष्टसाधन 


५१ विषमज्वर्मचकिस्सा I ( १४६३ ) 


अथोत्‌ जिस क्स्तकी रोगी इच्छा करे वो देना, अथवा कोई अद्धत साधन 
करके उसकी उस चितवनको टूर करे ता ञ्वर अवश्य नाश होय ॥ 


तीसरा प्रकार । 
संततंविषमंवापिज्षीणस्यसुचिरोत्यितं ॥ 
| ज्वरंसंभोनने:पथ्यज्वरप्रेःसमुपाचरेत ॥ 
अभ-संतत, अथवा विषमज्वर क्षीण पुरुषकोी बहुत दिन आता है उसको 
उत्तम भोजन, पथ्य ऐसे ज्वर TTE यत्नोंकर्के उपाय करें ॥ 
वासाद काटा I 
वासावात्रीस्थिरादारुधान्यानागरसाधितं ॥ 
` सितामधुयुतंकुर्याच्ातुथिकनिवारणं ॥ 
अथ- THÉ, STHY, सालपर्णी, देवदारु बनिया, ओर मोट, इनका 
काटा हत आर मिश्री ।मलायक पाव dI चार्ताथक ज्वर दर ZI ॥ 


थ्यादि 
पथ्यादकाहा । 
TOIT TIBBSSTASISTIAEIN SSRISGS: केपायः ॥ 
सत्तापलामाशक्षकसंप्रम छूआझांताथकह स्थाचरणपाीत: ॥ 
अथ-हरद, सालपणीा, मोंठ, दवदारु, आमद IL अट्सा इनके कटक 
मिश्री आर शत मिलायके पविता शीघ्र चार्ताअथक ज्वर्की दर करें ॥ 
11113129 
दवदासख् शवाबासाशाट्पणामहाबबः ॥ परनत्नायुतंशतंशी 
तदश्रान्पघ्ासताश्त H चाताथकलर्शधरासकासपदानरतथा ॥ 
असथ-दब दारु, छाटाहरट, अठसा, सालपण्णा, SITZ आर आमल, इन d 
ओषधोकः काटा शीतछ होनेपर उसमें s भार +ड मिलायंक पीवे तो 
चाताथक ज्वर, pH, खाँसी, आर मंदाभिकी नाश कफ ॥ 
E : ४ ain z : | 
I4 TI SETS I 
Lx nem eap wes n न ५ TT rig "Pt m 
ROHRIUDCCRBISTEMDPUESEUTT. U चतझतंजरंददा 
IGiBIE EICILTIDR । कतिक CERIEPIRCETDUIEC ॥ 
SPI-HIUNUÉ, आमद, दवदारु, USO अर साठ, इनका काटा 
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करके शीतल होनेपर शहत मिश्री मिलायके पीवे तो तीव्र चातुर्थिकज्वर और 
मेदाभिको दूर करे ॥ 
शो ee. 

„  दुःस्पशादिकाटा। 
दुःस्पशोशीरसिहीपनमधुकशिवावाजिविश्वाटरूपश्चिब्नारे 
णूकषायः समधुमगधकोवापितश्राश्मांश ॥ दांस्वेदं चशोषं 
कृमिमथरुधिरंरोत्युद्ध तचित्तं धासंझूलंचतृष्णांदिननिशि 
विषर्महातचातुथकाद्यम्‌ ॥ 
अ्थ-कटरीका पंचांग, खस, छोटी qu, महुआ, eum, असगंध, dis, 

अडूसा, गिलोय और पित्तपापडा, इन औषधोंके काठेमें शहत ओर पीपलका 
चूणे डालके देवे तो दाह, पसीने, प्यास, कृमि रोग, रुधिरविकार, शीत लगना) 
श्राति, श्वास, शल, शोष, दिनका ज्वर, रात्रिज्वर ओर चातुथिक आदि 


ज्वर दूर हो ॥ 
दाव्योदिकाढा । 
दावींदारुकलिगलोहितलताशम्याकपाठाशठीशों डीविश्कि 
रातवारणकणात्रार्यतिकापकेः ॥ उग्राधान्यकनागराब्दसर 
लेः शियुलगंबूशिवाब्यात्रीपपंटद्भेमूलकटुकानंतामृ तापो 
ct: ॥ धातुस्थंविषमंत्रिदोषजनितंचेकाहिकंब्याहिकंकाथो 
हंतितृतीयकंज्वरभयंचातुरथिकंभूतजं ॥ 
अथे-दारुहलद, देवदारु, इनद्रजी, मजीठ, अमलतासका गृदा, पाठ, कचूर, 
पीपल, सोंठ, चिरायता, गजपीपल, त्रायमाण, पद्माख, वच, धनिया, अदरख, 
नागरमोथा, सहँजना, दालचीनी, नेत्रवाला, हरड, कटेरी, पित्तपापडा, कुशा- 
की जड, कुटकी, धमासा, गिलोय ओर पुहकरमृल, इन ओषधोंका काटा 
करके देव तो घातुगत ज्वर, विषमज्वर, त्रिदोषज्वर, ऐकाहिक, व्याहिक, 
उयाहिक और चातुर्थिक ज्वरको नाश करे ॥ 
भुस्तादकाढ । 
मुस्तापाठाशिवाकाथश्वातुथिकज्वरापहः ॥ 
दुग्धेनत्रिफलापीताहंतिचातुथकंन्वर॑ ॥ 
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अथे-नागरमोथा) पाठ और आमे इनका काटा अथवा त्रिफलेका चण 
दूधसे पीवे तो चातृथिक ज्वर दर होय ॥ , 
बलफलचूण I 
शैलषमंडनरजोवयसानुरूपशुभांगवत्ससुरभी पयसानिपीत ॥ 
आदित्यवारभवपालिदिनेनरेणचातुथिकंसुचिरजंजयतिक्षणेन ॥ 
अथ-वेलगिरी ओर मधमाधवी इनके चणैको तरुण और सपेद बछरे- 
वाली गोके दूधसे रविवारके दिन पीवे या जिस दिनकी पाली हो उस दिन 
पीवे तो बहुत दिनका भी चातुर्थिक ज्वर क्षणमात्रमे दर होय॥ 
पुननवादुग्धयोग । 
सितवषांभवोमूकंपयसापीतंचपेत्तिकंदरति t 
चातुथिकंसुचिरजंतांबूलिनेवभक्षणादथवा ॥ 
अथ-संपेद्‌ पुननेवाकी जडको दूधके साथ पीवे अथवा वीडीमें धरके खाय 
तौ पुरानाभी चातुर्थिक ज्वर दूर होय ॥ s 
 इषदशपरीषादियोग । 
वृषदंरापुरीषचपयसारोडयपाययेत्‌ ॥ 
चातुथिकस्यागमनेनियतंनभविष्यति ॥ 
अथे-विष्टीकी विष्ठाको दूधमें मिलायके चार्तथिक आनेके समय dn 
तो निश्चय चातुर्थक ज्वर दूर हो ॥ 
शराषकटक । 
कल्कः शिरीषपुष्पस्यरननीद्रयसंयुतः ॥ 
तस्यसपिः समायोगाज्ज्वरंचातुर्थिकंजयेत्‌ 
अथं-सिरसके फूल, हलदी और दारुदलदी, इनको एकत्र पीस कर करक 


ऋ क क 


करके उसमें घृत मिलायके देवे तो चातुथिक ( चोथेया ) ज्वरको नष्ट * ॥ 
हिग्नुनस्य । 
चातुथिकोगच्छतिरामठस्यघृतेनजीणेंनयुतस्यनस्यात्‌ ॥ 


लीलावतीनांनवयोवनानांमुखावछोकादिवसाधुभावः ॥ 
अर्थ-पुराने घृतमें हींग ओंटायके उस घीकी नस्य देवे उससे wn 


( १४६६ ) ब्हन्निषण्टुरत्नाकरः । ५४ 


n. 


ज्वर नाश होय । इसमें zuid है, जेंसे तरुण नवयौवना सखीके मुख देखत 
ही साधुता नष्ट होती है ॥ si 
अगास्तपत्रनस्य । 
अखंडितशरत्कालकलानिधिसमानने ॥ 
चातुथिकहरंनस्यंमुनिदुमद्ठांबुना ॥ 


ध-हे पणशरदकालीन चंद्रानने ! अगस्तियाके पत्तोंका रस निकालके 
उसकी नस्य लेनेस चातुथिक ज्वर दूर होय ॥ 


do WT । 
कष्णावरटट्बद्धागुग्गुट्लूकपक्षकः ॥ 
धूपन्धाताथकदन्यात्तमः समूयदवोद्तः ॥ 
अर्थ-काले कपडे गगल और उल्लूकी पंख लपेटके धूनी दे तो जम 
सर्यादय होतेही अंधकार नष्ठ होता हे उस प्रकार चातुथिक ज्वर WE होय S 
अपामागमालकाबध।| 
कृन्याकेतितसूत्रणञ्‌ पामागस्यमाट्का ॥ 
200 रवावध्वाज्व्रदतितृतीयकृचतुथकम्‌ ॥ 
अर्थ-क्वारी कन्यके काते इए us ओंगाकी अड बाँवके रविवारके दिन 
ज्वरवालेके हाथमे बॉधनेस तिजारी ओर चोथेया ज्वर s T ॥ 
सहदवामूलब॒ध । 
विवसेणधृतादेवीमूरिकाकणवंधनात्‌ ॥ 
चातुथिकंज्वरंहातेद्रोणपुप्पीरसांजनात्‌ ॥ 
अर्थ-नंगा होकर WEZIZXI जडका उखाड कानमे बांध तो चातुथिक ज्वर 
दुरु हो | तथा गामाक रसका अंजन करनेसे चातुथिक ज्वर दूर हो ॥ 


काकजंघादिबंध । 
काकजंघावलाइयामाभंगराजापमागकाः ॥ 


एकेकंपुष्ययोंगेनवध्वाचातुर्थिकंहरेत्‌ ॥ 
अथ--काक्जषा, खर्ट) पीपल, मागरा जार जागा, इनमस कसा शकका 
जड मलनक्षत्रम रखाडक हाथम WU ता चाताथक ज्वर नष्ठ हाय ॥ 
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पंचपंचकषाय । 
केर्गकपटरस्यपन्रचकट्रहणा ॥ पटाल्सारवामुस्तंपा 
कटुकरोहिणी ॥ निवःपयोरुषिफटामृद्रीकायुस्तवासको ॥ 
किंरातात्तक्ताद्यमृताचंदनविश्वभेषनं ॥ गुड़च्यामलकंमुस्त 
मधेछोकसमापनाः ॥ कृपषाया:झमयंत्याशुपंचपंचविधंज्वरं ॥ 
अथ-( १ ) कूडाकी छाल, पटोलपत्र, ओर कुटकी इनका ( २ ) पटोल 
पत्र, सारिवा,नागरमोथा, पाठ और कुटकी इनका ( ३ ) नीमकी छाल, पटो- 
लपत्र, त्रिफला, दाख, नागरमोथा, ओर अड्सा,इनका अथवा (४ ) चिरा- 
यता, गेखोय, लालचंदन, ओर साट, इनका अथवा (५) गिलोय, 
आमले,नागरमोथा,इनमेंसे किसीएक काटेको पीवे तोपां च प्रकार के ज्वरदर करे॥ 


वातुका शापणकरनवाला अत्यत कषटसाध्य 


एसा कवषमज्वर्‌ कहत ह । 
विदग्धेऽत्ररसेदेदे ष्म पित्तेव्यवस्थिते ॥ 
तेनापेशीतलंदेहमर्धमुष्णंचजायते ॥ 
अथे-शरीरमें अन्न रस दुष्ट हानेसे तथा कफ ओर पित्त कुपित होनेस 
शरीरका अथ भाग ( कमरके नीचेका भाग अथवा ऊपरका भाग अथवा 
दहना बांया ) कफसे शीतल रहता हे ओर आधा भाग पित्तसे गरमरहता है ॥ 
कृयेदुष्यदापित्तशष्माचतेव्यवस्थितः ॥ 
तेनोष्णत्वंशरीरस्यशीतत्वेहस्तपादयोः t 
अथ-जिस समय कोठेके भीतर पित्त दुष्ट होता ओर कफ हाथ पर 
आदि शाखागत होता है उस समय देह ज्वरसे गरम रहती E ओर हाथ 
पैर शीतल होते हैं ॥ 
कायेशेष्मायदादुष्टःपित्तंचांतेव्यवस्थितं ॥ 
शातत्वतनगात्राणामुष्णत्वहस्तपादयाः: d 
अथ-जस समय कटिके भीतर कफ दुष्ट होय और पित्त हाथ qui 
भात इञा हाउस समय ज्वर आनेसे देह शीतल रहतीहे ओर हाथ पेरगरमहे तिहें॥ 
ऋतानलान्नावषमाज्वरःसमसु पा य | 
कफ पित्तेहिन्टेचेच्चे हयत्यानिलःसदा ॥ 


( १४६८ ) वृहत्रिषण्दुरत्नाकरः । ५६ 


अथ-वादीके विना विषमज्वर नहीं होता और कफ तथा पित्त ये नष्ट 
हेनिपर वायु विशेष करके शरीरम संचार करता है ॥ ५५ 
शीतपूर्वक वा दाहपूर्वक संततादि 
विषमोंके स्वरूप कहतेह । 
त्वक्स्थोशेप्मानिखरीतमादोजनयतोज्वरं॥ 
तयोः प्रश्ांतयोः पित्तमंतेदाहंकरोतिच ॥ 
अ्थ- वचामें अथात्‌ रस धातुमें कफ और वात ये रहकर शीत ज्वरको 
उत्पन्न करे हैं जब कफ वात शांति होजाते हैं तत्पश्चात्‌पित्त दाहकाकरता है॥ 
विषमभेदवातबलासकज्वर । 
नित्य॑मंदज्वरोरूक्षः ER ॥ 
स्तन्धांगः शष्पभूयिष्टोनरोवातवरसका ॥ 
अर्थ-जिस रोगीके अल्पज्वर, रूक्षता, सृजन, देहका भारीपना, ओर अ- 
ति कफाधिक्य ये लक्षण सवैकाल हो उसकी वातबलासक ज्वर कहते हैं यह 


कृच्छुसाध्य है ॥ 

॥ का प्रठपकलक्षण । 
प्रलिपन्निवगात्राणिश्वेष्मणागोखेणच ॥ 
मंदज्वरोविलेपीचसशीतः स्याट्परलेपकः ॥ 

अथै-जिस ज्वरमें देह पसीनेसि सर्वकाल पता इआसा रहे,तथा भारी हो 
इसी योगसे ज्वर मंद होय, शीत लगे यह ज्वर कफपित्तजन्य है यह राज- 
यक्ष्मा रोगमें होता है इसे प्रलेपक ज्वर कहते हैं ॥ 
चिकित्सा । _ 
प्राटेषकेग्रयंनीतशेष्मज्वरहरो क्रियां ॥ 
अथ-प्रलेपक ज्वरपर कफज्वर नाशक यतन करना चाहिये तो इसकीशांतिहोय॥ 
शीतदादप्वविषम्‌ । 
करोत्यादोतथापित्तंतवक्स्थंदाहमतीवच ॥ 
तस्मिन्प्शांतेत्वितरोकुरुतः शीतमंततः ॥ 
अर्थ-त्वचामे कहिये रक्तधातुमें पित्त स्थित होकर अत्यंत दाह प्र्वेक 
ज्वर उत्पन्न करे जवपित्त शांति हो जवि तव कफ और बादी शीत उत्पन्नकरते हैं॥ 


५७ विषमन्वरचिकित्सा । ( १४६९ ) 


दूसर प्रकर हि 
द्रावितोदाहशीतादिज्वरोसंसगेजोस्मृतों ॥ 
दाहपूर्वस्तयोः कष्टः कृच्छूसाध्यस्तथेतरः ll 
अर्थ-ये दोनों शीत पृवक ओर दाह पूर्वक ज्वर त्रिदोष dust सुनियोंने 
कहे हैं तिनमें ame ज्वर अत्यंत दुःसाध्य है ओर शीतपूर्वक ज्वर कृच्छ 


साध्य जानना ॥ 14 
सामान्यचिकित्सा । . 
शीताभिभूतेषुरुषेकुयाच्छीतदरां क्रा ॥ 
दाहाभिभूतेतुर्विधिविदध्यादाहनाशनं ॥ 
अथ-रीतज्वर करके रोगीके व्याकुल होनेपर शीत नाशक यल करे तथा 
दाह होनेपर दाह नाशक यत्न वैद्यको करना चाहिये ॥ 
शीतनाशकक्रिया। 
आच्छादनेबेह॒तरेगुरुमिःकंबलादिभिः ॥ 
तूलवत्यामहाशीतंशीतादिज्वरिणोहरेत्‌ ॥ 
अर्थ-शरदी लगनेवाले ज्वररोगीकों बहुत उठाना, बिछाना, तथा भारी 
कंबल, रजाई तोषक इत्यादि करके शीतका निवारण करे ॥ 
कदर दिकादाशीतपूर्व ज्वरपर | 
is MEE पपि ाभूनिबनिवामृताभांगीचंदन्‌पष्करा 
हकुलकेर्तिक्ताटरूषान्वितेः ॥ पद्मास्थेंद्रयवान्वितेश्वराचितः 
काथोनिपीतःप्रगेशीतादंज्वरमुत्थितंतुविषमंबिद्रयेकवस्रोद्धवं ॥ 
अथे-क्टेरी, सोंठ, नागरमोथा, पित्तपापडा, धनिया, चिरायता, नीमकी 
छाल, गिलोय, भारंगी, लालचंदन, पुहकरम्रल, पटोलपत्र, कुटकी, SI, 
मजीठ, ओर इन्द्रजी, इनका काटा प्रातःकाल देवे तो शीतज्वर, विषमज्वर, 
रेकाहिक, द्वयाहिकं, और उयाहिक, इत्यादि ज्वरोको नाश करे ॥ 
शक्राहादिकादा । 
शकाह्नददुप्नवृपामृतानांनिगु|डिकाभंगम हो पधानां ॥ 
क्षुद्राववानीसहितः कषायः शीतज्वरारण्यहिरण्यरेताः ॥ 


( 199» ) बृहतन्रिघण्टरत्नाकरः । ५८ 


अर्थ-कूडाकी gre, पमारकी जड अड्सा, गिलोय, निगुडी, भाँगरा, 
Wiz, कंटेरी ओर अजमायन, इनका काढा शी तज्वररूप वनके नाश करनेकों 
दावानर रूप है ॥ 
घनादकाटा । 
घननिबमहोषधामृताकटुवाताकिपटोलवत्सजः ॥ 
विहितंमधुनायुतंपिवित्किलशीत ज्वरशांतयेश्वतं ॥ 
अर्थ-नागरमोथा, नीमकी छाल, सोंठ, गिलोय, कटेरी, पटोलपत्र, और 


-— सर. 


इन्द्रजों इनका काटा शहत डालडक द्व ता शातज्वर नाश होय ॥ 
भद्रादिकादा । 
भद्राधान्याकशंटीभिगेड्चिभुस्तपद्यकेः ॥ रक्तचंदनभूनिबपटो 
लवृषपोष्करेः ॥ कटुकंद्रयवारिष्भांगीपपेटकैः समं ॥ काथ 
प्रातनिषेवेतसवशीतज्वरापहं ॥ 
अर्थ-थहर, धनिया, सोंठ, गिरोयः नागरमोथा, पद्माख, लालचेदन, चि 
रायता, NZIZ 3, SIEHT, पएहकरमल, करका, इन्दजो नामका छाल, भारगा 


और पित्तपापडा ये समानभाग लेकर काढा कर प्रातःकाल देनेस सर्वे शीत 
ज्वर दर हो ॥ 


दाहपवविषमपेविभीतादेकादा । 
विभाताव्यापघातश्रकटका त्रेवताभया ॥ 
काथाह्यय॑तृ॒पादाहावषमज्वरनाशर्कुत्‌ ॥ 
अथ-बहेडा, अमलतासका गदा, कुटकी, निसोथ और हरड, इनका काटा 
तृषा, दाह, आर विषमल्वर की नाश कर ॥ 


महावलादकाट । 
महाबलामूलमहोाषधाभ्यांकाथोनिहन्याद्वषमज्वराह M 
शीतंसकेपंपरिदाहयुक्तेविनाशयेदित्रादनप्रयोगात्‌ ॥ 


अ्भ-खरशकी जड, और HÍZ, इनका काटा शीत, कप; आर दाहयुक्त 
ज्वरको दों तीन दिनम न/श कर ॥ 


व्यप्यादिकादा । 
व्या्रीविश्ववितुत्रपुष्कररजोभूनिववासामृताभां्गीनिबपटोर 


५९ विषमन्वरचिकित्सा । ( १४७१ ) 


पद्मकपनेस्तिक्ताकलिगे:क्ृतः ॥ काथोहंतिसचंदनः कफमस्‌- 
त्पित्तंसदाहंतृषांकासंपंचविधंज्वरंकृमिरुजं पांडुंवमिकामलाम्‌ ॥ 
अर्थ-कदेरी, dis, गुडतजी, पुहकरमूल, पित्तपापडा, चिरायता, Sra, 
गिलोय, भारंगी, नीमकी छार, पटोलपत्र, नागरमोथा, कुटकी, इन्द्रौ ओर 
लालचंदन, इनका काटा कफ, वात, पित्त, दाह, प्यास, पांचप्रकारकी खांसी, 
ज्वर, कृमि, पाडुरोग, वमन ओर कामला इनको नाश करे ॥ 
दवतापूजन । 
सामसानुचरंदेवंसमातृगणमी धरं | 
पूजयन्प्रयतःशीघ्रंमुच्यतेविषमज्वरात्‌ ॥ 
अथ-पावेती, तथा पावेतीके गण मात्रगण और प्रमथादि गण इनके 
साथ शिवकी भक्ति करके पूजा करनेसे रोगी विषमज्वरसे si मुक्त हो ॥ 
„  दसराप्रकार । 
विष्णुंस्मूधानंचराचरपतिविभुम्‌ ॥ 
स्त॒वन्नामस्रटक्चणन्वरान्सवान्व्यपोहाते ॥ 
अथं-जो अनंतशिरा, तथा चराचरका स्वामी, ऐसे विष्णभगवानके सहस 


bes 


नाम पाठ करनेसे सवं ज्वर T हो ॥ 
४ STUTSIT । CN 
तीथाध्ययनदेवाभिगुरुवद्धो पसपंणेः ॥ 
अ्रद्धयापूजनेश्वापिसहसाशाम्यतिज्वरः ॥ 


अर्थ-तीर्थंसेवन, वेद्पाठ, देव, अभि, गुरु, वृद्ध इनकी सेवा भक्ती और 
पूजन करनेसे विषमज्वर दूर होय ॥ 


e. 
पद्मकादितेल । 
पद्मकोत्पर्कहारमृणाटविसपोष्करेः ॥ कुमुदोशीरमंजि- 
.शपझगेरिककट्फलेः ॥ सारिवाद्यलोभाब्दक्षीरसजूर्सुस्त 
कः ॥ पाजीशतावर्रयुक्तेःकाथेकल्केप्रयोजितेः ॥ दरक्षारसप 
यःञुामस्तुभिःसहकांनिंकेः ॥ पक्कतेलमिदंपाच्यंदाहज्व 
रहरंपरम ॥ 


अर्थ-कूठ, कमलका du, लाल कमलका कंद्‌, खस, पुहकरम्‌ल, कमोदनी- 


( १४७२ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ६० 


नेत्रवाला, मँजीठ, पद्माख, Te, कायफल, दोनो सारिवा, रोधः मोथा, 
मोखावृक्षकी छाल, खजूर, नागरमोथा, आमे ओर शतावर) इनका काढा 
कर इसमें इन्ही ओषधोंका कटक मिलाय और लाखका सीरा, दूध, विदारी- 
कंदका रस, दहीका तोड और कॉजी ये प्रत्येक तेलके समान डालके तेल 
सिद्ध करे इसको देहमें मालिस करनेसे दाह ज्वरका नाश करे ॥ 

00 माहेश्वरधूप। 
जटापरागाशूगांबडालविश्ारगस्थानमाकः ॥ मदनफरथत्‌ 
केशीवंशात्वुदरनिमो स्यं ॥ वृतयवमयुरच॑द्च्छगलकलोमानि 
सपेपाःसवचाः ॥ दिशगवास्थिम्रीचासमभागार्छागमूसं 
पिष्ठाः ॥ धूपनविधिनाशमय॑त्येतेसवोनज्वरा्नियतं T 
ग्रहडाकिनीपिश्ञाचप्रेतवेकारानयंधूपः ॥ 
अर्थ-ईश्वरी गोका सींग, बिलावकी विष्ठा; सौपकी काँचली, मेनफल, 

भूतकेशी, बांसकी छाल, शिवनिमोल्य, घी, जौ) मोरकी चंद्रिका, um 
बाल, सपेद सरसों, वच, हींग, गोका हाड ओर काली मिरच, सब समान 


विन्ध्य 


भाग लेकर बकरीके usu पीसे इसकी धूनी देनेसे यह स्वं ज्वरोको ग्रहपी- 
डाको, डाकिनी, पिशाच ओर भ्रतवाधा) इन सबको दूर करे ॥ 
गोजिहादिचूण । 
गोजिहाचजयामूलंपिड्ठातंडुलवारिणा ॥ 
पीतंशीतज्वरदतिषागद्धमारचानिच ॥ 
अर्थ-गोभी ओर जयाकी जड, इनकों चावलके पानीसे पीस कर पीवे 
अथवा पाटके काटेमं कालीमिरच डालके पीवे तो शीतज्वर नष्ट होय ॥ 


es am 0 
जीरकादिचूण । 
जीरकंलशुनंव्योषंपाठापिड्टोष्णवारिणा ॥ 
जीतज्वरस्यागमनेपिवेद्रडयुतेनच 
अर्थ-जीरा, लहसन, त्रिकुटा,पाढ ओर गुड इनको गरम जलके साथ पीवे 
तो शीतज्वर दूर हो प्रथम इन ओषधोको पीसके कल्क कर र्वे 


गुड मिलावे ॥ 
अपुसभक्षण । | 
अपुसंभक्षयित्वाग्रेतक्रमम्लंपिवेदनु ॥ ततोहताशंसेवेतप्रावतो 


&1 विषमज्वरचिकित्सा । ( १४७३ ) 


वातपेस्फुटम्‌ ॥ ततःप्रस्विद्यसवोगंयातिशीतज्वरःक्षयं ॥ 
अ्थ-सीरा खायकर ऊपरसे खट्टी छाँछ पीवे फिर अग्निसे तापे अथवा 
धूपमे ओट कर 5 तो स्वं देहमे पसीने आन्‌कर शीतज्वर दर होय ॥ 
कायस्थादिधूपलेपन तेल । . 
कायस्थानाकुलीतिक्तावयस्थापुरचोरकेः ॥ सहदेवीवचाकुष्ठे 
५ ॥ एतेरेबोषधेःपिषेखुवणक्षारसंयुतेः ॥ सा- 
'यगाच्छातनाशनम्‌ ॥ 
अथ-तुलसी, रास्ना, कुटकी, दारुहलदी, गगर, गठोना, सहदेवी, वच 
और कूठ, इनकी धूनी अथवा लेप फरे अथवा इस ओषधोका कर्क और Hur 
निमक) जवाखार ओर नीका रसडालके तेल सिद्ध करे इसकी मालिस 
करनेसे शीतज्वर दूर हो ॥ ॥ 
Jets 
, _ मृतकपटधूषेनसयःशीतज्वरंजयेत्‌ ॥ 
अथ-मुरदेके कपडेकी धूनी देनेसे शीतज्वर तत्काल दूर होय | 
_ SUSHI 
नयामूरंशीरोवद्वादंतिशीतज्वरंधुवं ॥ किवागुंडफलामूर्ल 
क ॥ ीतन्वरररेचणेमथवाम्रस्यमूरुकं ॥ 
शिखायांचकरेबद्धहंतिचोष्णज्वरंद्ुतं ॥ क्‍ 
अर्थ-अरनीकी जडको मस्तकमें बॉधनेसे निश्चय शीतज्वर दूरहो, अथवा... 
वंदालकी जडको कानमे वोधे तो राजिमें आनेवाला ज्वर नाश होय तथा 
आमकी जडको चोटीमें अथवा हाथमे बाँधे तो उष्णज्वरका तत्कालनाश होय॥ 
_बांदाबंधनम । 
ऋश्षेपुनवंसोग्राह्म॑मंदारस्य॒त॒वृंदक॑ ॥ 
तदक्षिणकरेबद्धं शीतज्वरविनाशन ॥ 
अथथ-पुनवेसु नक्षत्रमें मंदारका बंदा लायक दहने हाथमें बंधित 


वोधितो शीतज्वर 
अवश्य नष्ट होय ॥ ति 
कांतालिंगन । 


चेतोमुषांपीनपयोधराणांकस्तूरिकाचंदनचर्चितानां ॥ 
५ 


! 
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शीतज्वरेशस्तमथांगनानामालिंगनंचारुहिमावधिस्यात्‌ ॥ 
अथे-चित्तको हर्ष देनेवाली, पुष्टस्तनी) तरुण ओर करतूरी देहमें ङ्गी 
इई ऐसी ख्रियोंका आलिगन जबतक शीत दूर न होय तबतक करे ॥ 
दूरीकरण। 
: कांतांगसंगसंजातात्तस्य्शीतिनिवारिते रेते ॥ 
प्रल्हादंचास्यविज्ञायप्रथक्तांका रयेत्खियम्‌ ॥ 
अथे-ख्रीके आलिगन करनेसे जब शीत चलाजाय ओर जब जाने कि 
रोगीको आनंद इआ अब मैथुन करेगा तभी ख्रीको दूर करदेवे अन्यथा 
मैथुन करनेसे विषमज्वर होजाता है ॥ 
रसानकटक | A 
रसोनकल्कंतेखेनसर्पिषावातिरेरपि ॥ 
सेवितंविषमंहंतिवातशेष्मगदानपि ॥ 
अर्थ-लहसनका तथा तिका कल्क qq अथवा तेलसे सेवन करे तो 
विषमज्वर ओर वात्केष्म संबंधि ज्वरनाश होय ॥ 


रास्रादिकाटा। 
गस्नानागरकृष्णांयकल्कसुष्णांुनापिवेत्‌ ॥ 
श्वासकासामिमायंचज्वरंशीतंविनाशयेत्‌ ॥ 


अ्थं-रास्ना, सोढ ओर पीपल, इनका कल्क करके गरम जल्से देय तो 
खांसी, श्वासः मंदात्रि ओर शीतज्वर, इनका नाश करे ॥ 


 भूतमैरवचूर्ण । 

तालकंशुक्तिकाबूणेतुल्यंतत्रोभयोरपि ॥नवमां शंतुतुत्थ॑स्या- 
न्मदैयेत्कन्यकाद्रवेः ॥ तत्तुसंशुष्कमु पलेवेन्येगेजपुटेपचेत्‌ ॥ 
शीतंतत्पेषयेच्चूणगुंंजामात्रंसितायुतं ॥ प्रभातेभक्षयेत्तेनया- 
तिशीतज्वरःक्षयं ॥ वांतिभेवतिकस्यापिकस्यापिनभवत्य- 
पि ॥ एकेनदिवसेनेवशीतज्वरहरंपरं ॥ मध्याहसमयेपथ्यं 
भक्तेशिखरिणीतथा ॥ 

अथ-हरताल, सीपका चृणे, दोनो बराबर ले इन दोनोंका नववां भाग 


६३ विषमज्वरचिकित्सा à ( १४७५ ) 


लीलाथोया Sq सबको घीगुवारके रसमें खरल करे जब सूख जावे तब गज- 
पुटमे धरके एक देवे जव शीतल होजाय तब निकालके खरल कर डरे और 
१ रत्ती रस मिश्रीके साथ प्रातःकाल Wu तो शीतज्वर एक दिनमें दूर होय 
जब दोप्रहर हो जावे तव भात ओर सिखरनका भोजन करावे इस ओषधसे 
किसीको वमन होती हे ओर किसीको नहीं होती ॥ 
थ्य e. चू 6 
पथ्यादिचूर्ण । 
पथ्याशकशताचूणेकमाजंगुडेनतु ॥ 
भाक्षतनाशयत्याशुशीतकीवेषमज्व रम्‌ ॥ 

अथ-हरड, और इन्द्रजो इनका तोले भर चूर्ण गुडके साथ खाय तो शीत 

ज्वर तत्काल दूर होवे ॥ आफ पर 
₹१२द्रादचूण । 

हरिद्वानिबमान्रापिपिप्पल्यामरिचानिच ॥ भद्रसुस्तविडंगा 

निसप्तमविश्वभेषजं ॥ सैंधवंचित्रकंकुष्डविषपाठाहरीतकी ॥ 

एतानिसमभागानिअजामृत्रेणपेषयेत्‌ ॥ नावनांजनपानेषु 

गोमत्रासअसांजनेः ॥ जयेत्प्रयुक्तेविषमंज्वर्माशुनिकृंतति ॥ 

सर्वेजंसमधुव्योष॑गवांमत्रेणशीतल्ं ॥ मधुनाशीतकंदेयैरक्त- 

पित्तेवृषस्यता ॥ ष्‌ यक्ष रिश्गधाभ्यांकासशथ सादितान्‌- 

गदान्‌ ॥ तक्रादिग्रहणीरोगान्कृच्छूंतण्डुलवारिणा ॥ प्रमेहंम- 

धुनागुल्मशूलंचगुडवारिणा ॥ पीतमुष्णांभसावातंशूलस्या- 

ठेपनाद्रनात्‌ ॥ 

अर्थ-हलदी, नीमके पत्ते, पीपल, कालीमिरच, नागरमोथा, वायविडग, 
Wiz, सेंघानिमक, चीता, कृठ, पाठ और हरड, ये समान भाग लेकर बकरीके 
Jp पीये इस चणको गोम्‌त्रसे नस्य देवे,रक्तमें अंजन करावे और रसोतके 
साथ पान करे तो विषमज्वर जाय ओर सत्निपातमें शहत तथा त्रिकुटाके 
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साथ शीतज्वरमें गोमूत्र अथवा शहतसे देवे, रक्तपित्तमे अड्सेके साथ, क्षय, 
मे e ४. € v. ^ d INN 
खाँसी. धास, इनमें दूध, तथा असगंधके चणके साथ, संग्रहणीमें gig साथ, 
- "-9 क - - - - - v^ 
मत्रकृष्छम चावलोके धोवनके पानीके साथ, प्रमेदमं शहतके साथ, गोटा और 
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शू इनम गुडक पानीके साथ, बादीके रोगमे गरम जलके साथ तथा शूलमें 
अदरखके रसके साथ, दवता उक्त रोगाका दूर कर ॥ 


आराग्यरागारस । 
रसोगंधकणामूलंवेश्जंजयपालक॑ ॥ व्योषञ्चवाणख्वणंबिडं 
चंद्रटवंक्षिपेत्‌ ॥ तांबूलरसतोमद्दिनंतांबूलपत्रयुक्‌ ॥ दत्तो 
नवज्वरंहंतितापेशीतक्रियोचिता ॥ सर्वज्वरेसत्रिपातेददेत्तंतु 
द्विगुनकं ॥ आरोग्यरागेनामार्यरसःपरमदुख्भः ॥ 
थ-पारा, गधक, पापरामर, वशलाचन, जमाटमाटा, साठ,मरच,पापर, 
पृचानमक आर वड, य सब एक २ भाग, एकन कर पानक रसम एक 
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दिन खरल कर २ रत्तीकी गोली करे एक गोला दो पानम घरके देय तो 
यह { आरोग्यरागी रस ) पणेज्वर, तथा संनिपात इनका नाश करे यह रस 


अच्यत दुह्लम है ॥ 
शाताकुश । 
तुत्थेटंकणसूतखपेरविषंस्याद्वंधकंतालकंसपेखल्वतलेविमग्य 
घटिकांतंका रवेछीरसेः ॥ गुनेकागुटिकासशकेरयुतासंजीरके 
णाथवाएकाइदित्रिचतुथशीतहरणाच्छीतांकुशोनामतः ॥ 


अथ-लीलाथोथा, सहागा, पारा, खपरिया, विष) गधक ओर हरताल) 
इन सबको करेलेके रससं घडीभर खरल कर रत्तीभरकां गोली बनावे एक- 
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गोली मिश्रीके साथ अर्थवा जीरेके साथ देवे तो यह (शीतांकुश ) रस देका 
हिक, zie, sure ओर चातुर्थिक, ज्वरोंका नाश करे ॥ 


तालकादिशीतारिरस । 
तारकखपंरमूषकयुभमं कांचनपछवरसेनघृष्ठ i 
मदेयमदयपुनरपिमदय शीतभयादिनिवारणगुटिका ॥ 


अथ-हरताल, खपरिया; तथा छोटी बडी दोनों मषाकणा इनको धत्रेके 
पत्तोंके रसमें खरलकर गुटिका बनावे इसके सेवन करनेसे शीतज्वर दूर हो ॥ 


ढसराप्रकार । 
पिट्ठटाताठकमेकभागममलंशंबूकचण क्षिपेदत्वाचाथनवां शतो 
पिचशिखिग्रीवंपुनःपषयेत्‌ ॥ कोमारीरसमर्दितंगजपुटेपाक॑ 
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चशीतंततोग्रह्ीयादथगुंनयाज्वरहरंसंडेनसंयोजयेत्‌ ॥ एक 

द्वित्रिभवंचतुर्थकमयंवेलाज्वरंनागञयेच्छी तारिश्पलाययेज्वर 

मिमंभानंयथाररवेरी ॥ 

अथ-हरताल १ भाग, शंखकी भस्म और लीलाथोथा नवमांश इन 
तीनोंका चूर्ण घीगुवारके Tu खररूकर गजपुटमे फक देवे जब शीतल 
होजाय तब निकाले १ रत्ती यह रसखांडके साथ देवे तो ऐकाहिक, या- 
हिक, ञ्यादिक) चातुर्थिक और वेलाज्वर इनका नाश होय इसको ( शीतारि 
रस ) कहते हैं इसके देतेही ज्वर दूर हो जैसे सूर्यके उदयसे रात्रि ॥ 

तासरतम्रकार । 

मनःशिलातालकतुत्थताम्रर्सेनगंधेसम कपेभाग॑ ॥ संमर्टयेत- 

त्रिफलारसेनगोलन्यसेत्संपुटकेप्रदद्यात्‌ ॥ पुटांततोद्धत्यच 

भावुवन्नाद्ग्धनभाव्यःकठततवारं ॥ काथेनदंतीजिवृतोद 

वनाविभावना सप्तपुनःप्रदेया: ॥ ततोस्यमापंमरिचेःशताधगे- 

याणमत्रणगडनगुक्त ॥ सभक्षयद्रातुटसीद खाभ्यांदिनययं 

पथ्यामतोदनंच ॥ शीतारिनामारसएपषहंतिशीतज्वरंघोरत 

रसवातम्‌ ॥ 

अथ-मनसिल, हरताल, छीलाथोथा, ताम्रभस्म, पारा, गंधक ये सब 
समान भागले त्रिफलेके रसमें खरलकर गोला बनाय उसपर कपड मिट्टी कर 
गजपुटमें फक देवे, फिर निकालेके आक) zn इनके रसकी सात २ भा- 
वनाद्‌ फिर दंती निसोथ इनके कांढेकी सात २ भावना देकर मासेभरकी 
गोली बनाय ले, एक गोली तुलसीके रसमें पचास कालीमिरचका चूर्ण छः 
मासे ओर गुड इनके साथ देवे ओर तीन दिन पथ्य तथा अल्पभोजन करे 
तो यह ( शीतारिनामा ) रस घोर शीतज्वरको नाश करे ॥ 


चोथा प्रकार । 
रसंगंधंचदरदंजेपालंक्रमवधितं ॥ दंतीरसेनसंपिष्यव्ीगुंजा 
मिताकृता ॥ प्रभातेसितयासाधभक्षिताशीतवारिणा ॥ एके 
नदिवसेनेवशीतज्वरम पोहति ॥ 
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अर्थ-पारा १ भाग, गंधक २ भाग दगु ३ भागः ओर जमालगोटा 
चार भाग, ले दंतीके रसमें खरलकर रत्तीभरकी गोली करे इस गोलीको 
प्रातःकाल मिश्री और शीतल जलके साथ लवे तो, यह (शीतारी रस) जीण 


ज्वरका नाश कर ॥ 
भूतभरव्रस । 
एककषभवेत्तारुद्विकषतुत्थरकभवत्‌ ॥ SERIES 
णेमेकत्रकारयेत्‌ ॥ धत्ूरपतरस्वरसेमदयययाममातरकं ॥ नधा 


8. 


यभाजनेरोदेसंमधक्रमशोब्ुधः ॥ उपयेग्रेःस्थापयित्वातत्च 
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संशोषयेद्धिषक्‌ ॥ पुनःपयुंषितंप्रातगरीत्वाकिचिद्रितः॥ 
कष्णकृत्वाकत्कमतत्तताव्द्यःप्रस्राधत ॥ चणकप्रापताद्‌ 
द्मादकशिकरयासह॥ शीतज्वशनहतत्यवसवनास्त्य ERE 
4-हरताल १ तोला) लीलाथोथा २ dic; शोपका भस्म ६ ताल, सबको 
एकत्र कर धत्रेके पत्तोंके रसमें लोहेके पात्रमें प्रहरभर खरल करे फिर 
उसको चूल्हेपर चटायके घोटे जब रस सूख जाय तब उसम WISI रस द्‌ 
प्रातःकाल अभिपर कछ गरम कर धत्रेका रस डालके सिद्धकरे ओर इसकी 
चनेके प्रमाण गोली बनावे एक गोली मिश्रीके साथ देय तो यह ( भूतभेरव 
रस ) स्वं ज्ौतन्वरोको निःसंदेह नाश करे ॥ 


दाहपवेपरशातापचार । 
एरंटस्यतुपत्राणिटिघाभूमानधापयत्‌ ॥ दाहादज्वारणाद 
हेतानिपत्राणिधारयेत्‌ ॥ तेननरयतिदाहोस्यन्वस्थेवोपरा 
म्यति ॥ दादेशांतेयदाश त्य॑तच्चयुक्तयानवारयत्‌ ॥ 
अथ-अंडकैपत्ते लिपीहुई प्रथ्वीमें बिछायदे जब शीतल हाजाव तब दाह 
ज्वग्वाले रोगीके देहपर छगावे तो उसका दाह शांत हो और ज्वरभी नष्ट 
हो जब दाह शांत होजावे और शीतलगे तो उसको वद्य युक्तपूवकं अपनी 
वुद्धिसे दूर करे ॥ 
दाहऊपरस्रीकाआलगन । 
जघनचक्रचलन्मणिमेखठासरसचंदनचंद्रावलपना॥ 
वनलतेवतरूुंपरिविष्येत्पबलदाहनिपीडितमंगना ॥ 


६७ जीणेञ्वरचिकित्सा । ( १४७९ ) 


अर्थ-प्रबलदाहसे पीडित रोगीको जिसके कमरमें कोंधनी बजतीहो, तथा 
जिसने सुगंध, चंदन ओर कपूर, अगमं लगाय रक्खा हो ऐसी खत्री जेसे वेल 
वृक्षसे लपठती है इस प्रकार आलिगन करे तो दाह शांत हो ॥ 
स्रीदूरीकरण । 
तदंगसंगसंजातेः शेत्येदोहेनिवारिते ॥ 
अंहादचास्यावज्ञायतास्रामपनयत्पुनः ॥ 
अथ-जबल्रीके आलिगन करनेसे दाह जाता रहे ओर रोगीको हर्ष हो तब 
उस ख्रीको शीघ्र उसके पाससे हटाय लेवे ॥ 


शीतोपचार । 
उत्तानसुप्तस्यगभीरता्रकस्यिादिपप्रणिधायनाभो ॥ 


तत्रावुधाराबहुदापततानहातदाह त्वारतसुशीतम्‌ ॥ 
थ-दाहवाले पुरुषको चित्त ( सीधा ) लिटायकर उसकी नाभीपर तामें- 
का अथवा कांसेका पात्र धरके उसमें शीतल पानीकी धार दिवावे इस प्रकार 
शीतल धारासे तत्काल दाह दूर होय ॥ : 
दाहपरपषद्रतक्रतल । 
सुर्वाचकानागरकुश्मवोलाक्षानिशालोहितयश्टिकामिः ॥ 
सिद्ध दरेतपदगुणतक्रपक तेलंज्वरंदाहसमन्वितंच ॥ 
अथ-सज्ीखार, सोंठ, कठ) मवा, लाख, हलदी, पतंग और मुलहटी, 
इनके कषेमे ते तथा तेलसे छः गुना दहीका जर डालके सिद्ध करे जब तेल 
मात्र रहे तब उतारके इस तेलका मालिस करे तो दाहयुक्त ज्वरको शांत करे ॥ 


महाषट्रकतैल । | 
रास्नानागरकुश्चंदननिशायश्याहकृष्णावलालरक्षास धवसा- 


= 


रिवामधुरसदिवदरोदीतकेः॥ सोशीरांब॒ुधिफेनरोहिपजलेस्ते- 
रंपचेत्‌षदगुणतक्रतच्छमयेज्ज्वरंटटतरंदादादिशीतादिकम्‌ ॥ 
भै-रास्ना, सोट, कूट, छालचंदन, हलदी,मुलहदी, पीपल, खरेटी, लाख, 
सैंधानिमक, सारिवा, मूवो, देवदारु, लालशेहिडा, नेत्रवाला, समुद्रफेन और 
रोहिसतण, इनके काटेमें तट ओर तख्से छः गुनी छक मिलाय तेल सिद्ध 
करे यह तेल दाहपूर्वक तथा शीतपरवंक ज्वरका शमन करे ॥ 


( १४८० ) बृहन्निघण्दुरत्नाकरः d ६८ 


; अंगारतेल । 
मूवोलाक्षाहरिद्रेद्रम॑जिष्ठासेंद्रवारुणी ॥ बृहतीसेंधव॑कुशंरास्रा 
मांसाशतावरा ॥ आरनाटाठकचवतलप्रस्थीवपाचयत ॥ 
तलमगारकनामसवन्वरावमाक्षणम्‌ ॥ 
अथ-वा, लाख, हलदी, दारुहलदी, मँजीठ, इन्द्रायनका गृदा, कटेरी,ैं- 

STET, कट, रास्ता, जटामांसी ओर सतावर, इनका काटा ओर काजी २५६ 

तोले लेय, तथा तेल १ सेर सबको एकत्रकर तेल सेद्धकरे इसकी मालिस 

करनेसे सव ज्वराको नाश करे इसे अंगारक तेल कहते हूँ ॥ 
रसादधातुगतज्वरलक्षण । 
ES LESE LEE EE EEG DT EE E T 

rae enieqi चास्योपजायते ॥ 


- ow hes 


थ-रसधातुगतनज्वर होनेसे देदमे भारीपना, हृदयस्थ दोष, उल्टी द्वारा 
निकल पटेसे प्रतीतो, We* सव अवयवाम ग्खानि, वमन, अरुचि ओर 
उदासपना ये लक्षण होते है ॥ 


रसरक्तगतज्वरकीचिकित्सा । 
रसस्थचाजरतास्पन्ुयाद्रमनट्वन ॥ 
अरथ-रसधातुगतज्वर होनेस वमन ओर लंघन कराने चाहिये ॥ 
घातगतज्वराच कत्साग्रा्या। 
रसस्थेरससंगद्धिर्तस्थरक्तमाक्षणं ॥ मांसस्थेरेचनंशस्तंमे ` 
दस्थेचसाहिष्णुता।रचनवश्तनस्वदचास्थस्थस्वद्म दनम॥म 
जाशुक्राशयद 8 तमक वर TOUT | 
थे-रसघातगतज्वर होनेसे एस्ोने निकालना ओर रक्तवातुगतज्वर होनेसे 
फ्स्तखौलना, मांसधातगतञ्वर ZH उसमें दस्तकराना ओर मेदधात॒गत- 
ज्वर होनेसे कोई वस्तु सहन नहीं होती परंत रेचन, वपन और पसीने निका- 


लना ये क्रिया करावे, अः व्यगतञ्वर हानस पद्ठान नकार्‌ आर मदन कराव 
मजा और शक्रधातगतन्वर हानस STHISU जानना इनका गत्न नहा ed 


गक्तधातुगतज्वरलक्षण ! 
रक्तनिष्ठीवनंदाहोमीटइछदनविश्रमः ॥ 


६९ जीणेज्वरचिकित्सा । ( १४८१ ) 


ब्रर्पःपाटकात्रप्णारक्तप्राप्रस्वरनणाम्‌ ॥ 
अथ-रुधिर मिलाथके, देहमेंदा ओकी, भ्रम, असंबद्ध भाषण, 


` गायत्रयादिकाटा | 
गायत्रीअिफलानिवपटोटीवासका मत ता ॥ 
काथाोपधुघ्रताभ्याचरक्तदोपतिरास्यते ॥ 
अथ-खर, PIXEL नामका छाल, पटालपत्र, अड़सा आर 1गलांय, 
इनका कटा शहत आर HT डालक देय ता यह रक्तदाष पर आंत उत्तम z li 


वराप्यजादकादा । 
वराष्यजाजाइहतीहरद्रावण्वाटरूपप्रभवः कषायः ॥ 


et. 


जहातदरमध॒वावामा श्र तोरक्तोद्रवं दाृरुणमा[तवगम । 
अथ-च्रफला) जजमायन, कटेरी, हलदी, रणकाबीन ओर अदसा, इसमे 
शहत डालके पावे तो रावरसे उत्पन्न हुआ दारुणज्वरका नाश करें ॥ 


इफादकाटा | 
वृषोदुरभारयामापपेटः कटरोहिणी ॥ किरातमथमेतेपां 
क्राथः पीतः सितायुतः ॥ रक्तोद्भवंमहादाहंतृष्णांमुछीमति- 
भ्रमं ॥ पित्तज्वरंद रत्याञु पापमीझी यथा स्म्ृतः ॥ 
थ-अड्सा, वमासा, पापल, [पत्तपापडा, कटक आराचरायता इनका 


b 


काटा शहत मिलायके दवे तो रक्ताभ्नितज्वर, दाह, तषा, मच्छ, मतिश्रंश 
आर पित्तज्वर ये द्र हो, जैसे परमात्माके स्मरणसे पाप दर होते हैं ॥ 


र्तगतचिकित्साक्रम | 


* "ei PN SN. 
सेकसंशमनालेपरक्तमोक्षस्त्वस ग्गते ॥ 
अथे-रक्तगतज्वर होनेसे देह पर पानीका तरदडा देना ज्वरशमन कत 
आंषध लेना, लेप करना ओर EDT निकलवाना ये उपचार कराने चाटिय di 


मासगतज्बवरलक्षण । 
ISTE [ZG TRIS ESTNE ॥ 
उप्मातदाहविक्षपोग्लानःस्यान्मासगेज्वर ॥ 


( 1943) बृह त्निषण्टुरत्राकरः । ७० 


अथ-जाटुके नीचे मांसकी गांठ हो, प्यासलगे, मलमूत्र ये बहुत हो, 
गरमी तथा अंतरदाह हो, हाथ पर अस्तव्यस्त हले, शरीरमें ग्लानि GU, 
इत्यादिक मांस गतज्वरके लक्षण होते हैं ॥ A 
* sq e. ish 
मासगतज्वराच कत्सा। 
तीक्ष्णानावरेकां श्तथाकुयोन्मांसगतेज्वरे ॥ 
अर्थ-मांसमें ज्वर चलागया होवे dI तीश्ण ( तेज ) ज्ुलाब देय ॥ 
मदगतज्वरलक्षण । 
भशस्वदस्तपामूछाप्रदापरछादरवच ॥ 
दोगध्यारोचकोग्लानिमेंदस्थेचासहिष्णुता ॥ 
अथै-अंगमें अत्यंत पसीने, प्यास, मूच्छों और बकवाद, वमन, अंगमें 
दुधी, अरुचि ओर ग्लानि तथा अल्प कारणसे बहुत दुख हो, ये मेदगत 
ज्वरके लक्षण जानने ॥ ia 
अस्थिगतज्वरलक्षण। 
मेदोस्थ्नांकूजनध्ासोविरिक्रछदरिवच ॥ 
विक्षेपणंचगात्राणांविद्यादस्थिगतेज्वरे ॥ 
अर्थ-हाडोंमें पीडा, तथा हाडोंका बोलना, श्वास, दस्तहोना, वमन ओर 
हात पेरोंका इधर उधर गिरना इत्यादि लक्षण अस्थिगतज्वरके जानने ॥ 
[ m 
चाकत्सा | 
अस्थिलेवांतिनाशन ॥ वस्तिकमंप्रयोक्तव्य 
Wem au ti 
अ्थ-अस्थिगतन्वर होनेसे वांति नाशक ओषध; बस्तिकर्म, अभ्यंग ओर 
उवटना ये उपचार करने चाहिये ॥ 
मजागतज्वरलक्षण । 
तमःप्रवेशनंहिकाकासः शेत्यैवमिस्तथा ॥ 
stitit Erebi IESU जग ॥ 
अथ-अंधकार दशन,हिचकी, खाँसी,शीत लगना, qua देहके भीतर दाह, 
महाश्रास और अंडकोश, लाट, हृदय, नेत्र इन म्मस्थानोंमें अत्यंत व्यथा 
qu मजागतज्वरके लक्षण जानने ॥ 
| 


७१ जीण॑ज्वरचिकित्सा । ( १४८३ ) 


मजाशुक्रगतज्वर । 
मजाशुकरेक्रियानोक्तामरणंतत्रभाषितं ॥ 
अथ-मजागत तथा शक्रगतज्वर्का कोई यत्र नहा कहा याद मजा आर 
शुक्रम ज्वर पटच जाय ता रागा अवश्य मर ॥ 


शुक्रगतज्वरलक्षण । 
शेफसःस्तब्धतामोक्षः शुक्रस्यतुविशेषतः ॥ 
मरणंप्राप् यात्तत्रशुक्रस्थानगतेज्वरे ॥ 


अथ-शुक्रस्थानमें ज्वर पहुँचनेसे लिगेन्द्री जिकडीसी होजावे ओर वाय 
क्षण क्षणमें बहुत गिरे ऐसा रोगी मरजावे ॥ 


रसादिधातुसंबंधसेसाध्यासाध्य t 
रसरक्ताश्रितः साध्योमांसमेदगत्‌ चयः ॥ 
अस्थिमनागतस्थोपिशुक्रस्थोपिनजीवति ॥ 
अथ-रस, रषिर, मांस, मेद, इन धातुओंमें ज्वर पर्हैचनेसे ओषधोकर 
साध्य हीय हड़ी ओर मज्जागतज्वर दुःसाध्य तथा शुक्रग तज्वर होनेसे रोगी 


मरणको प्राप्त हो ॥ : 
प्राकृत व वकृतज्वर । 
वषोशरद्रसंतेषु॒वातायेः प्राकृतेः कमात्‌ ॥ 
बेकृतोन्यःसुद॒ःसाध्यः प्राकृतश्चानिलोद्भवः ॥ 
अथ-वषा,) शरद्‌ आर वसंत इनम क्रम करके वाताद्‌ करके ज्वर उत्पन्न 
SI" घा ( ELE IS IX ER ) जानना आर अन्यतम उत्पन्न होनेवाले TqUET 
( वैकृत ) जानना जस वधाकालम वातज्वर, शरदकालहूम पित्तज्वर आर 
वसंतकालमें कफज्वर ये प्राकृत रै पवं वर्षो कांलमें पित्तज्वर, शरतकालमें 
कफज्वर, वसतकालम वातज्वर Y वकृत दुःसाध्य जानना आर्‌ प्राकृत वात 
ज्वर दुःसाध्य है तथा प्राकृत पित्तञ्वर ससाध्य है ॥ 
प्राकृज्वरकाउत्पात्तक्रमकहतहे । 
वषासुमारुतोदुष्/पित्त#ृष्पान्वतोज्वरं ॥ कुयाचचपित्तत्रार 
दितस्यचानुवलःकफः ॥ तत्प्रकृत्याविसगांचतत्रनानशनाद्ध 
यं ॥ कफोवसंतेतमपिवातपित्तंभवेदन ॥ 


( १४८४ ) बृहत्रिषण्टुरत्राकरः । ७२ 


अथ-ग्रीष्मफतम साचत वायु वषाकालमें कुपित हो पित्तकफयक्त होकर 
ज्वर उत्पन्नकरता है, उसीप्रकारका वषाकालमें संचित पित्त शरत्कालमें ZUR, 
ज्वरको कर हैं उपका सहायकताकफ है, उप्तज्वरमें कफपित्तके स्वभाव करके 
आर वसग काल होनेके कारण रघन करानेसे भय नहीं रहता है,उसी प्रकार 
हमत कालम साचत कफ वसतकालमें ज्वर उत्पन्न करता है उसके वातपित्त 
य सहायकरता जानने ॥ | | 
काठेयथास्वंसर्वेषांप्रवृत्तिवृद्धिरेववा ॥ 
निदानोक्तोनुपशयोविपरीतोपशायिता ॥ 
अथ-काल जेस दोषोंको उत्पन्न कर बढाने वाराहे उसीप्रकार उपशया 
नुपशय भी हें तहां दोषोंके बटानेवाले जे आहार विहारादि आचार वो अनप- 
शय अथात्‌ उप्सस पाडा होती ह आर दोषोंका नाश करनेवाले जे आहारादि 
आचार वो उपशय कहिये इसके द्वारा सख होता है ॥ 


अंतर्वंगज्वरकेलक्षण । 

अतदाहाषकातृष्णाअलाप:श्ृसनभ्रमः ॥ सध्यास्थशूलम 

स्वेदादाषपचावानग्रह:॥ अतवगस्यालगानज्वरस्यतान 

क्षयेत्‌ ॥ 

अथ-अंतर्दाह, अत्यंततृपा, बकवाद करना, श्वास, श्रम, संधि और हड्डी 
इनमें पीडा, पसीने अवरे तथा अधोवायु और मलका अच्छी तरह न उतरना 
ये अंतरंग ज्वरके लक्षण हैं यह असाध्य हें ॥ 
बाहवगज्वरलक्षण । 
सतापाद्यापकावाहद्मस्तृष्णाद।नांचमादवम्‌ ॥ 


वहिवेंगस्यलिगानिसुखसाध्यत्वमेवच ॥ 
अथ-देहमें अत्यंत संताप और तृष्णादिक लक्षण अल्पहो, ये बहिवेंग 
ज्वर्के क्षण जानने यह सृसाध्य है इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि उक्तअंत- 
यंग उबर असाध्य E | 


आमाशयगतज्वरलक्षण । 
छातप्रमेकहछासद्दयाञध्यगेचकाः ॥ तंद्रालस्याविपा 
कवर स्यगुरुगातता ॥ शुन्नाशावहुमूत्रत्वस्तव्धतावलवा- 


७३ जीणंज्वराचेकित्सा । ( १४८५ ) 


नज्वरः ॥ आमज्वरस्यचिह्ानिनद्द्यात्तत्रभेषजम्‌ ॥ भेपजंद्या 
मदोषस्यप्योजनयतिज्वर्म॥शोधनंशम नी यँचक रोति विषम ज्वरं 


थ-लारका गिरना, ओकारी आनेकीसी श्राति, छाती भरीसी प्रतीत 
हो, अन्नदेष, अरूषि, तद्रा, आलस्य, अन्न पचे नही, मुख वेरस हो, देहमें मारी 
पना, क्षुधा न लगे, वारंवार मृत्रका उतरना, अंगोंका जिकडना, तथा अंगो 
अधिकं ज्वर होना ये अपक्त ज्वरके लक्षण जानने । इस ज्वरपर ओषध नहीं 
देनी, अपक्क दोपोमे ओषध दनेसे ज्वरकी वृद्धि होती हे शोधन अथवा शमन 
ओषध देनेसे विषमज्वर करे है ॥ Á 
कं ट क्यादकाढा | 
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कट्कारोदिणीमुस्तापिप्पटीमूटमेवच ॥ 
हशतकाततातायमामाशयगतज्वर ॥ 
अथ-कटकी, नागरमोथा, पीपलामूल ओर छोटी हरड इनका काटा dU 
आमाशयगतज्वर नाश दवे ॥ 
सर्वश्वररस | 
सातद्विगांणतंगधंचतुभागंतुर्टकर्ण । । तथाएभागंजपालंत््यहं 
संमर्दय्ह्॑ठम ॥ वक्लोनवज्वरंहतिरसःसर्वेधरामिधः ॥ Tax 
हरीतक्यायुक्तेवातज्वरेतथा ॥ द्विवह्टोमधुखंडनषीतः amy 
तः कफम्‌ 1 गरुजाजाणज्वरघारमातठापतजतथा॥वछ स्तुस्‌ 
(तकारागापप्पटामबुसखुतः: ॥ पंचवपस्थवालस्ययवमात्रा 
ज्वर्जयेत ॥ गुजा|भवृध्यावेषयान्यावश्चातुंथकानापे ॥ म- 
ठखडनसय क्ताहन्याज्ज्वस्रयतथा ॥ यवानाक्रामशउन्या 
वह्दाहन्यात्कृमानाप ॥ एवंसवंगदान्ह[तरसाभरवभाषतम ॥ 
अथ-पारा १ भाग, गधक २ भाग, सुटागा ४ भाग आर HIC गट 
CUT, यसब एकत्रकर तीनादिन खरलकरेयह सर्वेश्वर रस नवज्वर की नाशकरे 
हरडके साथ वातज्वरमें देय दो क्के अनुमान शहत और मिश्रीके साथ 
कफमें देय, १ रत्ती जीणेज्वरमं देय ओर पीपल तथा शहतके साथ ३ रत्ती 
प्रसूतके रागमें देय और पांच qug बालकके ज्वरमें यव मादर यह Ul 
२की वृद्धि से विषमन्वरमे देदे तो चातुथिक आदिकान. कर तथा सपद्‌ 


( १४८६ ) बृहन्निधण्टुरत्नाकरः । 9 


मिश्रीके साथ ज्वरत्रयका नाश करे तथा ३ रत्ती अनवायन, तथा वायविडंगके 
साथ देनेसे कृमिरोग दूर हो इस प्रकार यह सवेरोगोको नाश करे हैं ऐसा 


भैरवका वाक्य है ॥ कक sn 
त्रेपुरभरवरस। 
विषटंकंवलिम्लेच्छदंतिबीजंक्रमाद्॒हु ॥ दंत्येबुमदितोयामंर- 
संस्रिपुरभरवः ॥ वहव्याषेणचाद्रस्यरसेनसितयाथवा ॥ द्‌ 
तानवज्वरहतिमाद्यमानेटशोथदा ॥ इतिश्ुकंसविष्रभमशा- 
सिकृमिजान्गदान्‌ ॥ पशथ्यंतक्रेणभ्रुंजीतरसेस्मित्रोगहारिणि ॥ 
अथ-वच्छनागावष ९ तोला, गधक, ताम्रमस्म आर जमालगाटठा, य 
समान भाग लेवे इनको दंतीके रसमें प्रहरमात्र खरल करे इसको ( fur 


भरव ) रस कहते हे यह तीन रत्ती“सोंठ, मिरव ओर पीपल, अदरखका रस, 
अथवा मिश्री, इनमेंसे किसीएकके साथ भक्षण करे तो T4340 मंदाभि, वात 
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सायः शूल, मटका रुकना, बवाशीर आर कमस होनवाले रोग इनका नाश 
कर इसपर छाछ भातका पथ्य देना चाहिये ॥ 
रत्नगिरि । 
सूताभताम्रवणानिगंधश्चाधीशलोहकम्‌ ॥ लोहापमृतवेकांत॑ 
मदयेद्धंगजदे वेः ॥ पपेटीरसवत्पाच्यंचूर्णितंभावयेच्छनेैः ॥ 
शिग्रवासकनिगुडीगुड़च्याग्राम्रिभृंगजेः ॥ श्षुद्राघं डीजयंत्याथ 
मुनित्राहयथतिक्तकेः ॥ कन्यायाश्वद्रवेभोव्यंत्रिवारंतु प्रथकप - 
थक्‌ ॥ ततोलघुपुटेपकंस्वांगशीतंसमुद्धरेत ॥ माषोदत्तःक- 
णाधान्ययुक्त श्वाभिनवज्वरम्‌॥ कुर्याज्ज्वरविनिमु क्तरोगिणंघ- 
टिकाद्रयात्‌ ॥ अयंरत्नगिरिनोमरसोयंयोगवाहकः ॥ मुद्गा- 
न्नेम॒द्यूषंवासमीरंतक्रभुक्तकम्‌॥ रसेचोक्ते पथ्यमस्मिन्शाकंस- 
वेज्वरोदितम्‌ ॥ 
अथ-पारा, अभ्रक, ताम्र, सुवण और गंधक समान ले गंधकसे आधा लाह- 


भस्म ओर लोहसे आधा वक्रांत भस्म ले सबको एकत्रकर भाँगरेंके रसमें Wi 
लकर पपटी रसके समान पचाय पपंटी करे फिर इसका चणकर, साहजना, 


७५ नवज्वरचिकित्सा । ( १४८७ ) 


अड्सा, सहाँलू ,गिलोय, त्रिफला, चीता,भाँगरा,कटेरी, गोरखमुंडी अरनी, जग 
स्तिया, ब्राह्मी, चिरायता, ओर घीगवार प्रत्येक रसकी तीन २ भावना,एथक्‌२ 
देके फिर इसको लघुपुटमें धरके एक देवे, जव स्वांगशीतल होजाय तव निका 
लेके धर रकक्‍खे इसमेंसे ६ रत्ती पीपल ओर धानेयेके साथ देवे तो नवीन ज्वर 
दो घडीमें दूर हो इस रसको ( रत्नगिरी ) कहते हैं इसको जिस ओषधके यो- 
गसे देवे उसी उसी रोग को दूर करे इसके ऊपर मूंग अथवा म्रगका यूषः 
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पवन, छाँछ और जो जो ज्वर रोगमें शाक देने पथ्य कहे हैं वो देने चाहिये॥ 
वज्वरेभसिह । 
जुद्धसूतंतथागंधंलोहंताम्रंचसीसके ॥ मरीचंपिप्पलीविश्व॑ 
समभागानिचरूणेयेत्‌ ॥ अधेभागंविषंद्त्वामदयेद्रासरद्रयम्‌ ॥ 
शृंगवेरानु पानेनदद्याहुजाद॒यंभिषक्‌ ॥ नवज्वरेमहाषोरेवातसं 
ग्रहणीगंदे ॥ नवज्वरेभसिरोयंस्वेरोगेप्रशचस्यते ॥ 
थ-शुद्धपारा, गंधक, लोहभस्म, सीसा, कालीमिरच, पीपल और सोंठ 


सब समान भाग लेवे, पारेसे आधा विष शुद्ध डाले, सबको एकत्र कर अदर- 
खके रससे दोदिन खरल करे फिर दो रत्तीकी गोली करे, इसको अदरखके 


QM श 


रसके साथ घोर नवीन ज्वरमे और वातसंग्रहणी में देवे, यह ( नवन्वरेभसि- 
दरस ) सवे रोगमे देना चाहिये ॥ 


ज्व्रघ्रीवरिका ॥ 


एकभागोरसशुद्धःरोखेयःपिपटीरिवा॥ जाकारकरभोगेध 
कृट्तेेनोधितः ॥ फटखानिचेद्रवारुण्याश्चतुभागमिताअ- 
मी ॥ एकत्रमदेयेत्त्णमिद्रवारुणिकारसेः ॥ माषोन्मितावटी 
meme ॥ चिन्नारसादुपानेनज्वरप्रीव- 
टिकामता ॥ 


थ-शुद्धपारा १ भाग ओर शिलाजीत, पीपर, हरड, अकरकरा सरसों 
के तेलमें शुद्ध करी हुई गंधक ओर इन्द्रायनके फलका गृदाः प्रत्येक चार २ भाग 
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लेकर इन्द्रायनकेदी रसम खरल करे पश्चात्‌ १ मासेकी गोली बनावे एक गो- 
ली गिलोयके रससे देवे तो नवीन ज्वर दूर हो इसे ज्वरी गुटिका कहते ह॥ 


( १४८८ ) बृहत्रिषण्टुरत्राकरः । ७६ 


विश्वतापहरण । 


सूतशुल्व॑जिवृतावालेतिक्तादंतीबीजंचपलाविषतिदु ॥ पथ्य- 

यासहावन्तण्यसमांशमहवारिसाहतोदिनमेक ॥ वृष्टयुग्मगुटि- 

करक तायनारयदाभनवन्वरमाञ्चु ॥ विश्वतापहरणोत्रचप- 

ध्यमुद्यूपसाहतलघुभुक्तम ॥ 

अथ-पारा, ताम्रभस्म, निशोथ, गंधक) कुटकी, जमालगोटा,पीपर, विष, 
कुचला ओर हरड, ये स्षमान भाग लेकर उनको धत्रेंके रसमें १ दिन खरल 
कर ६ रत्ताका गोली करे १ गोली अदरखके रससे «qd dT नवीन ज्वरका 
नाश करे इस विश्वतापहरण रसपर मूंगकी दाल और हलका अन्न देवे ॥ 


श्वासकृठाररस । 
सूतगेधंविषंचेवटकणंचमनःशिखा ॥ एतानिटंकमात्राणिम- 
रि्चत्वष्टटककं ॥ कटुत्रयंचषट्टंकंसल्वेक्षिप्वाविदूर्णयेत्‌ ॥ 
रसःशवासकुठारोयंरवाससबेज्वरापहः ॥ 
अथ-पारा, गधक, वकष, सहागा आर मनासल, य प्रत्येक समान भाग 
लव आर कालामरच एक ओषध से आठ गुना लय, तथा साठ, कालामरच, 
पापल य छठ छा भाग <) सवको खर्ट कर बाराक BUD करे यह श्वासकठार 
धास आर सवज्वर इनका नाश कर ॥ | 
उदकमंजरारस i 1 
सूतागध-भोषणंटकणंचसवस्तुल्याशकेरामत्स्यपित्तैः ॥ भूयो 
भूयोमदेयेत्तंतिरा्वष्टोदेयःशगेवरद्रवेण ॥ तापेशीतंवीज- 
नेस्तक्रभक्तवंताकास्यंपथ्यमेतत्पदिषरं ॥ अन्देवोग्रहेतिस- 
यज्वरतुपत्ताधक्यमाघ्रतायचददयात्‌ ॥ 
अध- पारा) ग्यक, कालामरच आर सुहागा, य समान भाग ल,तथा सब 
का बराबर मश्रा मलाय सबको मछलाके पत्तसशादन खरल कर जब बरा 
बर तान दन हा चक dq 3 रततीकी गाढ तनि, एक गाली अदरखक 
रसस दय याद इसके up दा हाथ dT पखका पवन कर, उदङ, भातः 
वगतकरा शाक) ये पथ्यमं Tq इस प्रकार करनेसे एक दिनम नवीन ज्वर दूर 


99 नवज्वरचिकित्सा । ( १४८९ ) 


-— = (न क 


होय यदि पित्त अधिकं उपद्रव करे तो उस रोगीके मस्तक पर शीतल जलका 


तरडा देवे ॥ 
जवर चूमकतुरस। 
नद्यत्समसतससुद्रफनाहमूटगधपारमद्ययाम ॥ 
नवज्वरवद्धयुगात्रवदस्रमाद्रा भसायन्वरचमकतुः ॥ 
अथ-पारा, गंधक, समुदफेन और [eT इनको अदरखके रससे प्रहरभर 
खरलकर ६ रत्तीकी गोली बनावे १ गोर्ट। अद्रखके रससे ३ दिन देवे तो 
नव ज्वरको नाश करे इसको ज्वस्थमकेतु रस कहते हें ॥ 
वाल्क । 
रसंगंधंचदरदंजेपालंक्रमवद्धितं ॥ दंतीरसेनसंपिष्यवर्टीगुं जा 
मिताकृता ॥ प्रभातेसितयासाधमां शताशीतवारिणा ॥ एके 


नदिवसेनेषानवज्वरहरा भवेत्‌ ॥ 

अर्थ-पारा १ भाग,गंधक २भाग,हिंगुल ३ भाग,जमालगोटा » भाग,इस 
प्रकार लेकर दंतीके रससे खरलकर रत्ताभरकी गोली बनावे इसको प्रातःकाल 
'शीतलजल और मिश्रीके साथ सेवन करे तो एकदिनमें नवज्वरका नाश करे ॥ 


दूसरीवटी । 
रसोगंधोविषंशुंठीपिप्पठीमरिचानिच ॥ पशथ्यंविभीतकंधथात्री 
दंतीबीजंचशोधितं॥ चूणमेपांसम शानांद्रोण पुष्पी रसे भषेत्‌ ॥ 
वर्टीमाषनिभांकुयोद्ध क्षये नूतन ज्वरे ॥ + 
थ-पारा, गंधक, विष, सोंठ, पीपर, कालीमिरच, हरड, आमडा और 
शुद्ध जमालगोटा, ये समान भाग ले चणेकरे फिर गोमके रसमे खरलकर 
उडदके बराबर गोली बनावे इसके खानेसे नवीन ज्वर दरदो ॥ 
ज्वराकुश । 
खंडितंहारिणंशंगंज्वालमुख्यारसेःसमं॥रुद्धा भांडिपचेच्चुल्यां 
यामयग्मंततोनयेत ॥ अष्ञंशंत्रिकट्दयातन्निष्कमा्नंचभक्ष 
qp नागवल्यारसे साधवातपित्तज्वरापहं ॥ अंस्रं 
शोनामरसःसवज्वरापह: ॥ 


( १४९० ) हन्निषण्ट्रत्राकरः । ७८ 


अथ-दिरणेके सींगके बारिक टुकडेकर किसी पात्रमें रखके ज्वालामुखीके 
रसको उसमें डाल उसके मुखपर दूसरा छोटा पात्र उलटा रखके कपर मिट्टी कर 
द्वे, चूल्हेपर श्खके दो प्ररतक अग्नि देवे, जव शीतल होजावे तब उन टक 
डोंकी भस्म बाहर निकाल लेवे फिर इस भस्मका आठवाँ भाग सोंठ, मिरच, 
पीपल, इनका चण करके उस भस्ममे मिलाय देवे फिर इस भस्मको १ टंकके 
अनुमान नागरवेल पानके रससे खाय तो यह ज्वरांकश संपण ज्वरोंको द्र 
करे परंतु बहुधा वातपित्त ज्वरको दूर करे ॥ 


नवज्वरेभांकुश । 


UNS 


सगंधटंकंरसमूषणंचविमर्दितंभावयमीनपित्तैः ॥ CO EE 
युगनद्याइताकतक्रादनपथ्यमत्र ॥ नवञ्वरभाकुरानामधेय 
सषणनवमद्रममातनाति ॥ 
अर्थ-गंधक, सुहागा, पारा ओर काली मिरच, इनको मछलींके पित्तम 
तीन दिन खरल करे ४ रत्ती रोगीको देय पथ्यमें quu, छाछ भात देवे यह 
क्षणभरमे पसीने उत्पन्न करता है ॥ o 
अम्रतकद्यानाव । 
अमृतवराटिकमरिचेद्विपंचनवमांराकेःकुयौत्‌ ॥ 
मुहृप्रमाणवाटकाज्वरापत्तकफा ग्रिमां बहा रीस्यात्‌ ॥ 
अथ-बच्छनाग विष दो भाग, कोडीकी भस्म ५ भाग, कालीमिरच ९ 
भाग लेकर खरलकरे, इस रसकी मृगके प्रमाण गोली बनावे तो ज्वर, पित्त 
कफ और मंदाभ्रि इनको दूर करे ॥ 


पचासतरस । 


Len m 


र्पणरप्यरवनागटदकचद्ररकाशाचचत शरभाग । माद्‌ 

तंह ठत्रंदिनमेकंभावितंमकरपित्तरसेन ॥ बद्टयुग्ममखिटन्व्‌ 

रशांत्येशकेराद्रकरसेनददीत ॥ 

अथ सानका भस्म १ भाग, रुपेकी भस्म २ भाग, ताम्रभस्म ३ भाग, 
शाशका भस्म ४ भाग ओर लोहेकी भस्म ५ भाग, ले ये सव एकत्र कर मग- 
रके पित्तेकी भावना देकर ४ रत्तीकी गोली बनावे इनको मिश्री ओर अदर 
खके रससे Y गोली देवे तो संपणज्वर दूर हो ॥ 


७९ जीणंज्वरचिकित्सा । ( १४९१ ) 


णं ४७ . श 
जीणज्वरांकुश । 
मृतंसूताअनागाकंकांतवेक्रांतमेवच ॥ हिगुलंटंकणंगंधविषंकुष्ठ 
समांशकं ॥ त्रिकटुत्रिफठामुस्ताभृंगनिगुडिकादवेः ॥ भावये 
त्रिदिनचेवमाषमात्रा नुपानतः ॥ जीणेज्वरंक्षयंकासंदोषान्मंदा 
नठंतथा ॥ पांडुंहलीमकंगुल्ममुदरंचादितंजयेत ॥ ग्रहर्णाश्‌ 
लरेगांश्रअरोचकम नेकधा ॥ कांतितेजोबलंपुष्टिवीयवृद्धिवि 
वद्धयेत्‌ ॥ साध्यासाध्यंनिहंत्याशुरसोजीणज्वरांकुशः ॥ 
अथ-पारका भस्म,अश्वकभस्म, शाशका भस्म, ताम्रभस्म,कांतलोहभस्म, 
वैक्रांतकी भस्म, हिगुल, सहागा। गंधक, विष ओर mx, ये ओषध समान, 
भाग लेकर सोर, मिरच, पीपल, हरड, बहैडा, आमला ओर नागरमोथा 
इनके काटेमें तथा भाँगरा, निगुडीः इनके रसमें तीन [देन भावना देवे ओर 
यथा यांग्य अनुपानक साथ दव ता यह जाणज्वर, क्षय, खासा4त्रदांष, मदाः 
पांडरोग, हलीमक, गोला, उदररोग, अदितवायु, संग्रहणी, शख ओर सवं 
WII अर्च इनका नाश कर तथा कात, तजः बल, Wm और वायवृद्धा 
इनको वटाव; एव यह जाणज्वरॉकुश रस साध्य अथवा असाध्य रागाको 


नाश करे है ४ 
पच्यमानज्वरलक्षण । 
ज्वरवेगाधकातप्णाप्रखपः-व सनभ्रमः ॥ 
मलप्रवात्तरुत्कुदःपच्यमा[नस्यलक्षणम्‌ ॥ 
अथ-ज्वरका अधिक वेग, प्यास, प्रलापः श्वास) भ्रम, मलका उतरना ओर 
उत्क्ेश ये पच्यमान ज्वरके लक्षण हें ॥ 
न्रिमजवरटक्षण। 
क्ुतक्षामतारृषुत्व चगत्राणाज्वस्मादव | 


दाषप्रवृत्तिरत्साहोनिरमन्व॒रलक्षणम्‌ ॥ ॥ 
अथ-क्षधाका लगना, EH हलका पना ज्वरका नम्र होना, दोषोकी 
प्रवृत्ति ओर उत्साहका होना, य निरामज्वरके लक्षण हं ॥ 


ग्रंथांतरोक्तजीणेज्वरनिदान । 
त्रिसप्ताहेव्यतीतेतुज्वरोयस्तनुतांगतः ॥ 
पीहामिमांयंकुरुतेसजीणेज्वरउच्यते ॥ 


( १४९२ )  बहतरिषण्डरत्राकरः। ८० 


अथ-इक्तस [दन व्यतीत होनेपर जो ज्वर Wwe बारीक होकर रहे और 
तापतिहो मंदाभे को करे उसे जीणे ( पुराना ) ज्वर कहते है ॥ 
सामान्याचाकत्साशाघ्ार्थं d 
जीणेज्वरीनरःकुयोन्नोपवासंकदाचन ॥ 
लपनात्सभवत्क्षाणान्वरस्तुस्याद्रत्यतः ॥ 
अथ-जीणज्वरवाला मनुष्य Gu कदाचित्‌ न करे कारण कि लधन 
करनेसे रोगी क्षीण होजाता $ ओर ज्वर बलवान हो जाता है ॥ 
लंघन । 
पुराणेपिन्वरेदोषाययपथ्येःपुनस्तथा ॥ 
लवयत्तत्रतपश्चात्तववत्कारयातक्रयां ॥ 
अथ-यदि जीणज्वरम अपथ्यके करनेसे दोष कुपित हुए होय तो उस 
जीणज्वरवालेको लंघन करावे जब लंघन करके क्षीण दोष होजावे फिर पर्व 
प्रमाण क्रिया करावे ॥ ॐ 


ज्वरक्षाणकावातानपध । 
ज्व्रक्राणस्यनाहतवमननार्वरचन्‌ ॥ 
कामंतुपायसंतस्यनिरूहैवोहरेन्मलान ॥ 
अथ-जो मनुष्य ज्वरसे क्षीण हं उसको वमन और विरेचन सर्वथा अहितहै 
उसको यथेच्छ दूधपिवावे अथवा निरूहण वस्ती करके उसके We* निकाले॥ 


ज्वरफेरआनेकाकारण । 
आवतंतेगाजरसादेवेवण्येमंगलादिषु ॥ 
शांतज्वरोप्यसाध्यःस्यादनुवंधभयातन्नरः ॥ 
थ-अगाका रहजाना विवणता इत्यांदे विकार करके अथवा अमंगला- 
दिकोके देखनेसे शांत ज्वरभी फिर लोटकरके आता है ॥ 


वातजाणज्वर । 
ज्व॒रोष्मणाज्वरेजीणवायुःकुप्यतिरुक्षिते ॥ 
वृतंसंशमनंतस्यदीप्तस्येवाबुवेशमनः ॥ 


अथ-जीणंज्वरकी गरमीसे; देह रुक्ष होनेसे, वायका कोप होता उसकी 
शांति होनेके वास्ते घृतपान योग्य है जैसे VEN हुए घरमें पानीका डालना॥ 


८१ जीर्णज्वरचिकित्सा । ( १४९३ ) 


जीणेज्वरमेपक्राशयाभितदोषकीचिकित्सा 1 
जीणेज्वरेषुसवेंषुदोषेपकाशयाश्रिते॥ 
सेदवस्तिःप्रकतेव्यःसनिरूढोयथाविषि ॥ 

अर्थ-संपूर्ण जीणज्वरमें दोष पक्राशयाभित होनेसे स्नेहवस्ती, अथवा यथा 
विधि निरूहण वस्ती करनी चाहिये ॥ 
छिन्नादिकाठा । 
पिप्पलीचूणसंयुक्तः काथरिदिन्नोद्धवोद्भवः ॥ 
जीणेज्वरकफध्व॑स्ीपंचमूलकृतो5थवा ॥ 
अथे-कुटकीके काठेमें पीपलका चूर्ण डालके पीवे तो जीण॑ज्वर और कफको 


Lib छ 


नष्ट करे अथवा पंचम्रलका काढा करके पीवेतो जीणेज्वर और फफ दूर हो ॥ 


Lam, 
िकंटकादिकाटा । 
निदिग्धिकानागरकामृतानांकाथंपिबेन्मिभितपिप्पटीकम्‌ M 
जीणेज्वरारोचककासशूल श्वासाप्रिमांद्यादितपीनसेषु ॥ 
हंत्यूप्वेजानयंप्रायः सायंतेनोपयुज्यते ॥ 
अर्थ-कटेरीका पंचांग, dis, गिलोय, इनके काढेमें पीपलका चूर्ण मिला- 
यके पीवे तो जीणेज्वर, अरुचि, खांसी, गुल, श्वास, मंदामि, अर्दितवायु,पीनस, 
तथा ऊध्वेविकार इनका नाश करे यह काढा सायंकालको देवे ॥ 
गुद्चाकाठा । 
अमृतायाःकपायंतुशीतलीकृतमीरितम्‌ ॥ 
पधुपादयुतंपीतंजीणेज्वरहरंपरम ॥ 
अथ-गिलोयका काठा करके शीतल होनेपर उसमें चतुथशि sed मिछाय- 
के पीवे तो जीणेज्वर दूर हो ॥ 
2 ्षारअहदशागकादा । 
द्राक्षामताशठी शवंगीमुस्तकंरक्तचंदूनम्‌ ॥ नागरंकटुकापाठा 
भूनिबःसद्गारभः ॥ उशीरंधान्यर्कपद्मंवालकंकंटकारिका ॥ 
पुष्करापेचुमंदअस्यादशशांगमिदंस्मृतम्‌ ॥ नीणेज्वरारुचिश्रा 
सकासधयथुनाशनम्‌ ॥ 


( १४९४ ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । ८२ 


अर्थ-मुनकादाख, गिलोय, कचूर, काकडासीगी, नागरमोथा, लालचंदन, 
सोंठ, कुटकी, पाठ, चिरायता, धमासा, नेत्रवाला,धनिया, प्माख, खस, कटेरी, 
पुहकरमरु और नीमकी छाल, इनका काढा जींणेज्वर, अरुचि, श्वास, खांसी 
और सूजन, इनका नाश करे ॥ 
शुंटीकाठा । 
अरुचिमनल्मापीनसश्वासकासाद्रखदकदाषानाञ्हन्या 
द्रोषान्‌ ॥ जनयतितनुकांतिचित्तनेत्रप्रसादंपठपरिमितशुं 
ठीक्षोद्रसिद्धः कषायः ॥ 
अर्थ-चारतोले सोंठके काटेमें शहत डालके पीवे तो अरुचि, Wr, 
पीनस, श्वास, खांसी, उदर, जलदोष, इनकों दूरकरे तथा कांति, चित्त और 
नेच इनको प्रसन्नता देता है ॥ v 
कणादकादहा । 
कणामधुकमृद्वीकावलाचंदनसारिवा ॥ 
निःकाथ्यपयसापीताः क्षीणज्वरविनाानाः ॥ 
अ्थ-पीपल,) महुआके फूल, सुनक्कादाख, खरेटी, लालचंदन ओर सारिवा 
इन ओषधोका काटा करके देवे तो जीणज्वरका नाश करे ॥ 
„ . तिक्तादिकादा E 
तिक्तापपटभूनिंबमुस्ताछिन्नरुहां पिवित्‌ ॥ 
अभ्यासेनजयत्येषन्वरमामृत्युमातुरः ॥ 
अथे-ङुटकी, पित्तपापडा, चिरायता, नागरमोथा और गिलोय इनका 
काटा करके कुछ काल सेवन करे तो असाध्यभी ज्वर जाय ॥ 
कलिंगादिकादा । 
कूलिंगकट॒कीमुस्ताभ्रूनिबोग्रंथिनागरं ॥ Fu kur c didi 
पिवेत्कार्थसकृ ष्णकम्‌ ॥ जीणेज्वरगदेनित्यंामेचेवनिरामये ॥ 
ज्वरं विषमां शेवरीतंचातुथिकंजयेत्‌ ॥ | 
अर्भ-इन्दजौ, कुटकी, नागरमोथा, चिरायता, पीपरामूल, सोंठ और 


देवदारु भर्‌ पीपल इनका काटा कर पीवे तो जीणेज्वर, साम ओर निराम 
ज्वर तथा विषमनज्वर शीतज्वर, चातुथिक आदिको दूर करे ॥ 


८३ जीणंज्वरचिकित्सा । ( १४९५ ) 


e 
द्रक्षादिचरूणं । 
द्राक्षाशततानागरतोयमुष्णंकृष्णाविपाकंबहुरोगनिभ्नम्‌ । 
धासंचशूलंकसनंचमांथंजीणेज्वरंचेवनलेनतृष्णा ॥ 
अथ--दाख, गिलोय, सोंठ और पीपल इनका चूणे कर गरम जलके साथ 
Sq तो अनेक रोग दूर हो ओर श्वास, खांसी, शूल, War, जीण॑ज्वर और 
तृषा इनको शीतल जलके साथ लेनेसे दूर करे ॥ 
जवगादिकाढा | 
देवपुष्पचपलाग्रथितंचसिहिकानलकिरातपयोदाः ॥ sp 
माणभगुजासुरवासत्राह्षिकाकरिकणादशमूलम्‌ ॥ शक्रपुष्प- 
शारटीनवरास्राश्रुगिनागरवचाः समभागाः ॥ सापितंचक्रथ- 
नंकिलपेयंयोनितंचसुरसास्वरसेन ॥ ज्वरेचसूतिकारोंगेशी- 
तेयोचकसंभमे ॥ अग्निमांथ्रेवातगुल्मेलवंगादि:प्रश्मस्यते ॥ 
अथ-लोंग, पीपल, पीपरामूल, कटेलीकीजड़, चित्रक, चिरायता, नागर- 
मोथा, त्रायमाण, भारंगी) देवदारु, अड्ट्सा, ब्राह्मी, गजपीपर, दरामूल, 
इन्द्रजो, खदिरिपर्णी, रास्ना, काकडासींगी, सोंठ और वच, इनके काटिमें 
त॒लसीका रस मिलायके देवे यह, ज्वर, WW, शीत, अरुचि) भ्रम, मंदामि, 
वायगोला इनमें यह परमोत्तम उपाय है ॥ 


तालीसादिचूर्ण । 
तालीसंमरिचंशुंटीपिप्पलीवंशलोचनम॥ एकद्रित्रिचतुः पंच- 
कर्पेर्भागान्प्रकल्पयेत्‌ ॥ एलालवचोस्तुकर्षापैप्रत्येके भागमा- 
वहेत्‌ ॥ द्वान्रिशत्कषेतुलिताप्रदेयाशकेराबुधैः ॥ तालीसा- 
ब्रमिदंचूर्णरोचनंपाचनंस्मृ तम्‌॥कासइवासज्वरहस्छद्यतीसा- 
रनाशनम्‌॥ शोफाध्मानहरंप्ठीहग्रहणी पां इरोगनित्‌ ॥ पक्त्वा- 
वाशकेराचृणक्षिपेत्सागुटिकामता ॥ 
अर्थ-तालीसपत्र, कालीमिरच, Wiz, पीपल और वंशलोचन ये कमसे१ 
२-३-४-५ भाग C तथा इलायची दालचीनी ये आधे २ भाग लेय और 
मिश्री ३२ तोले लेवे इस प्रकार सव वस्तु ले चृणकरे यह तालीसादि चूर्ण 


( १४९६ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । €? 


रोचक ओर पाचक है तथा खांसी, शरासः ज्वर, वमन, अतिसार, सूजन, 
वेटका फ़लना, $n संग्रहणी ओर पांडरोग इनका नाश करे यदि इसकी 
गोली बनानी होय तो खांडकी चासनीमें बनावे ॥ 
[TROIS चण । 
कासइवासज्वरहरापिप्पलीत्रिफलायु ता ॥ 
| चरणितामघुनारीटभेदिनीचाधिबोधिनी ॥ 
अर्थ-पीपर ओर त्रिफला इनका च॒णं शहतसे चाटे तो मेदक और अगि 


दीप्त कतां है ॥ किप 
कदफलादचूण i 
कटफलंमुस्तकंतिक्तासठीशंगीचपोीष्करम॥ चूणमेषां चमधुना 
शंगवेररसेनवा॥लिहेजी णेज्वरहरंकास धासारुचिजयेत्‌ ॥ वायु 
झूलंतथाछदिक्षयंचेवव्यपोहाति ॥ 
अथ-कायफल, नागरमोथा, कुटकी; कचूर,काकडार्सीगी और पुहकरमूल, 
इनका चरणे शहतसे अथवा अदरखके रसम चाटे तो जीणज्वर, खांसी, श्वास, 
अरुचि वायुज, वमन और क्षयरोग इनको नाश करे ॥ 


SN Les निचच्चण । Lans 
जूर्णत्रिवृत्कणाइयामात्रिफलानांसितासमम्‌ ॥ 


he Les 


भादकाष्टरुजादाहगारवज्वरनाशनम्‌ ॥ 
अथ-निसौथ, पीपल, सारिवा) हरड, बहेडा, और आमला, इनका 
समान भाग चूणे करे सब चूणके बराबर मिश्री मिलावे यहं भेदी, पेटके 
ग़लको, दाह भारीपना और ज्वर इनका नाश करे di 
eU IOTER ET । 
लवंगनातीफलपिप्पलीनांभागंप्रकल्प्याक्षसमानमेषां ॥ पख 
धेमेकंगरिचस्यदेयंपछानिचत्वारिमहोषधस्य ॥ सितासमं 
SUR प्रगरहयरागाश्चचाञ्प्रबखत्रहयत्त ॥ कसन्वराराच 


ep Te धासाम्र्मागथग्रहणाप्रदाषम्‌ ॥ 
अथ-लॉग, जायफरु ओर पीपल ये प्रत्येक छः छः मासे, कारीमिरच 


८९५ जीणेज्वरचिकित्सा । ( १४९७ ) 


२ तोले सोठ १६ तोले इन सबका चणे करके इसमें बराबरकी मिश्री मिला- 
यके देनेसे प्रचलरोग, खांसी; ज्वर, अरुचि, प्रमेह, गोला, श्वास, मंदात्रि, 


® क 0 


ओर संग्रहणीके विकारोंको टूर करे ॥ १५ 
पचाजाद ! 
पंचाज्यपचगव्यंवापंचाविकमथापिवा ॥ नीणेज्वरविनाशा- 
थैषिवेद्रापंचमाहिषं।।दधिदग्धंतथाम्यंचविण्मृत्रेपंचशस्यते ॥ 
पूर्वोक्तिपंचकंज्ञेयंचिकित्सायांभिषग्वरः ॥ 

. अर्थ-बकरी ओर गोका दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र य एकत्र कर जीर्णज्व- 
रम देय तो जीणज्वर दूर हो, अथवा भेंसका दूध दही आदि पांचों पदार्थ 
रोगीको देवे तो उसका जीणेज्वर दूर हो A 

लोप्रादिचूण । 

लोधचंदनषट्ग्रंथिश्वकेराघृतमाक्षिकेः ॥ 

सक्षीरेणविपंयुक्तंजी ण॑ज्वरहरंपरम्‌ ॥ 
अथो) चंदन, पीपरामूल और अतीस इनके चूणमें मिश्री, शहत, 

gd आर दूध लायक RA dT हक दूर कर ॥ 
वधमानापपष्पलायाग । 

ऋमवृद्धयादशाहानिदश पेप्पलिकंत्विदं ॥ वरधयेत्पयसासार्ध 
तथेवानमयेत्पुनः ॥ पिप्पलीनांसहस्रस्यप्रयोगोयंरसायने ॥ 
पिष्टास्तावलिभिः पेयाः शृतामध्यव॒लेनरे: ॥ चूणिताहीनब- 
लिनांहितामधुसमायुताः ॥ कासाजीर्णारुचि धास हु त्पांडुकू- 
मिरोगिणाम्‌॥ मंदाथिविप्माश्रीनांशस्यतेगुडपिप्पटी ॥ पंच- 
दरोसप्तदशवापिपपल्यः क्षोद्रसपिषा ॥ लीठाज्वरंश्वासका- 
संहदोगंपांडुकामलाम्‌ ॥ प्रदरंचप्रमेहंचहन्यात्तत्रकिमद्भुतम॥ 
अथ--क्रमद[द्वेसे दशपीपल दशदिन दूधमें ओटायके पीवे इस प्रकार रसा- 


यनमें यह हजार पीपलोंका प्रयोग कहा है, तहां बलवान पुरुषको पीसके देवे 
तथा मध्यबलवारे पुरुषको दूधमें ओटायके देवे ओर हीनवली रोगीको चूण 
कर NU साथ चादे तो खांसी, अजीणे, अरुचि, श्वास, epo, पांडुरोग, 


कृमि, मदाभि, तथा विषमाभि, इनको उत्तम है, यदि गाड, शहत, घृत इनसे 


( १४९८ ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । ८६ 


दक्ष अथवा इससे अधिक देवे तो शास, खांसी हृद्ोग, viz, कामला, भद्र, 
और ममेह इनको नाश करे इसमें आश्रय नहीं है । 
८ d - 

@ + en पिपलामादक | 
क्षेद्रादिगुणितंसर्पिच्नेताधिगुणपिप्पणी ॥ सिताचद्वियु 
णातस्याः क्षीरंदेयंचतुगुणम्‌॥ चात॒जातक्षोद्रतुल्यंपक्त्वाकु- 
योचमोदकान्‌ ॥ धातुस्थान्वरान्स॒वोन्‌ासंकासंचपांड 
ताम्‌ ॥ धातुक्षयंबाह्वमां्ेपिप्परीमोदकोजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-शहत १ भाग, घृत २ भाग, पीपर ४ भाग, मिश्री ८ भाग, दूध 

वत्तीसभाग, ओर चातुजात १ भाग इस प्रमाण सब वस्तु लेकर पाककी विधिसे 

लडड्‌ बनावे इसमेंसे १ लड्डू नित्य खवे तो यह पिप्पलीमो दक धातुगत संपूर्ण 

ज्वरोंको, श्वास, खांसी, पांडुरोग, धातुक्षय, और मंदामि इनको नाश करे ॥ 
मउापप्पलायाग | फविनाशिनी 

पिप्पलीमधुसंयुक्तामेदःकफ T 

वासकासज्वरहरापांडछाहादरापहा ॥ 

अथं-पीपल शहतके साथ सेवन करनेसे मेद, कफ, श्वास, खाँसी, ज्वर, 
पांडुरोग, एीहा ओर उदररोगको दूर करे ॥ 

E PIUM 
क्षीणेकफेज्वरेजीणेंअल्पदोषेपिपासिते ॥ 
दाहाततुपयोयोज्य॑तेनेवतुविषंभवेत्‌ ॥ 

अर्थ-क्षीण कफवालेके तथा जीणैज्वर होनेपर अल्पदोष होनेके कारण 
प्यास ओर दाह होते हैं,इसीसे उसको दूध पिवावे परंतु नवीन ज्वरमे दूध देना 


विषतुल्य है ॥ | ७३] 
पचमसृलाक्षार t 
सवेज्वराणांजीणोनांक्षीरंभेषन्यमुत्तमं ॥ श्रासात्कासाच्छिरः 
शलात्पाश्वेशूटात्सपीनसात्‌ ॥ मुच्यतेज्वरितःपीत्वापंचमू 
लीशृतंपयः ॥ 
अथं-सालपर्णी, पृष्ठपर्णी, छोटी कटेरी, बडी कटेरी, और गोखरू, इन 


es जीणंज्वरचिकफित्सा । ( १४९९ ) 


पांचोकी जडको कूट उसमें अटगुना XU और दूधका चौगुना- पानी डालके 
ओटावे जब दूध मात्र रह जावे तव रोगीको पिवावे तो श्वास,खांसी,मस्तकजूलछ- 
पीठका ददे पीनस और जीणंज्वर ये दूर होय, इन संपूर्ण जीणंज्वरोंमें यह 
दुग्ध पीना उत्तम है ॥ Fi दिपेय 
सितादिपेया । 
सिताज्यविश्वसजूरामद्वीकाभिःशुतंपयः ॥ प्रथ्वीचबिल्वव- 
षोभूपय-भोदकमेवच ॥ क्षीरावशिष्रंतत्पीतं त द्धिसवेज्वरापदं ॥ 
अथे-मिश्री, घृत,सोंठ, gen ओर दाख, इनको डालके ओटायेडुए दूधको 
अथवा बेलगिरी, साँठ, दूध ओर पानीये एकच करके दूध मात्र शेषरहने 
पर्यत ओठावे फिर इसको पीवितो सर्वन्वरको दूर करे ॥ 
बिखादकाह | 
साधतावलवपशाभसूलनामड कस्यच ॥ 
सद्योहंतिपयःपीतंज्वरंसंपरिवतेक ॥ 
अर्थ-दधमें बेलगिरीका अथवा संपेद बडीजाईके जडका काटा करके 
लेनेसे यह घोर ज्वरका नाश करे ॥ 
मधुकादिकादा । । . 
WISI TO Udemm mens: i 
सपटोलेजेलंभेदिज्वरंदतित्रिदोषज ॥ 
अथ-मुलहरी, अमलतासका गृदा, मनक्कादाख, कुटकी,धमासो,हरड,बहेडा, 
आमला ओर पटोलपतन्र इनका काठढा भेदी जर सव तरहके ज्वरोका नाशकरेहे॥ 
अमृतादिहिम ॥ 
अमृतायादहिमःपेयोजीणेज्वरहरःपरः ॥ 


क ॐ ऋ 


अथ-पूर्वोक्त प्रकारसे गिलोयका हिम करक पीवे तो जीणंज्वरका नाशहोय॥ 
गुडयोग । 
गुडंपिप्पलिमूलस्यजलेनालोडितंपिबेत्‌ ॥ 
चिरदप्चिसत्रष्ठानिद्रामाप्रोतिमानवः ॥ 
अथ-गुडको षीपरामूलके जलमें पीस छानके पीवे तो बहुत फाठकी गई 
हुईं निद्रा आवे ॥ 


( १५०० ) वृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ८८ 


वा्ताकभक्षणयोग । 
सायंस्विन्नमशेषंकृत्वावातोकमेवपू्वाहे ॥ 
मधुयुतमश्नन्नचिरातन्नष्टामथाजयेन्निद्रा ॥ 
अथं-सायंकालमे बैंगनकोी भून शहतमेंमिलायके खाय तोतत्काल निद्रा अविं 
गुड्‌ चस्विरस् । 
पिप्पटीमधुसंमिशय॒ड्चिस्वरसंपिबेत्‌ ॥ 
जीणेज्वरकफपुीदाकासारोचकनाङानम्‌ ॥ 
अर्थ-गिलोयके रसम पीपल और शहत मिरायके पीवे तो जीणज्वर, कफ 


क 


छी, खांसी और अरुचि इनको नाश करे ॥ 
गुडपिप्पलीयोग । 
जीणंज्वरेभिमाेचरास्यतेगुडपिप्पटी ॥ कासाजीणोरुचि 
शासडत्पांडकृमिरोगय॒त्‌ ॥ द्विगुणःपिप्पलीचूणोत्गुडोत्र 
मिषजामतः ॥ 
अथं-जीणेज्वरपर ओर मंदाभिपर गुड और पीपर सेवन उत्तम है, तथा 
खांसी, अजीणे, जरुचि, शास, Vig, और कृमिरोग इनकी नाश करे, इस जगह 
गुड पीपलसे दूना मिलाना चाहिये ॥ 
SER LL acis | 4० 
वात 5ष्माज्वरोक्तास्यात्कियावातवलासके ॥ Spr 
फेक्षेणेदाहतृष्णासमन्विते ॥ पयःपीयूषसद्शंतन्नवेतविषों 
पम ॥ चंदनायंहित॑तैलंशोषाधिकारकीतितम्‌ ॥ तथानारायणं 
तेलजीणेज्वरहरंपरम्‌ ॥ 
अथं-वातकफ संबंधी जीर्णज्वरपर वातश्चेष्मज्वरोक्त क्रिया करनी चाहिये, 
ओर जिनके कफ न होय केवल दाह और तृषा मात्र विकार हो ठसको TH 
पीना अमृतके तुल्य है ओर वही दध नवीन ज्वरवाछेको विषके समान अव- 
गुणकरता हे ओर शोषाधिकारमें चंदनादि तेल कहा है वो तथा नारायणं 
तेल ये जीणेज्वर नाशक है इसवास्ते इनका मालिश करे ॥ 
द्वितीयवर्धमानपिप्पली । d 
तिषृष्यापंचवृध्यावासप्तवृष्याथवाकणाः॥ गव्यक्षीरेणसंपि- 


८९ जीणेज्वरचिकित्सा । ( १५०१ ) 


ष्ठाः पिबेद्‌ शदिनानिह ॥ तथेवद्दासयेदेताएवंविशतिवासरान॥ 

पिवतांज्वरशांतिः स्यात्पांडरोगश्वशाम्यति ॥ कास श्ासोग्रि 

मांयंचकफाधिक्यचनश्यति ॥ 

अथ-तीन २ वृद्धि करके अथवा पांच पांच वृद्धि करके पीपल m zu 
ओटाय और पीसके दशदिनतक सेवन करे, फिर उसी प्रकार Gm घटाता 
चलाआवे इस प्रकार वीस द्नितक Gu तो ज्वरकी शांति होय, तथा पांड- 


च्छ 


रोग, खांसी, श्वास, मंदामि और कफ इनका नाश करे |i 


नस्य । 
शिरोगोरवशूलप्नमिद्वियप्रतिवोधनम्‌ ॥ जीणेज्वरेरुचिकरंद 
याच्छिषेविरेचनम्‌ ॥ मधुनावाथतेलेनज्वरप्रेनप्रयोजयेत ॥ 
अथ-जीणञ्वरमं मस्तकका भारीपनशूल इनके नाके वासते और इन्दि- 
योक चेतन्यता करनेके वास्ते, तथा रुचि देनेवाला ऐसा मस्तक रेचन देवे वो 
शहतसे अथवा तेल करके किवा ज्वरघ्र योगों करके देवे ॥ 
रक्तकरवीरादिखेप । 
रक्तकरवीरपुष्पंकुष्टंधात्री फलंसधान्यांबु ॥ 
qe: कोष्णोलेपोज्वरेषुशिर्सोरुजोहंति ॥ 
अर्थ-लढालकनेरके फूल,कूट,आमला, धनिया और नेत्रवाला इनको गरमजर्मे 
पीस गरम करके जब थोडा गरम रहे तब लेप करे तो मस्तक पीडा दूर होय ॥ 
हिंग्वादिनस्थ i 
हिंगुसेंधवर्सयुक्तनस्यंस्यादनवंघृतम्‌ ॥ 


(S^. (=+ 


अथे-पुराने घीमें हींग और सैंधानिमक मिलायके नस्य देवे तो ज्वरशांति होय॥ 
जयंतीमूलिकाबंध । 
श्वेतजयंतीमूलंविधिनाबद्धं शिखांतरेहंति ॥ 
क्षीणज्वर॑नराणांखलश्वदुरितेनचात्मानम्‌ ॥ 


अर्थ-सपेद जयंती की जडको विधियुक्त चुटियामें बांधे इससे जीर्ज्वर दूर 
होय जेते दुष्टपुरुष पापोंसे अपनी आत्माको नाश करता है ॥ 


( १५०२ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ९.० 


वायसजंघाबंध । 
वायसजंघामूलंशिरसिनिबद्धंतुकाकमाच्याश्र T 
विधृतंनिद्राकरणंस्नुङ्मूटंवाशितंसगुडम्‌ ॥ 
अथं-कौआडोडीकी जडको अथवा मकोयकी जडको मस्तकमें वांधनेसे 


नेसे निदाकों 


निदाको उत्पन्न करे,अथवा थूहरकी जडको राके साथ खानिसे 1 उत्पन्न करे 
मक्तापंचामृत । 
मुक्ताप्रवालखुरंगक्कंब॒शुक्तियूनिवभू दधिदृगिदुसुधांशुभाग 
म॥इक्षूरसेनसुरभेःपयसाविदारीकन्यावरीषुरसहंसपदी रसे श्र 
संमर्ययामयुगलंचवनोत्पलाभिदंद्यात्पुटनिमदुलानिचपंचपं- 
च ॥ पंचामृतंरसविभुंभिषजाप्रयोज्यंग्रुंजाचतुष्टयमितंचपला 
रजश्च ॥ पातरनिधायचिरसूतवनस्पतीनांदग्धेनयः्रपिवतः 
सल॒चात्मभुक्तम्‌॥ जीणेज्वरः क्षयमियादथसवेरोगाःस्वीयानु 
पानकलिताश्रशमंप्रयांति ॥ 
अथ-मोती १ तोषे, मगा ४ तोले, उत्तम dT २ तोषे, शंख १ तोके 
सीपी ९ तोले, इनकी भस्म तथा चिरायता , १ dis, इन सबको एकत्र कर 
इसके रस, गोका दूध, विदारीकंद घीशुवार, सतावर, डाभ ओर हंसपदी; 
इनके रसमे दो दो प्रहर खररुकर आर ने उपलोंकी पांच पांच पुट देवे यह (पंचा 
मृत रस ) नित्य ४ रत्ती ओर पीपरुका चूणे पांत्रमें डालके बहुत दिनकी व्याही 
और वनस्पति खानेसे उत्पन्न हुआ दूध उसके साथ सेवन करे थोडा भोजन 


€ ॐ _ कर 


करे तो जीणज्वर, तथा रोगोक्त अनुपानके साथ देनेसे सवे रोगोंका नाश करे Gl 
जीणज्वरांकुश । 

मृतसूताअनागाकैकांतवैक्रांतमेवच ॥ हिंगुलंटंकणंगंधंविषं 
कुषसमांशकम॥त्रिकटुजिफलासुस्ताभृंगनिगु डिकाहवेः॥ भाव 
येत्रिदिनंचेवमाषमात्रान॒पानतः ॥ जीण-ज्वरेक्षयेकासेदोपेमंदा 
नलेषुच ॥ पांडूहलीमकंगुल्ममुदरंचादितंनयेतू ॥ ग्रहणीं 
शूलरोगांश्वअरोचकमनेकधा ॥ कांतितेजोबलंपुश्वीयेबृरद्धि 
विवधेयेत्‌ ॥ साध्यासाध्य॑निहंत्याशु रसोजीणेज्वरांकुशः ॥ 


९१ जीण॑ज्वराचिकित्सा 1 ( १५०३ ) 


अथे-पारेकी भस्म, अथक, शीशेकी भस्म, तामिकी भस्म, कांतलोह और 
वैक्लांत इनकी भस्म, तथा हिंगुल, सुहागा, गंधक, विष, uz, ये ओषध समान 
भाग ले फिर त्रिफला, बिकुटा, नागरमोथा, भाँगरा और निर्शुडी, इनके 
कटिकी अथवा स्वरसकी तीन दिन भावना देवे और अनुपानके साथ एक 
` उडदमान्र देवे तो जीण॑ज्वर, क्षय, खांसी, मेदाभि, पांडुरोग, इलीमक, गोला, 
दर, अदितरोग, संग्रहणी, शृ, सर्वप्रकारंकी अरुचि ये रोग साध्य अथवा 
असाध्य होय तो भी नाश होवे, तथा यह जीण॑ज्वरांकुश, काति तेज, बल, 
पुष्टि ओर did इनको वटावे ॥ | 
3 धातुज्वरांकुश 
लोहाभकंताम्रभस्मपारदंगंधरकंविषम्‌ ॥व्योपाफलब्रिकंकुएंस- 
मभागेनमर्देयेत्‌ ॥ भृंगनीरेणचादस्यावरानिगुंडिकारसेः ॥ 
त्रिदिन॑मदयित्वातुसुद्रमानावटीकृता ॥ यथारोगानुपानेनस- 
वैव्याधिविनाशिनी ॥ अजीण्णवातंकासभप्नी दी पनीरुचिवधेनी ॥ 
सवान्धात॒ज्वरान्हंतिसोयंधात॒ज्वरांकुशः ॥ i 
अथ-लोह, अश्वक, तथा तामा इनकी भस्म, ओर पारा, गंधक, विष, सोंठ 
मिरच, पीपर, हरड, बहेडा, आमला, कट, ये समान भाग ले खरलकर 
भांगरा, अद्रख, ओर निगुंडी इनके रसकी तीनदिन, भावना देवे, फिर मूंगकै 
बराबर गोली बनावे एक गोली रोगोक्त अनुपानके साथ देवे तो सर्व व्याधि- 
याको नाश करे तथा अजीणं ओर वात कफ इनको नाश करे तथा दीपन, रुचि 
बढानेवाला, ओर सवं धातुगत ज्वरनाशक है इसको धातुज्वरांकुश कहते PI 


कल्याणघपृत i 
तारटीसत्रिफटेलवाठफटिनीसेम्यापथक्पणिनीदं तीदाडिम- 
चारुचंदननिशादारवीविश्ञालोत्पलेः ॥ जातीपद्महरेणुपद्म- 
कयुतेजतुप्न॒मंजिष्ठकारुकूसिंही ुटिसारिवाद्यनतेनांगेंद्रपुष्पा- 
नितेः॥ अष्टाविङतिभिश्चतगेणनठंकल्याणमेभिःशतंहत्ये- 
तत्रिचतुर्थकज्वरमुरःकंपंसवंध्यामयम्‌ ॥ सापस्मारगदोद्‌ 
रमपवनोन्मादाःसनीणेज्वराजायतेन पुनःकृतेन ह विषाक ल्या- 
णकेनामुना ॥ 


( १५०४ ) वृहननिषण्टुरत्नाकरः । ५२ 


अथ-ताली सपत्र, त्रिफला, इलायची, नेत्रवाला, सालपर्णी, ddr, अनार- 
दाना) उत्तमचंदन, हलदी, दारुहलदी, इन्द्रायनकीजड, कमलकंद, जाई, 
कमल, पित्तपापडा, पद्माख,वायविडंग, मँजीठ, कूट, कटेरी, छोटीइलायची, 
दोनोप्रकारकी सारिवा, तगर, वांझककोडी, ओर लोंग, इन अटद्टाईंस, ओष 
धोंका चोगुनापानीडालके काटाकरके उस «Ie घी डालके पचावे जब जल 
करके घृतमात्र शेष रहे तब उत्तार लेवे, यह कल्याणघृत, ज्यारिक, चातु- 
थिकज्वर, हृदयका कंपः वंध्यापना, मृगी, उदर, आमवातः, उन्माद, जीणै- 
ज्वर, इन व्याधियोंकी फिर नही होने देवे ॥ 
. m 
चदनादतद । 
: : हित॑तेलंशोषाधीकारकीर्ति $ e. € en 
चंदनादंहितेतेरंशोषाधीकारकीतितम्‌ ॥ 
* तिलंजीणेज्वर e 14 
तथानारायणंतेलंजीणेज्वरहरंपरम्‌ ॥ 
Li क e. he [| [ प S - e t 
अथ-कशोषाधिकारमें कहा चंदनादि तेल तथा नारायण तेल ये जीणंज्व- 


रको नाज्ञकर॥ ` PEDE 
लाक्षादितेल । 


ठाक्षारसस्याठकमस्तुतेलप्रस्थंपचेन्मस्तुचतुगुंणंच ॥पिशश 

ताहारननीमधूकंरास्चाशथगंधाकटकासमूवां ॥ हरेणुकंचंदन 

मुस्त्दारुकुषटपथककषंमितंक्िपेत्तत्‌ ॥ पृष्ठत्रिकांगरफुटनंस 

शुरुदागेध्यकं टभ्रमवातरोगान्‌ ॥ 

अथ-२५६ तोल लाखका रस, तेल सेरभर,दहीकी तोड चारसेर, शतावर 
हलदी, मुलहटी, (ur, असगंध, कुटकी, मूवा, पित्तपापडा, लालचंदन 
नागरमोथा) देवदारु, और कूट, ये प्रत्येक तोले भर लेय, सबको एकनत्र- 
कर तेल सिद्ध करावे इसको ( लाक्षादि तल ) कहते हैं ये सवे विषमज्वर, 
ओर पीठका ददे, त्रिकस्थानकी पीडा, शरीरका फुटना, STE, दुर्गंध, खुजली 
श्रम, और वातरोगको नाश करे ॥ 


दूसराचंदनादितेल। 
चंदनांबुनपंवात्यंयश्शिलेयपद्मकम्‌ ॥ मंजिष्ठासरलादारुस 
व्येठानागकेसरम ॥ पत्र॑तेलंसुरामांसीकंकोलंचनतांबवुदम॥ह 


रिद्रेसावोतिक्तंटवंगागरुकुंकुमम॥त्वग़रेणुनलिकाचेतितेलंम 


९३ जीणेञ्वरचिकित्सा । ( १५०५ ) 


स्तुचतुगुणम॥लाक्षारससमंसिद्धंग्रहप्न॑ंबलवर्णकृ त्‌॥ अपस्मार 

क्षयोन्मादक्षतालक्ष्मीविनाशनम्‌॥ गात्रस्यर्फुटनंदाहंकंड्रजी 

णेज्वरापटम्‌ ॥ 

अथं-चंदनः नेत्रवाला, खिरनीकावृतक्ष, खरेटी, मुलहटी, शिलाजीत, पद्माख, 
मेजीठ, सरल ( देवदारुका भेद ) देवदारु, कचूर, इलायची, नागकेशर तमा- 
लपत्र, तेल, कांकोली, जटामांसी, कंकोल, छड, नागरमोथा हल्दी, दारुह, 
लदी, सारिवा, चिरायता, खगः अगर, केशर, दालचीनी, पित्तपापडा, गड़- 
तजी, तेल तथा चोगुना दहीका पानी और इतनादी खाखका रस, सबको एकत्र 
कर तेलकी विधिसे इसको सिद्धकरे तो यह ग्रहपीडानाशक, बल, कांति इनको 
करे तथा अपस्मार, क्षय, उन्माद, घाव, अलक्ष्मी, देहका फटना, दाह, 
खुजली, जीणैज्वर इनको नाश करे di 


हरीतकीपाकं । 


प्रस्थमेकंशिवानांचनर्द्रोणिनिधापयेत्‌॥ द्विप्रस्थंदशमूरस्य 
साधंप्रस्थायवाःस्मृताः ॥ ग्रंथिकंचित्रकंभांगीशंखपष्पीबला 
सठी ॥ विश्वापामागेमेघषाश्रपुष्करंगजपिप्पली ॥ इमानितत्र 
योज्यानिप्रत्येकंचपरंपरम्‌ ॥ अष्टंरोनिमतेचेषापथ्यापि 
क्ापचेत्ततः॥गुडप्रस्थजरयंयोन्येगोषृतंपरपंचकम्‌॥ नातीफडं 
केसरंचचतुजौतंचधामिका ॥ दीप्याक्षोजातिपत्रीचताम्रंलोहं 
कटुत्रिकम॥चूणमेषांक्षिपेत्तत्रप्रत्येकेचपछाधेकम॥ पथ्यापाक 
इतिख्यातःकथितोभगुणापुरा ॥जी ण॑ज्वरहरःसब्स्तुश्पिश्टिय 
लप्रद्‌॥रसकोपेग्रहण्यांचक्षीणघातोचनिःसृतो ॥ ग्रुदामयेश्ा 


सकासेवातरक्तेहितोमतः ॥ 

अथे-दरड ६४ तोले,जल १०२४ तोले, दशम, १२८तोले,इन्द्रजो ९६ तोले 
तथा पीपरामूल, चीतेकी छाल, भारंगी शंखाहुली, खरेटी, कचूर, सोंठ, ओंगा, 
नागरमोथा, पुहकरम्ल,गजपी पल, ये प्रत्येक चार२तोले इन सवका अष्ट्रावशेष 
काठा कर उसमें हरडोंकोी पीसके डाल देवे ओर इसमें गुड १९२ तोले गौका 
घी २० तोले, तथा जायफल, केशर, चातुजौत, आंवले, अजमायन, बहेडा, 
जावित्री, ताम्रभस्म, लोहभस्म, सोंठ, कालीमिरच, पीपल, इन प्रत्येकका चूणे 

६ 


( १५०६ ) बृहत्निषण्डुरत्नाकरः । ९४ 


दी दो तोले डालकर पाक qan इसको ( हरीतकीपाक ) कहते हैं यह जीण 
ज्वर, संग्रहणी, क्षीणता, अतिसार, बवासीर, श्वास, खासी) वातरक्त और 
रसकोप इनको दरकरे तथा तत्काल qÜT, TET ओर बल, इनको देय है ॥ 
कोर घृत । 
कुकुटंतरुणंसथ्रःशिरःपादांत्रवरजितम ॥ तस्यमांसस्यकुर्वीत 
शतंपलशतंभिषक्‌ ॥ बृहतीकंटकारीचशगीककेटकस्यच ॥ 
बदराणिकुलित्थाश्रभांगीआमलकीतथा ॥ शठीपुष्करमूलं 
चर्पचमूलमहत्तथा ॥ एतत्तुलांचसंगद्यद्विदोणेत्वंभसःपचेत्‌॥ 
पादशेपषपरिस्लाव्यकषायंग्राहयेद्धिपफक ॥ पड़गुणंक्षीरमाहू- 
त्यविपचेत्तघ्र॒ताठकम ॥ तत्रकझ्लीकृतंदद्यादस्वर्पंपंचमूल- 
कम ॥ तत्साधुसिद्ध॑विम्नाव्यशुभेभांडेनिधापयेत्‌ ॥ तस्यका- 
लेपिबिन्मात्रांबलदोपमवेक्ष्यच ॥ जींणेंतस्मिस्तुभुजीतरक्त- 
शाल्योदनंतथा ॥ जीणेन्वरोपसष्टानांशुष्यतांध्वासकासि- 
नाम ॥ प्रयोज्यंकोष्टंसपियेक्ष्मणां विषमज्वरे ॥ लेखनंबह- 
णीयंचबलवणांग्रिवधेनम्‌ ॥ 
अर्थ-उत्तम तरुण सुरगेका मस्तक, पेर ओर अति निकालके उसके मांसका 
काटा ४०० तोले लेकर उसमें दोनों कटरी, काकडासीगी) वेर, कुलथी, भारंगी; 
आमे, कचूर, पुटकरमृल और बृहत्पंचमल मिलाय सब ४०० dms लवे, 
उसको २०४८ तोले जलमें डाख्के चतुथथाशावशेष काढा करे और कटिका छः 
गुना दूध और १०२४ तोले घत डालके उसमें बृहत्पंचमृलका कल्क मिलाय 
सबकी एकत्र कर मंदाभिसे घी शेष रहने प्त पचावे जब सिद्ध होजाय तब 
उतारके उत्तम पात्रमें भरके धर रक्खे, फिर दोषोंका बलावल देखके देवे इसके 
जीणहानके उपरांत लाल चावलोंका भात भोजन करा तो यह(केक्ट घृत) 
जीर्णज्वर, चास, खांसी, क्षयी, विषमज्वर, इनको टूरकरे, तथा लेखन, बृंहण) 
और बर, वणे तथा अभि इनको बढावे ॥ 


वासायंघृतं । 
वासांगुड्चीजिफटांत्रायमाणांदुरालभाग॥ पक्त्वातेनकषाये- 


९५ जीणेज्वरचिकित्सा । ( १५०७ ) 


णपयसोद्विगुणनच ॥ पिष्पटेमुस्तमृद्रीकाचंदनोत्पटना- 

गरेः॥ कल्कीकृतेश्वविषचेद्घृतंजीणेज्वरापहम ॥ 

अथ-अडसागरोयः 'त्रेफला,त्रायमाण, ओर धमासा इनके काटेमे दगना 
दूध आर पीपल, नागरमोथा, दाख, लालचंदन, कमलगद्धा, औरसोंठ इनको 
डालके सबको एकत्रकर उसमें घृत सिद्धकरे तो यह जीणेज्वरको नाश करे UI 


पिषल्यादद्‌ घत । 


पिप्पल्यश्वदनंमुस्तमु्शीरंकटुरोहिणी ॥ कलिगकात्वामल 
कीसारिवातिविषंस्थिरा ॥ द्वाक्षामलकर्बाजानिन्रायमाणा 
निदिग्धिका ॥ सिद्धमेतत्वृतंसथो्ाणेज्वरमपोहति ॥ क्षयं 
कासंशिरःशूलंपाश्रशुलमरोचकम॥ अंगाभिपातमभिचविषमं 


सान्नियच्छाते ॥ पिप्पल्यादित्विदंकापितंत्रेक्षेरेणपच्यते ॥ 

अर्थ-पी पल, लालचदन, नागरमोथा नेत्रवाला, कुटकी, इन्द्रजव, आमले, 
सारिवा,अतोस,सालपणी,दाख,इमलीकेचीया, त्रायमाण, कटेरी, इनके काटेमें 
अथवा, कस्कम घृत [सेद्धकरे तो यह जीणेज्वरको तत्काल नाश करे, तथा 
क्षय, खाँसी, मस्तक पीडा, पँसवाडेका दरद, अरुचि, अंगकी गरमी, और अपि 
इनका नाश कर यह पष्पस्याद्‌ घृत केसी ग्रंथम दूधके साथ पचावे ऐसा कहाहै॥ 


SIRO । 
क्षीयृक्षासनारिष्टाजंबूसप्तच्छदाजुनेः ॥ शिरीषखादिरास्फो 
तामृतवल्याटरूषकेः ॥कटुकापपेटोशीरवचातेजो वरती पने: ॥ 
साधितंतलमभ्यंगादाशुर्जाणेज्वरःक्षयम्‌ ॥ 

थ-पीपर, बिज़सार, नीमकी छाल, सतोना, कोह,सिरस, सेर, सारिवा, 
गिलोय, अड्सां, कुटकी, पित्तपापडा, खस, वच, मालकांगनी, ओर नागर- 
भाथा, इनके काठेमें अथवा कल्कमें तेल सिद्ध करे फिर इसका देहमें मालिश 
करे तो तत्काल जीणेज्वरका नाश करे ॥ 
सवतापाक । 
श्वेतपुष्पसहस्राणिषृतप्रस्थेविषाचयेत्‌ ॥ घृतेपक्केकृतेतास्मि 
न्रिक्षिपेद्रेतदोषधम॥सितोपछाचतुभांगाचातुजो तंपलंपलम ॥ 


( १५०८ ) बृहन्निषण्दुरत्नाकरः । ९६ 


मृद्रीकापट्पलंचेवक्षिपेन्मधुपठाष् कम॥धारास त्वंचाधेपलंसव॑ 
मैकत्रकारयेत्‌॥कपेप्रमाणंतत्सेव्येसतर्त चगदा तुरेः ॥ जी णे ज्वरे 
क्षयेकसेअभिमांथेप्रमेहके ॥ प्रदरंसक्तजान्रोगान्कुष्ठाशौसि- 
विनाशयेत्‌ ॥नेत्ररोगान्सुदुःसाध्यांस्तथासवांन्पु खोत्थितान॥ 
अथे-सेवतीके सफेद फूल १००० लेकर घीमें सिजवावे,फिर इसमें मिश्री 
चार भाग, दालचीनी, तमालपत्र, इलायची, नागकेशर, ये प्रत्येक चार२तोले 
लेवे, दाख २४ तोले, ओर शहत ३२ तोले तथा गिलोयका सत्व २ तोले इन 
सबकी एकत्र कर पाककी विधिसे बनावे इस पाकको तोले भर नित्य प्रातःकाल 
wu तो (यह सेवती पाक,)जीणेज्वर,क्षयी, खांसी, मदामि, प्रमेह, प्रदर,रक्त- 
विकार, कोट, अशेरोग, ओर दुःसाध्य नेत्ररोग, तथा मुखरोगोंकोी नाश करे॥ 
पिप्पलीपाक । 
प्रस्थंपिप्पलिमादायक्षीरेणेवानुपेषयेत्‌ ॥ अधोठकंषृतंगव्यं 
शुद्धखंडाठकंतथा।। प्चेन्मृद्रग्रिनातावद्ावत्पाकमुपागतम्‌ ॥ 
शीतीभतेक्षिपेत्तस्मिश्वातुजोतंपलत्रयुम्‌ ॥ योजयेन्मात्रयाय 
क्ंदोषधात्वमिसाम्यतः ॥ बल्यंवृष्यंतथाह्तिजोवृद्धिकरं 
परम्‌ ॥ जीणेन्वरक्षतक्षीणमश्रांतंचेवबूृंहयेत्‌॥छर्दितृष्णारुचि 
थासशोषनिद्वासकामलाम्‌ ॥ हद्ोगेपाडरोगंचपदरंचत्रिदो 
पजम्‌ ॥ वात्रक्तपरतिर्यायमामवातंविनायेत्‌ ॥ संवत्सरप्र 
योगेणवटीपङितवनितः ॥ 
अर्थ-६४ die पीपल लेके द्रधसे पीये फिर १२८ तोले dii म॑दामिसे कुछ 
भूने तथा १०२४ तोले मिश्रीकी चासनीमें पाक बनावे ओर दालचीनी, तमा 
लपत्र, इलायची,नागकेशर, इनका चूण १२तोले डालके कतरी जमाय लेवे पश्चात्‌ 
रोगीका दोष धातु अभिका बलाबल देखके देवे तो धातुको बढ़ावे, बलकरे, हृद- 
यको हितकारी, तथा तेजकी वृद्धिकरे, ओर जीणज्वरवालेको, तथा क्षतक्षयसे 
क्षीणपुरुषको पुष्टिकरे, वमन, प्यास, अरुचि, चास, शोष, जिव्हाके रोग, काम 
छा, हृदयरोग) dig, प्रदर, त्रिदोष, बातरक्त) पीनस, ओर आमवातः इनका 
नाश करे. इस पाकको एकवषे सेवन करनेसे अंगकी गुजलट, ओर सपेद वालों 
का नाश कर तरुणता करे है ॥ 


९७ जीणज्वरचिकित्सा | ( १५०९. ) 


ज्वरमुक्तलक्षण । 
प्रकाशोलाघवंशानिः स्वस्थतासुप्रसब्नता ॥ 
उपद्रवानिमितंचसम्यक्टद्धितटक्षणम्‌ ॥ 
अर्थ-इन्द्री आपने अपने विषयग्रहण करनेमें समर्थ हो, शरीरमें हलकापना, 
झानि, चित्तकी स्वस्थता, तथा प्रसन्नता और सर्व उपदवकी शांति ये cq 


मुक्तके लक्षण हैं ॥ 
साध्यज्वरलक्षण । 
बलवत्स्वल्पदोषेतुज्व॒रःसाध्योनुपद्वः ॥ 
अर्थ-जिस ज्वरमें मनुष्यकी शक्ति क्षीण न होय और वातादिक दोषोंका 
कोप थोडा होय तथा ज्वरके उपद्रव विशेष न होय उसज्वरको साध्य कहा है॥ 
असाध्यज्वरलक्षण । 
हैतुभिबंहुभिजातोबलिभिवेहुलक्षण: ॥ ज्वराणां तदी 
अमिद्वियनारनः ॥ ज्वरक्षोणस्यशूनस्यगंभीरोदेध्यरात्रिकः ॥ 
असाध्योवलवान्यश्रकेशसीमंतकृज्ज्वरः ॥ 
अर्थ-अत्यंत ओर प्रबल हेतुओं करके उत्पन्न हुआ, ज्वर तथा जो उत्पन्न 
होतेही किसी एक इन्दियको नष्ट कर देवे, वो ज्वर प्राणांतकारी जानना। तथा 
जिस ज्वरमें मनुष्यके क्षीण होकर अंगोमें सूनन आय जावे वो तथा गंभीर 
धातुप्रत जानेवाला और बहुत दिन तक देहमें रहने वाला तथा iq, 
और जो ज्वर बहुत आनकर बालोंमें खियोके मांगके समान रचना करने 
वाला ऐसे सब ज्वर SIUS हैं ॥ 
गंभीरज्वरलक्षण । 
गंभीरश्वज्परोज्ेयोह्यं तदीहिनतृष्णया ॥ 
आनद्धत्वेनदोषाणांरवास्तकसोद्रमेनच ॥ 
अथ-अंतदाह, तृषा, दोषोंकी प्रबलता, श्वास, खांसी, ये लक्षण जिस 
ज्वरमें हों उसको गंभीर कहते हैं ॥ 
. असाध्यलक्षण | 
आरंभाद्विषमोयस्तुयस्तुस्य॒द्देष्येरातिकः ॥ 
क्षीणस्यचातिरुश्षस्यगंभीरोयस्यहंतितम्‌ ॥ 


( १५१० ) बृहन्निषण्ट्रत्राकरः । ९८ 


अथे-जो ज्वर उत्पन्न होतिही संतत सतत आदिरूप करके विषम हो जावि 
ओरं बहुत रात्रिपयंत आवे तथा गंभीर हो ये तीनज्वर तथा क्षीण किवा रुक्ष 
मनुष्यका ज्वर प्राणनाशक जानना ॥ 
दुसरप्रकार्‌ । 
शंखस्वेदोतिबहुरंपिच्छिलोयातिसवेशः ॥ 
देहिनःशीतगात्रस्यतदामरणमादिशेत्‌ ॥ 
अर्थ-शंख कहिये कनपटीमें बहुत पसीने आनकर सवे देहमात्र पसीनोंसे 
चिकट जाय तथा रोगीका देह शीतल पडजावे वो ज्वर प्राणनाशक जानना॥ 
तासराप्रकार । 
विसंज्ञस्ताम्यतेयस्तुरोतेनिपतितोपिवा ॥ 
शीतार्दितोंतरुष्णश्रन्वरेणप्रियतेनरः ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य ज्वर्से विहल हो मोहित होजावे और सोकर तथा बेठ- 
कर उठे नहीं, एवं बाहर शीत और भीतरसे दाहयुक्त हो वो पुरुष ज्वर करके 
मरणको प्राप्त होवे ॥ 2 : 
चाथाप्रकार । 
रीतस्वेदारुरटेस्यश्थसंधानवधनः ॥ 
मुद्यस्युत्थाप्यमानस्तसस्थूखोऽप्यनुजीवति ॥ 
अधे-जिस मनुष्यके मस्तकपर शीतल पसीने आवे ओर सवोगके बंधन 
टीले हो जावें,तथा उठने में मोहको प्राप्त हो ऐसामनुष्य पृष्ठभी हो तथापि नही बचे। 
पांचवाप्रकार । 
योदएरोमारक्ताक्षोद्नदिसंघातशूलवान्‌ ॥ 
वक्रेणचेवोच्छुसितितंज्वरोहंतिमानवम्‌ ॥ 
अर्थ-ज्वरमें रोगीके रोमांच खडे रहें, नेत्र लाल हों, दृदयमें शस्त्रप्रहार 
होनेकीसी पीडा और उँचे सुख करके जो श्वास लवे ऐसा ज्वर रोगीका 
प्राणहरण कत्ता जानना ॥ 
00 इसरेप्रकारकेअसाध्यलक्षण | 
प्रतेःसहपिवेन्मयंस्वप्रेयःकृष्यतेशुना ॥ सघोरंज्वरमासादन 


९९ जीणेज्वर चिकित्सा । ( १५११ ) 


जीवेन्नचमुच्यते ॥ ज्वरःप्वाहिकोयस्यशप्ककासश्वदारुणः॥ 
बलमांसविहीनश्रयथागप्रेतस्तथेवसः ॥ ज्वरोयस्यापराहेत 
डष्माकासश्दारुणः ॥ बलमांसविहीनश्रयथाप्रेतस्तथे 
qq: ॥ सहसाज्वरसंतापस्तृष्णामच्छोवलक्षयः ॥ विश्वेषणंच 
संधीनांसमृपोरुपजायते ॥ गोसगे वेदनाद्स्यस्वेदः प्रच्यवते 


e ^~ 


भुवम्‌ ॥ लेपज्वरोपसृ एस्यदुलेभंतस्यनीवितम्‌ ॥ स्वेदोल 


लाटेहिमवान्नरस्यशीतादितस्थातिसपिच्छिटस्य॥कंठस्थितो 


यस्यनयातिवक्षोनूनंयमस्येतिगरहंसम त्येः ॥ यस्यस्वेदातिब- 

हलः पिच्छिलोयातिसवंतः ॥ रोगिणः शीतगाचस्यतदामरण 

मादिरोत्‌ ॥ 

अथ-जो स्वममें प्रतोके साथ मद्यपान करे, तथा जिसको कुत्ते Hz, वो 
भयंकर ज्वरसे मरे, जिसको प्वाहमें घोरज्वर आवे और सूखी दारुण खांसी 
हो, तथा बल, मांस, जिसका नष्ट हो जावे उसको प्रेतके समान जानना, 
जिसको अपराहमें ज्वर आनकर कफ-खांसी-अत्यंत पीडा देवे, बल, मांस नष्ट 
हीजावे उसको मुरदेके तुर्य जानना, अकस्मात्‌ ज्वरका दाह, तषा, मृच्छ, 
और बलक्षय तथा संधि २ ढीले होजावें, ये लक्षण आसन्न मरण वालेके होते 
हैं । प्रातःकाल जिसके मुखपर पसीने आवें और लेपज्वर करके व्याप्त हो उसका 
बचना कठिन हे । जिसके मस्तकपर शीतल पसीने और शीत अधिक लगे अंग- 
पसीनेसे चीकटसे होजावे और गलेका पसीना छातीपर अवे नहीं वो मनुष्य 
यमराजके घर जल्दी जाता है। तथा जिसके अत्यंत और चिकने पसीने चारों 
तरफसे आवे और अंग शीतल हो तो रोगी तस्क्षण मरे ॥ 


्सराप्रकर्‌ । 
हिकाशासतृषायुक्तेमूठविश्रांतलोचनम ॥ 
सततोच्छासिनंक्षीणंनरंक्षपयतिज्वरः ॥ 
अर्थ-हिचकी, श्वास, तषा) इन करके युक्त और जिसके नेत्र चलायमान 
हो तथा बेहोश हो और निरंतर med श्वास WD तथा जो क्षीण हो गया हो 
उसको ज्वर मारता है ॥ 


( १५१२ ) बृहन्रिषण्दुरत्नाकरः । १०० 


S साध्यलक्षण ज्वर ! 
हतप्रभेंद्वियंक्षाममरीचकनिपीडितम्‌ ॥ 
गेभीरतीक्ष्णवेगातज्वरितंपरिवजितम्‌ ॥ 

अर्थ-जिस मतुष्यके निस्तेजता आय जावे, इंद्वियोकी शक्ति चली जावि 
कृश हुआ तथा जिसको अरुचि हो तथा अंतर्गत ओर बाह्य वेगसे पीडित 
उसको वैय त्याग देवे अथात्‌ चिकित्सा न करे ॥ 

ज्वश्माक्षकपृ्‌वरूप । 
दाहःस्वेदोअमस्तृष्णाकंपोविड्भेदसंज्ञिता | 
कूजनंचातिवेगंध्यमाकृतिनज्वरमोक्षणे ॥ 

अर्थ-दाह, पसीने, श्रम, तृषा, कंप, मलका न उतरना, मूच्छ, गुंजना, 
अंगोमें पसीनोंकी दुर्गेधी ये जानेवाले ज्वर के पूर्वेलक्षण होते हें, परंतु ये 
त्रिदोष ज्वरमें होते हें अन्यज्वरमे नहीं ॥ 

ज्वरमुक्तलक्षण । 

देहोलघुव्येपगतकममोहतापंपाकोमुखेकरणसोष्ठवमव्यथत्व 

म्‌ ॥ स्वेदःक्षवःप्रकृतियोगमनोन्नलिप्साकंडूश्मूभिविगतज्व 

रलक्षणान ॥ 

अर्थ-शरीर हलकाहों, इम, मोह ओर ताप, सुखका पाक, कर्णेन्द्रिय 
बहुत उत्तम शरीरकी सर्व व्यथा दूर हो जावे, पसीने अवि, प्रकृतिके तार- 
तम्य करके छीक आवे, अन्नपर इच्छाहो ओर मस्तकमें खुजली चले ये सब 
लक्षण ज्वरमृक्त मनुष्यके जानने ॥ 

मधुरज्वरलक्षण । 

ज्व॒रोदाहोअमोमोहोह्मतीसारवमिस्तृषा ॥ अनिद्वाचमुखंरक्त 

तालनिह्ाचशुष्यति ॥ गीवायां परिददूयतस्फोटका-सषपो 

पमाः ॥ क्षताशनात्स्वेदरोधान्मंथरोजायतेनणाम्‌ ॥ 

अ्थ-ज्वर, दाह, श्रम, मोह, अतीसार, बाती, प्यास, निदाना) मुखपर 
खाली, तथा तालु और जिद्वा इनका सूखना, नाडमें सरसोके समान सी 
उठे, ये मधुरज्वर अत्यंत घृतपान करनेसे अथवा पसीनोंके रुकनेसे होता है॥ 


१०१ मधरज्वरचिकित्सा । ( १५१३ ) 


सुरसादियोग । 
सुरसागोमयरसोअजाजी म्ृतमक्षिका ॥ अंथवाशांबरंशंगंचंद 
नंजीरकंजलम्‌ ॥ केरातंकुटनोजाजीछिन्नेलापद्मकंफलम ॥ 
घृट्टापीतवानिहं त्याञुज्वरंमधुरकाभिपम्‌ । 
अथ-तुलसी, गोबरका रस, जीरा, मरीहुई मक्खी, साँबरसीगा, लालचं- 
दन, कालाजीरा, नेत्रवाला,चिरायता, इन्द्रजों, गिलोय, इलायची और 
कमलगटद्टा, इन सबको जलमें घिसके ४ तोले di तो शीघ्र मधुरज्वर दूर हो॥ 


£e. 
मुस्तादकादा | 
अुस्तापपटकायष्टागस्तनास्मभागतः ॥ अट विशषितःक्ा 
थोनिपीतोमधुनासह ॥।पित्तअमंज्वरंदाहंहंतिछर्दिसमंथ राम्‌ ॥ 
अर्थ-नागरमोथा, पित्तपापडा, सुलहदी ओर दाख, ये समान भाग ले 
अष्टावशेष काटा कर शहत डालके देवे तो पित्त संबंधी श्रम, ज्वर, दाह, 
वान्ती ओर मधुर ज्वरये नष्ट हो ॥ 

४ विण्मक्षिकाकादा । । 
विष्मक्षिकोद्ववसमूलसु>वेतमिश्षु कपूरिकापणदरंसुरसादंशाखा ॥ 
न्यग्राधपणक्रथनंसमभागकर्षम शावशेपन्वरमं थरपघा ते शी त्रम्‌ ॥ 
अर्थ-मक्खियोंकी बीट, जडसमेत संपेद Pul जड, कप्र, कौडी, शंख, 

तलसीकी मंजरी, वडके पत्ते, प्रत्येक एक एक तोले WX इनका अष्ठावशेष 
काटा करके देवे तो मधरज्वर नाश होय ॥ 
चंदनादिकाटा । 
चंदनोशीरधान्यंचवालकंपपंटंतथा ॥ 
मुस्ता ठीसमायुक्तंमंथरज्वरनारानम्‌ ॥ 
अथं- चदन, खस, धनिया) नेत्रवाला, पित्तपापडा, नागरमोथा ओर सोंठ, 
इनका काटा मंथर ज्वरको नष्ट करे ॥ दि ü 
Sli 
मशिकागुडसंयुक्ताज्वरेमंथरकेहिता ॥ 
भममोहातिसारां अनाशयत्यविलंबतः॥ | 


( १५१४ ) बृहन्निघण्टुरत्राकरः । १०२ 


अर्थ-मधरज्वरमें मक्खीको गुडमें मिलायके खाय तो श्रम, मोह और 
अतीसार इनको शीतर शमन करे ॥ 
 कृष्णमधुरालक्षण। 
ज्वरंचचक्षुमोहिंचदंतोष्ठीचेवश्यामकी ॥ जिहाकंटञुखनत्राण 
रक्तताचाक्षिकबुरम्‌ ॥ कंठेमुक्तावलीहारः सप्ताहाद्वायेतिनवा ॥ 
जिसप्तकादिनादवाक्स्फोटाः स्युः सपेपोपमाः ॥ क्‍ 
अथ-ज्वर, नेत्रोंका मिचना, और दाँत, होठ, जिव्हा, कंठ; मुख, और 
नासिका ये काले तथा नेत्र चित्रविचित्र वर्ण, ये लक्षण होते हैं और जिसके 
गलेमें सातदिनके भीतर मोतियोंका हार न पहनावे तो इक्कीस दिनमें सरसेकि 
समान फोडे उत्पन्न हो ये लक्षण कृष्णमधुरज्वरके जानने ॥ 
सहखवधपषाणादयान्‌ | 
सरस्वेधिपाषाणेकपारंकच्छपस्यच ॥ वृद्धेलातुल्सीपत्र॑ना 
र्किलास्थिचृतजम॥दाणाखसखसासख्याश्रगोमयस्यरसेनच ॥ 
घृष्ठापानायदातव्यंमघुरज्वरशातय ॥ 
अथे-हींगका छोटासा टुकडा, कछुएके कपालकी इड़ी) बडीइलायची 
तुलसींके पत्ते, नारियलकी नरेली, आमकी गृठली, खसखसके दाने, इन सब- 
को गोवरकेरसमें पीसके पिवाव तो मधुरज्वर शांति होय ॥ 
४ भ्ानवादकादा # | 
भूनिवातिविषारोधरुस्तकेद्यवामृता ॥ वालकंधान्याबेल्व॑च 
कषायोमाक्षिकान्वितः॥विटभेदश्वासकासंशवरक्तपित्तज्वरहरेत्‌ ॥ 
अर्थ-चिरायता, अतीस, लोध, नागरमोथा, इन्दजव, गिलोय, नेत्रवाला, 
धनिया ओर वेलगिरि इनको काटेमें शहत मिलायके पिवाव तो अतीसारः 
शरास, खांसी ओर रक्तपित्तको दर करे ॥ 
वासाद्यकाल ह 
वास द्राक्षाभयाक्राथः पतिः सक्षाद्रशकरः ॥ 
निहंतिरक्तापेत्तातश्वासंका[संन्वरंतथा ॥ 
अर्थ-अड्रसा, दाख और छोटी हरड, इनके काढेमें शहत और मिश्री- 
| +} पीव तो रक्तपित्तकी पीडा, श्रास, खाँसी ओर ज्वर इनको नष्ट करे ॥ 


१०३ मधरज्वरचिकित्सा i ( १५१५ ) 


मधुकादकाढा ! 
मधुकंवल्कट्कुष्मुत्पङ्चद्‌नवचा ॥ िफलादुलभावासाद्रा 
क्षाशिरीपपद्मकम्‌ ॥ मृवोयश्रियंकाथोदाहंमूच्छोतृषांभ्रमम्‌ ॥ 
रक्त पित्तज्वरहातानपातापधुनासह्‌ ।। 
थ-मलहटी, दालचीनी, कूठ, नीलाकमल, चंदन, वच, त्रिफला, SET, 
दाख, सिरसकी छाल, प्माख, मृवां ओर भारंगी इनके कटिमं सहत डालके 
पीवे तो दाह, मच्छ, प्यास, श्रम, रक्तपित्त ओर ज्वरको दूरकरे ॥ 
दुजेटजनितज्वरपर पटोलादिकादा। 
पटोरसुस्ताम्रतवदिवाप्रकंसनागरंधान्यकिराततिक्तकम्‌ ॥ 


कृषायमेषांमधुनायुतंनरोनिवारयेह FOR TH लवणम्‌ ॥ 
अथ-पटोटखपत्र,नागर माथा, गखाय,जड सा; साठ, HTTAT, चरायता आर 
कुटकी,इनका काटा सहत मिलायकर पीवे तो दुष्टजनलका घोरदौष निवारणीय 


किरातातक्ताद च्‌ ण | 
किराततिक्ताविवदबुपिपटीविडंगविश्चाकटुरोदिणीरजः ॥ 
निहंतिलीठंमधुनातिसत्वरंसुदुस्तरंदुजेलदोपजंज्वरम्‌ ॥ 
अथ-कडवाचिरायताःनसाय.नागरमाया,पषपापट)वायावडग.सार आर कुट का 
इन सबका चण सहतमामलायक चाट ता दृष्टजनल जानत ज्वर्‌ शात्र दूर हाय ॥ 


हरीतक्यादिचरूण । 
eia TT IRIS: | 
एपाचणसदाखादहनट्ज्वर शातय ॥ 
अर्थ-हरडकी छाल, नीमकेपत्त, सोंठ, सेंघानिमक, चीतेकीछाल इन सबका 
gp gp जनित विकारकी शांतिके अथ नित्य खाना चाहिवे ॥ 
शंख्यादिकट्क । 
भोजनादानरथुक्तरांटीराज्यभयात्थितम्‌ । 
कृटकतुसह तानत्यनानादशाद्वजटम्‌ ॥ 
अ्थ-जो मनष्य निस्य प्रति भोजनक आदिमं सोंठ,राई और हरड, इनक 
कर्कं नित्य पीता है उनको अनेक दशका जल विकार नहीं करता हे ॥ 


( १५१६ ) वृह निषण्टुरत्राकरः । १०४ 


ME COE UE 
मदाद्रकयवक्षारोषीत्वाचोष्णेनवारिणा । 
नानादेशसमुद्धतंवारिदोषमपोहति ॥ 


अथ-जो मनुष्य सोंठ और जवाखारको गरम जलके साथ पीताहै उसके 
अनेक देशोंका उत्पन्न जलविकार दूर होता है ॥ 


दुगटजेतारस । 
विष॑भागद्रयंदग्धकपदंः पंचभागकः ॥ मरीचंनवभागंचचूर्णंव 
स्रेणशोधयेत ॥ आ्रेकस्यरसेनास्यकुयातसुद्रसमांवदीं॥वा- 
रेणावटकायुग्मंपरातः सा्यंचभक्षयेत्‌ ॥ अयंरसोन्वरेयोज्य- 
स्तस्मन्दुजलजापेच॥अजीणाध्मानविए्ंभशूलेषुश्रासकासयोः 
थ-विषरतोले, कोडीकी भस्म ५ तोले,कालीमिरच S तोले ले सबको कट 


पीस कपड़छानकर अद्रखके रसमें मूंगके समान गोली बनावे,२ गोली जलके 
साथ प्रातःकाल ओर सायंकालमें खाय, इस रसको ज्वरमें तथा जलजनित 


NP Oe देवे 


ज्वरमें देय एवं अजीणे,अफरा,विष्ट॑ भ, गल, श्वास और खाँसीमें देवे तो दूर हो॥ 


शानादयरस। 
कलावेदांकर्चद्रांशेः सर्वाशसितयायुतेः ॥ शकासनरजोजाती 
फलंशुक्कःसमेलितेः ॥ ज्ञानोदयोभवेदेषसाधकानंदसिद्धिद:॥ 
सेवितः सात्म्यतोग्रादीनर्दोषापनोदकः ॥ 
अथ-इन्दजां १५ तारे) पित्तपापडा ४ तारे, जायफट ५९ तौले, संपेद 
अंडकी जड १ तोले लेवे; सबका चूर्ण कर बराबरकी मिश्री मिवे तो यह 
( ज्ञानोदय ) तयार हो, इसके सेवन करनेवालोंकी सिद्ध देवे और सात्म्य 


9 @ PF छ ^^* क 


हरिद्रकवृक्षयोग । 
सहरिद्रयवक्षारोपीत्वाचोष्णेनवारिणा ॥ 


| नानादशसझुद्धतवारदापमपाहाीत ॥ 
अथ-जो मनुष्य हलदी ओर जवाखार मिलाके गरम जलके साथ पीवे 
गि अनेक देशके T9 जलविकारको दूर करे ॥ 


१०५ आगंतुज्वरप्रकरणम्‌ । ( १५१७ ) 


मद्योद्धवज्वर । 
मद्याजीणैसमालोक्यवामयेच्छकेरोदकेः ॥ पित्तज्वरोपचारे 


णमद्यज्वरमुपाचरेत्‌ ॥ मद्यपानज्वरस्यादोलंघनंनेवकारयेत्‌ ॥ 
अथ-मद्यजीणवाेको शरबत पिलाकर वमन करावे,तथा मद्यजनित ज्वरकायत्र 
पित्तज्वरके सदृश करे,परतु मद्यजन्य ज्वरके आदिमे Sua नहींकरानाचाहिये ॥ 


फेरउलटकरज्वरआयाउसपरलंघन । 
अपध्यदोषाय दिसंग्रवृत्तो भवेज्ज्व्रश्वेद्लिन श्रपुंसः ॥ 
हितंपुनलघनमादिशंतिसतोल्पदोषस्यचभेषजानि ॥ 


अथ-यांदे बलवान पुरुषके अपथ्य करनेसे फिर ज्वर हो अवि तो दोषकी 
अधिकताके अनुसार रघन करना हित है ओर अल्पदोषमें पाचनादि ओषध देवे॥ 


रचन । 
यदिनिव्यांद्तमलःपुनरेवभवेज्ज्वरः i 
मलेंचनिहरेच्छीघ्रंततःसंपद्यतेसुखम्‌ ॥ 
अथ-यदि दस्त करानेके अनंतर फिर ज्वर हो आवे तो वैद्य उसको फिर 
दस्त करके मलको निकाले तो तत्काल सुखी होवे ॥ 


किराततिक्तादिकाटा । 
किराततिक्तकंतिक्तामुस्तापपेटकामृता । 


निःक्राथ्यपीतानिन्रतिपुनरावतिकञ्वरम्‌ ॥ 
अथ-कड़आ चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, पित्तपापडा, गिलोय, इनका 
काटा प्रान करनेसे फिर लोटकर आनेवाले ज्वरको नाश करे ॥ 


तिक्तादिकाटा । 
तिक्तोशीरबलाधान्यपपटांभोपरेः कृतः ॥ 
काथःपुनः समायातंज्वरंश्चीपनिवारयेत्‌ ॥ 


अ्थ-कुटकी, खस, बला, धनिया, पित्तपापडा ओर नागरमोथा, इनका 
काटा फिर लोटकर आनेवाले ज्वरको शीष नष्ट करे ॥ 


BER Loc 
न्वे रोपित्तयुदादरंति t msi 


( १५१८ ) बृहनिषण्टुरतनाकरः । १०६ 


चशिरोव्यथाचकोष्टाभिव्राद्धि कटितोदकंडु॥मलातिपातस्त्व 

तिनद्धताचअपध्यदोषेण भवेज्वरेच ॥ 

अथ-अपथ्य ओर मयजन्य ज्वरमे पित्तप्रधान होता है, तिनमे WU कर 
नेसे हुए ज्वरमें दाह, शीतल, मस्तकपीडा, उदरवृद्धि और कमरकी पीडा, 
खुजली, दस्त, अथवा मलबद्धता इन विकारोको करेहे ॥ 


कृटुक्यादकादा । 
कट्कीपिप्पलीमूलंमु स्ताचेवहरितकी ॥ 
गिरिमालसमः क्राथः सवेज्वरविनारानः ॥ 


अथ-कुटकी, पीपलासल नागरमोथा; हरडकी छाल ओर किरवारेकी 
गिरी, सब समान लेकर काथ करे यह काथ सवज्वरोको नाश करे ॥ 


आमलक्यादिचूणं 
अमलंचित्रकंपथ्यासेंधवंपिप्पलीकृतम्‌ ॥ चरूणसोर्यगणोद्येषस 
वेज्वरविनाशनः ॥ भेदीरुचिकरःशेष्मनेतादीपनपाचनः ॥ 


अथ-आमला चिल, बडीहरडकी छाल, सेधानिमक ओर पीपल, इनका 
चण सवन्वर्‌ आर कफका दूर्‌ करद्‌स्तकरः राचकारा आर दापन पाचन S ॥ 


गुड़्च्यादिकाठा । 
गुड़चीधनकारिष्टपद्मकोरक्तचंदनम्‌ ॥ गुड़ूच्यादिगणःकाथःस 


र es PM 

वेज्वरहरःपरः ॥ दीपनोदाहददटसतप्णाछयेरुचिजेयेत्‌ ॥ 

अ्थे-गिलोय, धनिया, नीमकीछाल, पञ्माख ओर लालचंदन, यह TZ- 
च्यादि गण क्राथ सर्वज्वर, दाह, CET, प्यास) बमन और अरुचिको दूर करे 


तथा दीपन है ॥ 
द्रादिकादा । 
क्षुद्राकिशाततिक्तंचशुंठीछिन्नाचपोष्करम्‌ ॥ 


कृषायएपषांशमयत्पातश्वाशवधज्वरम्‌ ॥ 
अथ-कटेरी, चिरायता, सोंठ, गिलोय, अंडकीनड ओर पुहकर मूल इन 
छः ऑपषधोंका काटा पीनेसे आठ प्रकारके ज्वर दूर करे ॥ 
नागरादिपाचन । 
नागरंदेवकाष्ठंचधान्यकेवृहतीद्रयम्‌ । 


१०७ आगंतुज्वप्रकरणम्‌ । ( १५१९ ) 


दद्यात्पाचनकंपूर्वैन्वरितानां ज्वरापहम्‌ ॥ 
अर्थ-सोंट, देवदार, धनिया, दोनों कटेरी, इनका काटा कर ज्वरवालॉके 
ज्वर दूर करनेकी यह पाचन देवे | 
चलद्लतरुसेवाहोममंत्रोतिनेत्रिद्रिनननगुरुपूजावष्णुनाम्री 
सहस्रम ॥ माणधतरापदानान्याशपस्तापसानासकलाम- 
दमरिएंस्पए्टमए eq il 
अथे-पीपरकी सेवा, होम, गायत्यादि मंत्रोका जप, श्रीशीव, ब्राह्मण, गुरु 
इनका पूजन, विष्णुसहखनामका पाठ, मणिधारण, दान तपस्वियोके आशी- 
वाद्‌, इन यत्नों करके अष्टविध ज्वर शांत हों ॥ 
समुद्रस्योत्तरेतीरेद्रिरदोनामवानरः ॥ 
तस्यस्मरणमात्रेणज्वरोयाति[दिगंतरम्‌ ॥ 
अथे-समुद्के उत्तरतीरमें द्विरदनाम बानर रहता है उसके स्मरण करतेही 
ज्वर्भाग जाता है, ये शोक मंत्ररूप हे ज्वरवाला इसका स्मरण कराकर ॥ 
है वेलाज्वर। 
शोकात्कोधात्तथाजोणा त्संतापादलहानितः ॥ 
अंतकालेचमत्यानांजायंतेदारुणाज्वराः ॥ 
अथ-शोक; कोध, अजीण संताप और बलहानि, इनसे मनुष्यको अंत- 
काले भयंकर ज्वर उत्पन्न होता हैं ॥ 
टक्‌ वधनम्‌ । 
सवेज्वरापहंनी लिसूलंरातिज्वेरापहम्‌ ॥ 
` _ दुम्बिकामालेकाकणहंतिवेलाज्वर्तथा ॥ 
अथ-नीलीवृक्षकी जड और हलदी, ये सवं ज्वर नाक रँ उसीप्रकार 
दुधीकी जडको कानमें रखेनसे वेलाज्वर दूर हो ॥ 
पिष्पलाचूणज्वरऊपर । 
मधुनापिप्पलीचूर्णलिहेत्कासज्व॒रापहम्‌ ॥ 
हिकाशासहरंकंब्य॑प्रीहप्रंबालकीचितम्‌ ॥ 
अथ-एकमासे पीपलके चूर्णको cud चादे तो इस कासज्वर, हिचकी 


( ९५२० ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । १०८ 


ओर श्वास, ये दूरहो, तथा चूणं कठको हितकारी है प्रीहकों दूर करे तथा 


वालकोंके उपयोगी है ॥ afi | 
qr | 
धान्‍्यंलवंगंत्रितयंचशुंठीकोष्णांबुपीतंतरुणज्वरापहम्‌ t 
तेभ्यःशतंवारितथाथिमांयं्रासायनीर्णविषमंचवातम्‌ ॥ 
अथं-धनिया, लोग, निशोथ, और सोंठ, इनके चणंको गरम जलके साथ 
सेवन करनेसे तरुण ज्वरका नाश हो, अथवा इन औषधोंका काटा देवे तो 
मंदाभि) इवास, अजीणे, विषमज्वर, और वादीको नाश करे ॥ 
ॐ e 
गोरोचनादि चरणं । 
गोरोचनंचमरिचंरास्राकुष्टंचपिप्पली ॥ 
उष्णोदकेनपीतंचसवेज्वरविनाशनम्‌ ॥ 
अथ-गोरोचन, कालीमिरच, um, कठ ओर पीपल, इनका चूण गरम 
जलके साथ पीनेसे सवे ज्वर दूर हो ॥ 


सितोपलादिचर्ण । 
सितोपलाषोडशीस्यादशेस्याद्वंशरोचना॥ पिप्पटीस्यातु 
ष्कृषाएठास्याचद्विकर्षिका ॥ एककषेत्वचः कायेश्वणेयेत्सवे 
मेकतः॥ सितोपलादिकंचूर्णमधुसर्पियुंतलिहेत ॥ कासश्वा 
सक्षयदरंदस्तपादांगदाहनित्‌ ॥ मंदाभिसुप्तजिहत्व॑पाश्रेशल 
मरोचकम ॥ ज्वरमूध्वेगतंरक्तपित्तमाशुव्यपोहति ॥ 
अर्थ-मिश्री १५ तोले,बंशलोचन< तोले, पीपर v तोले, छोटी इलायचीके 
वीज २ तोले ओर दालचीनी अथवा तज १ तोले, इनका चूणे कर शहत और 
पृतसे देवे तो यह सितोपलादि चरणे खाँसी, चास, क्षय, हाथपेरोंका दाह मंदाप्रि 
जीभकी शन्यता, पँसवाडेका STE, अरुचिः ज्वर ऊध्वेगत रक्तविकार और 
पित्त इनका नाझ होय ॥ iud 
भाड़चादिच्रण । 
भांगकिकंटशृंगीचचव्यंतालीसपत्रकम्‌ ॥ मरिचंमागधीमूलंप्रत्येक॑ 
द्विपलंभवेत्‌ ॥ पट्पलंशंगवेरंचद्विपलंपिप्पलीद्वयम्‌ ॥ चातुर्जात- 


१०९ आगंतुज्वरपरकरणम्‌ । ( १५२१ ) 


मुरीरंचपरमेकंपृथक्पृथक्‌ ॥ चातुर्नातसमाशुआशकरासम- 

योजिता ॥ ज्वरमष्टविधंदंतिकासंश्वासंचदारुणम्‌ ॥ शोफशुलो- 

दराध्मानदोषत्रयहरंपरम्‌ ॥ 

अथ-भारगी, काकडासिगी, चव्य, ताटीसपच्न, कालीमिरच, ओर पीप- 
रामल, ये प्रत्येक आठ २ तोले, सोढ २४ div, पीपर € तौले, तथा गज- 
पीपर, चातुजात ओर खस, ये ४ तोटे, प्रथक्‌ २ €, मिश्री ४ तोले, 
सबका चृणैकरे इस भांग्यादि चूणके सेवनसे आठप्रकारके ज्वर, खाँसी, 
श्रास, सूजन, उद्रः पेटका फूलना और त्रिदोष इनको दूर करे ॥ 

E Bits ul 
अनंतंबालकंमुस्तानागरंकट्रोहिणी ॥ सुखाबुनाप्रायुदया 
त्पिवेदक्षसमंरवेः॥ एतत्सवेज्वरान्हंतिदीपयत्याशुचानलम्‌ ॥ 
अरथ-जवासा,नेत्रवाला, नागरमोथा,सोंठ, कुटकी, इनका एकतोले SUI कुछ 

गरम जलके साथ सूर्योद्यसे पूर्व पीवे ता सव ज्वर दूर हौ ओर जठराभिप्रबलहों ॥ 
भेडोक्तसुदशैन चूर्ण । 

तालीसंत्रिफलाइटीतिकटकंत्वक्त्रायमाणं तिवन्सूवी ग्रंथिनि 

शायुगंशठिवलारुकंटकारीयुगम॥मुस्तापपंटनिंवपुष्करजटा 
भांगीयवानीहिमंचव्यंचित्रकपुंडरीकतगरंसेव्येविडंगंवचा ॥ 
P ESTE S EE es co EE Tei Eee E E S ETE ES E A CZ 
कट्कापद्याहपत्रविषा ॥ काकोरीमधुकुकमंचसतक्षीरीर- 
वंगेपथकपणोशेलजशालिपणंसहितंशामंतकी पुष्पकम्‌ ॥ सर्व 
समंचू्णतद्घेभागंकेरातकं श्रेष्ठ तमंहिचूणम्‌॥ सु द श न नाम म रु- 
द्रखप्षामयोद्भवान्दंतिप्रथकृताञ्ज्वरान्‌ ॥ संसगेनान्सकल- 
जान्विषमावरिहन्याद्वातूद्धवान्विषकृ तानभिवातनां-च ॥ सा- 
मान्समानसकृतानतिदादयुक्तास्छीतान्ततीयकचतुथेविपयं 
यांश ॥ रेकादिकद्रयादिकसमिपाता्नानाविधान्पाक्षिकता 
सजातान्‌ ॥ तट्दाहमोहअमदेन्यतंद्रासश्वासकासारुचिपां 


( १५२२ ) वृहतनिषण्टुरत्राकरः । ११० 


इरोगान्‌॥दरीमकैकामर्पाश्वश्ूरंपषटोद्धवं नात भवंतथेव ॥ 

त्रिकग्रहंवातविकारजातंविनाइयत्येवशिरोग्रहंच ॥ सीणां 

रजोदोषसमुद्ध वां धवषिनाश्येदष्णजटेनपित्तम्‌। शी तां बुना पि- 

तभवान्विकाराघ्नानायुनीद्ेगंदितंजगद्धि तम्‌ ॥ सुदशेनंदानव- 

नाशनंयथासुदशनंयोगविनाशनंतथा ॥ 

अ्थ-तारीसपच्र, त्रिफला) इलायची, चिकट्‌,; तज, चायमाण, निसोथ 
331, पीपरामूछ, ददी, दारूहलदी, कचूर, बला, कटेरीकीजड,बडीकटेरीकी 
जड, नागरमोथा, पित्तपापडा, नीमकीछाल, पुहकरमूलछ, भारंगी, अजमायन, 
नेत्रवाला, चव्य, चीतेकीछाल, कमलगढ्रा, तगर, खस, वायविडंग, वच, 
जवासो, कुडाकी छाल, गिलोय, इन्द्रजो, देवदारु, पीलीखस, सरिजनेके बीज, 
पटोटपच, कुटकी, पद्माख, पत्रज, कलियारी, काकोली, मुलहटी, केशर, 
तवाखीर, खग, पृष्ठपर्णी, पत्थरका फूट, सालपर्णी, ओर मखी अंबाडा, ये 
सब ओषध, समान ले और सब ओऔषधोंका अधभाग चिरायता डाले, तो यह 
( सुदशेन चूण ) वात कफसे प्रगट ज्वरोंको तथा पृथक्‌ २ ज्वरोको, संसगेज 
ज्वर, संनिपातजन्य, विषमज्वर, धातुगतज्वर, विषजन्यज्वर, अभिघातज्वर, 
सामज्वर, मानसज्वर, दाहज्वरशीतज्वर, तृतीयक, चातुथिक, विपयेय, 
शेकाहिक, दयारिक, त्रिदोषात्मक, पक्षज्वर, मासन्वर, तृषा, दाह, मोह, 
श्रम, देन्य) तंदा, धासः, खाँसी, अरुचि) पांडुरोग, हलीमक, कामला, VI- 
शूल, पृष्ठणूल, जानुशल, त्रिकशूल, संपूर्ण वातविकार, मस्तकशूल, अनेक 
देशोंके जलविकार, दृषीषिष, स्लीके रमविकार, इन सब रोगोंको गरम जलके 
साथ लेनेसे दूर करे ओर शीतलजलसे पित्तके विकारोको नाशकरे, ये पहले 
अनेक मुनियोंने जगतके हितां कहाहै, जेसे सुदशेन चक्र देत्योंका नाश करे 
उसी प्रकार यह सुदशन चण रोगोंकी नाश करता il 


सुदर्शनचूर्ण । 
भिफटारननीयुग्मंकटकारीयुगंसटी ॥ जिकट्ग्रंथिकंसूर्वांगुड़ 
चीधन्वयासकः ॥ कट॒कापपंटोसुस्तात्रायमाणाचवालकम्‌ ॥ 
निवुपुष्करमूटंचमधुयप्नीचवत्सकः ॥ यवानींद्रयवाभांगीशि 
यवीजंयुराषटना ॥ वचात्वक्पद्मकोशीरचंदनातिविषावला ॥ 
शालिपणीपृष्ठिपणीविडंगंतगरंतथा ॥ चित्रकंदेवकाष्ठंचच 


१११ विषमनज्वरचिकित्सा । ( १५२३ ) 


व्यंद्राक्षापटोलजम॥ जीवकषेभकोचेवलवंगंवंशकोचना ॥ पं 
डरीकंचकाकोटीपत्रजंजातिप्रकम्‌ ॥ तालीसपत्रंचतथासम 
भागानिचूणेयेत्‌ ॥ सवेचृणस्यचाधाशंकरातंप्रश्षिपेत्सुधीः ॥ 
एतत्सुदशनंनामचूणदोषत्रयापहं ॥ ज्वरांश्वनिखिलान्हंतिना 
त्रकायाविचारणा ॥ प्रथग्द्रद्रागंतुकाश्चधातस्थानषमन्व्‌ 
रान्‌ ॥ सत्रिपातभवां श्वापिषीनसानपिनारायेत ॥ शीतमज्वरे 
काहिकादानूमाहतद्रनरिमतृषाम्‌ ॥ भासकासोचपांडचड द्रीं 
दंतिकामलाम॥त्रिकपृष्टकटीजानू पाश्चेश्चुखनिवारणम्‌॥। शीतां 
बुनापिवेद्धीमानसवेन्वरनिवृत्तये ॥ सुदशनंयथाचक्ंदानवा 
नांविनाशनम्‌ ॥ तद्रज्ज्वराणांसवेषापिदे चणप्रणाशनम्‌ ॥ 
अथ-हरड, बहेडा, आमला, हलदी, दारुहलूदी, छोटी बडी कटेरी, कचूर, 
सोंठ, मिरच, पीपल, वीपरामल, मृवो, गिलोय, धमासो, कुटकी, पित्तपापडा, 
नागरमोथा, त्रायमाण, नेत्रवाला, नीमकी छाल, पुहकरमूल, मलहटी, कूडाकी 
छाल, अजमायन, इन्द्रजो, भारंगी, सहिजनेके dra, ETT, वच, दालचीनी, 
प्माख, खस, लालचंदन, अतीस,खरेटी, सालपर्णी, पृष्ठपणी, वायविडग, तगर, 
चीतेकी छाल, देवदार, चव्य, दाख, पटोलपत्र, जीवक, ऋषभक, लोंग, वंश- 
लोचन, कमलगट्रा, काकोली, पत्रज,जाविन्नी और तालीसपत्र, ये समान भाग 
ले चण करे, ओर सब चूणसे आधा चिरायता डाले तो यह ( सुदर्शन ) चूर्ण 
संपूर्ण ज्वरोंकी नाश करे, तथा वात, पित्त, कफ इनका नाशक है;इसमें विचार 
नहीं करना । तथा वातज्वर, पित्तज्वर, कफज्वर वातपित्तज्वर, वातकफज्वर, 
पित्तकफज्वर, आगंतुकज्वर, धातुगतज्वर,विषमज्वर, संत्रिपातज्वर,पीनस शी 
तज्वर, ऐकाहिकादिज्वर, मोह,तंद्वा, श्रम, तृषा, श्वास,खाँसी, पांडुरोग ETT, 
कामला, त्रिक, पीठ, कमर, घोट्‌ और पाश्व इनका शल) इन सबको नाश 
करे ये IUD शीतल जलके साथ पीवे तो जैसे सुदशेन चक्र स्व देव्योंको नाश 
करे उसीप्रकार यह सदेन चूण रोगोको नाशकरे है ॥ 


0 चूर्णं 
ठचुसुदशनचूण । 
गडूचीपिप्परीमूरंकणातिक्ताहरीतकं। ॥ नागरंदेवकुसुमंनि- 
बत्वक्चंद्नंतथा ॥ सर्वेचूणस्यचाधाशंकेरातंप्राश्षिपेत्सुधीः ॥ 


( १५२४) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । ११२ 


एतत्सुद्रोनंरुष्वंनाम्नादोषजयापहम्‌ ॥ ज्वरांअप्याखिलान्हन्या- 
त्रात्रकायाविचारणा ॥ 
अर्थ-गिलोय, पीपरामूल, पीपर, इटकी, हरडकी, छाल, सोद लौंग, नी- 
मकी छाल, लालचंदन, ये सब,बराबर V सब चृणेसे आधा चिरायता ले यह 
लघु सदशेन चूण तीनों दोषोको ओर संपूर्ण ज्वरोंको नाश करे है ॥ 
MES, Quin apad. 
रिवासेथवचिनरकाणांकणायुतानांसमभागचूणेम्‌ ॥ 
जीणेज्वरारोचकवद्िमांयेविडइविग्रदेास्तमितिपरतिज्ञा ॥ 
अर्थ-आमले, हरड; सेंधानिमक, चीतेकी छाल ओर पीपल, समान भाग 
ले चूणकरे तो जीणेज्वर, अरुचि, मंदाभिः वृद्धकोष्ठको दूर करे ॥ 
ool dee 
केसरंमातुलिगस्यमधुर्सेधवसंयुतम्‌ ॥ 
जिहातालुगलक्कोमशोषेमूधेनिदापयेत्‌ ॥ 
अर्थ-विजोरेकी केशरमें सहत और सेंघानिमक मिलाकर मस्तकपर लगा- 
वे तो जीभ, तालुआ, गला और पिपासा स्थानका सूखना द्रहोय ॥ 


विदायादिलेप । 
विदारीदाडिमंरोधंदधित्थबीजपूरकम्‌ । 
एभिःप्रलिप्यान्मूधानंतृइदाहातेस्यदेहिनः ॥ 
अथ-जो मनुष्य प्यास ओर amu पीडित हो उसका मस्तक, विदारी- 
dq, अनारदाना) SIT, कमरख और विजोरेकी केशर पीसकर लेप करे ॥ 


ज्वरघ्रीगुटिका । 
भागैकःस्यादसाच्छुद्ादेटीयःपिपपटीरिवा ॥ आकारकर- 
भोगंधःकट्तैटेनशोधितः ॥ फलानिवेंद्रवारुण्याश्रतुंभाग- 
मिताअमी ॥ एकयमदेयेच्चूणमिद्रवारूणिकारसेः ॥ माषो 
न्मितांगटीकृत्वादयात्सवेन्वरेवुधः ॥ छिन्नारसानु पानेनज्वर- 


प्नीमुटिकामता ॥ ! 
अर्थ-शुद्धपारा १ dvo, एलुआ पीपल छोटी हरड,अकरकरहा ओर सरसों 


११३ विषमज्वरचिकित्सा 1 ( १५२५ ) 


के तेलमें ) शुद्धकरी गंधक) तथा इन्दायणका गृदाये छः ओषध चारचार तोले 
SH चणेकर इन्द्रायणके गृदेकं रसमें खरलकर मासे मासे की गोली करें 
गिलोयके रससे देवे तो ज्वरद्रही॥ 
बृलाद्यघूत्‌ । 
बटांश्वदेशंबृहतीकलशीधावनी पुनः ॥ निवपपंटकंमुस्तांत्ा- 
यमाणांदुरारुभाम्‌॥ कृत्वाकषायंकल्कार्थद्यादामलकी शठी 
म|॥्वाक्षापुष्करमूलंचमेदामामलकानिच ॥ घृतंपयश्चवतत्सिद्धं 
सपिज्वेरहरंपरम्‌ ॥ क्षयकासप्रशमनंशिरःपा”वेरुजापहम्‌ ॥ 


अ्थ-खेरटी, गोखरू, कटेरी, पृष्ठपर्णी, धायके फूल, नीमकी छाल, पित्त- 
वापडा, नागरमोथा; त्रायमाण ओर धमासा इनका काटा करके उसमें भय- 
SITTET, कचर, दाख, पहकर मूल, मदा आर आमले इनका कल्कं तथा ६४ 
तोले घृत ओर चोंसठतोले दूध डालके आप्रिपर घृत सिद्धकरे । ये ज्वर क्षय, 
खासी, आर शिर पसवाडेकी पीडा इनको नाश करे ॥ 


मज्द्यद्त । 
मश्लिष्ठातिविषापथ्यावचानागररोहिणी ॥ देवदारुहारिद्राच 
द्रोणिन्यांपालिकापचेत ॥ क्रायेस्मिन्साधयेतपिष्ेवेतप्रस्थपि- 
चून्मितेः । शेगबरकणाहिगद्ठिक्षारकट॒पंचकेः ॥ तत्कफाव्‌ 
तसवेकज्वर्णामसतोपमम ॥ वध्पहिकारचिन्वाक्षपां इरोग- 
विकार्सिणि ॥ मल्य्रहप्रमेहाशप्रीहापस्मारशोषिणाम्‌ ॥ उदा- 
वतेपरीतानांमदाप्रिकृमिकुष्ठिनि ॥ 
अथ-मजाठ, अतीस, हरड, वच, साठ, कटका, दवदारु, हलदा आर गुड- 
तजी, ये सव पदाथं चार २ ताले लेके काटा करे उसमें ui, पीपल, हींग, 
जवाखार और कटुपंचक) इनका qux एक तोले और ६४ तोले घी मि 
छापके अम्लिपर सिद्ध करे ये वृत, कफज्वरवालेकी भमृतके समान है तथा जड 


द, हिचकी, अरुचि, चास, पांटरोग, मलबद्धता, प्रमेह, बवासीर, SISD 
अपस्मार, क्षय, उदावक्त) मदामि ओर कृमिरोग इनको नाश करे ॥ 


कुलित्थायघृत । 
कुछित्थकोखत्रिफरादशमूखयवान्पचेत्‌॥ त्रिफलासलिलद्रो 


( १५२६ ) बरहत्निषण्टुरत्नाकरः । १९४ 


णेघ्नतेपक्त्वाक्षकानक्षिपेत्‌ ॥ पंचकोलकसप्ताह्मवयस्था- 
हिंगुतुंबरुः ॥ शठीपुष्करमूलाकेमसूलप्रतिविषावचा ॥ किरा 
ततिक्तकंसुस्तककेटाख्यादुरारभाम्‌ ॥ नक्तमाल्सुभेपाठेक 
टुकाशिग्रतेजिनी ॥ सोमवल्कश्रजनीकट्कीकटकारिका ॥ 
पटोलनिंबगोजिह्ञाकसकामदनोजट ॥ लवणानिपलांशा- 
निक्षारानधेपरोन्मितान्‌ ॥ प्रस्थंवाज्यस्य॒तत्सिद्धंदीपनंकफ 
वातनुत्‌ ॥ TS अहणागुल्म“वासकासाशसा [हतम्‌ ॥ दि 
ज्वराभिभूतानांज्वरिणाममरतोपमम्‌ ॥ 
अथ-कुलथी, वेर,हरड, वहेडा, आमला, दशमूल, ओर ( उन्दजव ) ये एवं 
त्रिफलाके १६३८४ तोले WIEN, पंचकोल, सतोना, आमले,हींग,तुंबरू,कच्र, 
पुहकरमूल, आककीजड, अतीस, वच, चिरायता, नागरमोथा, कांकडासीगी, 
धमासा, कंजा, पाठर) काष्ठपाटला, कुटकी, कटेरी, पटोलपत्र, नीमकी छाल, 
गोभी, कसोादी, मेनफल, जटामांसी) ये सव एक एक तोले ले नीमक 
४ तोले, क्षार २ २ तोले,ओर घी ६४ तोले डालके सिद्ध करे, ये कफवात गृधसी 
संग्रहणी, गोला,धास, खांसी और बवासीर वाले रोगियोंकों हितकारी है और 
बहुत दिनके ज्वरवालोंकी अमृत तुल्य d 
अमृतायघत । 
अमृताजिफलापटोलयासेःसपयस्कविधिवद्घृतंविपकम । 
विषमन्वरनारानप्रधानंक्षयगुट्मारुचिकामरापहारि ॥ 
अथ-गिलोय, त्रिफला, पटोलपत्र और धमासा, इनका अथवा कल्क, दूध 


और घृत ये सब एकत्र कर घृत सिद्ध करावे तो ये विषमज्वर, क्षय, ग्म, 
अरुचि ओर कामला इनका नाश करे ॥ 


गुडच्यादिषरत । 
गड्च्यारसकल्काभ्यांजिफलायारसेनतु | 
मृद्रीकावाबलायाश्रसिद्धाःस्ेहाज्वरच्छिद: I 


अर्थ-गिलोयके कल्कं ओर रससे तथा त्रिफलाके रससे,अथवा दाख और 
खरेटीके रससे [सेद्ध कराहुआ घृत ज्वरको दूर करताहै ॥ 


९१५ विषमज्वरचिकित्सा । ( १५२७ ) 


पंचतिक्तघृत । 
वृषनिबामृताब्यात्रीपटोलानांकृतेनच॥ कलत्केनपक्ंसपिस्त- 
निहन्याद्विषमज्वरान्‌ ॥ पांडुकुष्टविसपेचकृमीनशा सिनाशयेत्‌ ॥ 
अरथ-अड्सा, नीमकीछाल, गिलोय, कटेरी और पटोलपत्र इनके Wem 
करके सिद्ध करा हुआ घृत विषमज्वर, पांडु, कौट,विसपे, कृमि और चवा- 
सीर इनको दूर करे ॥ ५ 
[Sq DT9THQTSTRET 1 
अमृतात्रिफलापटोलयासेःसपयस्कंविधिवद्घृतंविपकरम ॥ 
संसेंधवेश्वपलिकेघृतप्रस्थैविपाचयेत्‌ ॥ क्षीरंचतुगेणंदद्यात्त- 
दघतंछ्लीहनाशनम्‌ ॥ विपमज्वरमंदाभ्रिहरंरुचिकरंपरम्‌ ॥ 
अथ-गिलोय, त्रिफला, पटोलपत्र और जवासा, तथा दध; तथा सैंधानि- 
मकं इनसे विधिपूवेकषृत सिद्धकरे। इसमें सेरभर घी और चारसेर दध डालके 
सिद्धकरे ws Sp, विषमज्वर, मंदाभि ओर अरुचि इनको दूर करे ॥ 
महापट्पलघृत । 
पूतिकाम्रिकपंचकोलरुचकेः साजानियुगमोद्धिदेः सक्षरेः स- 
विडेः सहिगुहवुषासि धूद्धवेः कल्कितेः ॥ सृक्तेनाद्रेकसंभवेन 
चरसेनेतन्महापट्पलंसपिःपकमरोचकाग्रिसदनप्री हज्वर था- 
सजित्‌ ॥ 
अथ-कंजा, चित्रक, diz, मिरच, पीपल, पीपरामूल, चव्य, जीरा, काला 
जीरा, सनीखारः जवाखार, विडनोन' हींग) हाऊबेर्‌ ओर सेंधानिमक इनका 
चूण काजाम अथवा अदरखके रसम मेलाय और उसमें ud मिलायके 
अभ्मिद्धारा सिद्ध करे इसको षट्पटवृत कहते हैं ये प्रीहा, विषमज्वर और 


अरुचि इनको दूर करे ॥ 
bes इसराव्रकार्‌ | 
पिप्पलीपिप्पलीमूलंचव्यचित्रकनागरेः । स्सेंधवेश्वपलिकैश्ृ 
तप्रस्थंविपाचयेत्‌ ॥ क्षीरंचतुगुणंदत्वातदघृतंप्रीहनाशनम्‌ ॥ 
विषमज्वरमंदाग्रिहरंरुचिकरंपरम ॥ 


( १५२८ ) बृह तरिषण्टुरत्नाकरः । ११६ 


अ्थ-पीपर, पीपरामल, चव्य; चित्रक, uis ओर सेंधानिमक ये सब 
ओषध ४ तोलेके प्रमाण लेकर कूट पीस चौगुने पानीमें डालके काटा करे इस 
काटेमे घी ६४ तोले डालके ओटावे इसको महाषट्पलघृत कहते हैं, ये SIL 
विषमज्वर, मंदामि और अरुचि इनको दूर करे ॥ 
am ७२५ 
लचुलाक्षादतद । 

e > F^. FRA. n 
लाक्षाहरिद्रामंजिष्टाकल्केस्तेलंविपाचयेत्‌ ॥ 
पट्गुणेनारनालेनदाहशीतज्वरापहम्‌ ॥ 

अर्थ-लाख, ददी और मँजीठ, इनका कटक और तेलसे छः गनी काजी 
मिलायके तेलकी सिद्ध करे तो यह तेल दाह और शीतज्वर इनका नाश करे॥ 


La 


लाक्षादत॒द । 


लाक्षादशाक्षाअरुणातद्धांसचंदनंटोहितचंदनंच ॥ त्वक्पच- 
केवारिमुरासमुस्ताप्रत्येकमेतानिपरोन्मितानि ॥ किशतति- 
क्तखिव॒तासविश्वाम्ृताकणापपेटकंटकार्यः ॥ विडंगविश्ाम- 
लकानिवासारसानिशावारुणसिधुवाराः ॥ एतानिदेयानिप- 
थकक्‍्पलाधमानानिसवोणिचओपषधानि ॥ कठ्कंद्यमीषांवि- 
दधीतगव्यदुग्पेनवेसाधेतुलोन्मितिन ॥ तेलंतिलानांतुतुला- 
नुमानंतेनेवकल्केनशनः पचेत्तत्‌ ॥ हन्याज्ज्वरांस्तेलमिदंस- 
मस्तान्कुयांद्वलंवीयेमतीवपुष्टम्‌ ॥ विमदेनादाशुपरिश्रमंभ्रमं 
शमंनयेत्संजनयेदयुतितनोः ॥ तथाव्यथामस्थिसमुद्धवाम- 
पिप्रहत्यनिद्रांसमु पाजये त्सुखम्‌ ॥ 
अथ-लाख १० ताल, मजाठ '९ताल,चदन, लाल्चदन, दालांचना, तमा- 
qq, नेत्रवाला, एकांगामरा जार नामरमाथा, प्रत्येक चार २ ताल प्रमाण 
&Wy, तथा चिरायता, निसोथ, सोंठ,गिलोय, पीपर, पित्तपापडा, कटेरी,वाय- 
विडंग) Wiz, आमले, अडूसा, हलदी, वरना और निगुडी, ये प्रत्येक दो दो 
तोट लेवे, सब ओषधोंका कल्ककर ६०० तोले गोके दूधमें मिलाय उसमें४०० 


*— @ — 9 


तारे तिका तेल मिलायके तलपाक विधिसे सिद्ध करे ये तेल स्वज्वरका 
नाश करे ओर बरुदीय तथा पुष्टी इनको करे । इसके मदंनसे श्रम, श्रम, 


144 विषमज्वरचिकित्सा । ( १५२९ ) 


शांतिहो, शरीरम कांति ओर हड्डियोंकी पीडा नष्ठ कर निद्रा और gud 
उत्पन्न करे ॥ | n 

: मध्यमलाक्षादितेल । 

तलप्रस्थमितंचतुगुणजतुकार्थचतुमुस्तरुग्यष्टीदारुनिशाब्द- 

सवकदुकामश्यश्रकाताहमः d राखाहृ।पचुसामत: कृत्‌ 

मिदशस्ततुजाणन्वरस वैस्मिन्विषमे पियक्ष्मिणिशिशोवृद्धेस ग्‌ 

भांसुच ॥ 

अथं-तल ६४ तोले, चौगुना लाखका काटा उसमें नागरमोथा, कुठ, मुल- 
टी, दारुहलदी; मोथा, T4, कुटकी, HT, रेणुका, चंदन, रास्ना, ये एक २ 
तौले सब लेकर इनका कल्क लाखके काटेमे डालके ओंटायकर तेल सिद्ध 
करावे इस तेलके मालिससे जीणे ज्वर, सवे विषमन्वर राजयक्ष्मा, गभिणीके 
रोग और प्रसृतये दूर हो ॥ Bi 

: षदतक्रतेल । | . . 

लाक्षानिशाकुशशुंंठीम॑ निष्ठाचसुवचिका ॥ मृवाचंदनसंसिद्धेते 

रतक्रथषटगरुण ॥ अभ्यगेनप्ररामयराहश्चातन्वरनणाम्‌ ॥ 

अथे-लाखः हलदी, कूठ, diz, मेजीठ, सजीखार, मवा ओर चंदन इन- 
के WISH तेल, तेलसे छः गुनी छाँछ मिलायके तेल सिद्ध कर इसके मालिस 
करनेसे दाहज्वर और रीतज्वर्‌ नष्ट GIL 

स्वजिकायतेल । 
स्वनिकाकुष्टमनिष्ठाराक्षामूवविषोषधेः ॥ 
. WS: साधितंतेटमभ्यंगादादसीतवत्‌ ॥ 
अथ-सनीखार, कूठ) मँजीठ, लाख मर्वा,सोंठ और अतीस इनके काटेमें 


दूध डाल ओर तेल डालके ओटवि इस तेलके मालिश करनेसे दाह तथा 
शीतज्वरः इनको दर करे ॥ 


बाद्यते । 
वरामधुकमंनिष्ठापदापदयकचंदनेः ॥ समृद्रफेनद्वीवेररजनीगे 
रिकोत्पलेः ॥ पिषठेरेतेः पचेत्तेलंमस्त॒क्षीरचत॒गुणम्‌ ॥ वातपि 
त्तज्वराजीणात्तिनाभ्यक्तोविमुच्यते ॥ 


( १५३० ) बृहनिषण्टुरत्नाकरः । ११८ 


अथ-खंरेटीकीजड, मुलहटी, मँजीठ, पद्माख, अंडकीजड, चंदन, समुद्- 
फेन, सोंठ, हलदी, गेझ ओर कमलगट्टा, इनका कर्क करके उसमें तेल और 
दूध तथा दहीका तोड दूधसे चोगुना डालके तेल सिद्ध करे, तो यह बलादि 
तल मालिश करनेसे वातपित्तज्वर ओर जीणेज्वर इनका नाश करे ॥ 


. पटोलादयस्नेह । 
पटोलपिचुमंदाभ्यांगुड्च्यामठकेनच ॥ 
मदने रतः सेहोज्वरप्तमनुवासनम्‌ ॥ ` 


अथ-पटोलपत्र, नीमकी STE, गिलोय, आमटे ओर मेनफल, इनके काटे 
सिद्धकराहुआ तेल ज्वरमे पिचकारी दारा गदामे देय तो ज्वरको नाश करे ॥ 


चंदनाद्ययुवासन । 
चंदनोत्पलकाइमयम धुकागरुमूलकेः ॥ 
सिद्धतेलंविधातव्यंवस्तोसवैज्वरापहम्‌ ॥ 


थ-चंदन, कमलगट्टा, कंभारी, महुआंके फूल, अगर, तथा मली इनके 
काटेसे सिद्ध करे हुए तेलकी अनुवासन बस्ति करनेसे संपणे ज्वरोको दर करे ॥ 


पटदालायनुवासन । 
पटोलमदनारिए्टगुड़चीमधुकेः स्मृतम्‌॥ श्वर्ृशमदनंशृंगाम घु 
कारिष्टवासकेः ॥ अधगेषेतितेठस्यकाषिकेराटकं पचेत्‌ ॥ 
अनुवासनकेतेटंसवेज्वरविनाञ्चनम्‌ ॥ कृच्छान्वातविकारां अ 


नारायेदपिचोत्थितान्‌ ॥ 

अथ-पटोलपत्र, मैनफल, नीमकी छाल, गिलोय, TESTE फूल, गोखरू 
खैर, कांकडासिगी, मुलहदी, रीठा, अडसा और असमगंध, ये प्रत्येक तोले २ 
लेकर काटा करे इसमें २५६ तोले तेल डालके पचावे, इस तेलसे अनुवास 
वस्ति करनेसे संप्ण ज्वर और कषटसाध्यवातविकारोका नाश करे ॥ 


आररवधादिनिरूहवस्ति । 
आरण्वधमुशीरंचमदनस्यफलानिच ॥ पण्यंतस्रोपधुकं- 
निरूहमनुकल्पयेत ॥ प्रियंगुमदनंमुस्तंमधुकेचशताहयम॥ 
कृत्कः सर्पिगुडक्षेद्रिन्वेरप्तोबस्तिरुत्तमः ॥ 


११९ विषमज्वरचिकित्सा । ( १५३१ ) 


अथे-अमलतासका गदा, खस, मेनफट, चारप्रकारकी पर्णी ओर मुलहटी 
इनका काटा करके निरूह बस्ती करावे अथवा फूल प्रियंगु, मेनफल, मोथा; 
मलहटी और सतावर इनका कल्क, घी गुड ओर शहत लायके इनकी वस्ती 


he: 


देवे यह उत्तम ज्वरघ्रहं ॥ ju | 
 तैटपाकविधि । 
वृततेलगुडादीस्तुएकाहात्रेवसावयेत्‌ ॥ उपितास्तुप्रकवैति 
विरेषेणगुणान्बहन्‌ ॥ स्रेहकल्कोयदांगुल्यावतितावर्तिवद्ध 
बेत्‌ ॥ वह्नोक्षिप्तेयनोशब्दस्तदासिद्ध॑विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
अथ-घृत, तर और गड आदि ओषधोंकी एकदिनमें सिद्ध नकर, बासीहोनेसे 
विशेष गुण करते । जिससमय quu कर्क ओटवि और ओऔठते रडँगलियों में 
मसलनेसे वत्तीके समान हो जवि ओर तेल अमिमें डालनेसे चरचर शब्द न 
करे उस समय तेल सिद्ध हुआ ऐसा जानना ॥ 
मंद मध्यम व तीक्ष्णस्नेहपाक । 
नस्येमृदुःखरोभ्यंगसेहेकिटंतमध्यमम्‌॥ 
नातिस्थिरंपचेद्रस्तोखरमभ्यंजनेपयेत्‌ ॥ 
अथ-स्नेह नस्यविषयमे मृदु रखना चाहिये, उबटनेकेलिये खर ( तेज) पाक करे 
मध्यम स्नेह कल्कका किट्टहोने पयेत पचन करव उसको वस्ति विषयमे तीव्र 


पचावे ॥ 
खरपाकटक्षण । 
स्रेहपाकोत्थकल्केस्यान्मृदुरंगालिकापन ॥ 
अगृद्वात्यगालमथशायमाणा[खरः स्मृतः ॥ 
अथ-पाककेसमय TESTER क्क मृदुभी नहो,ओंटानेमें काटाभी न हो जावे 
उगॉलियोंपर मलनेसे उगलियोको पकडे नहीं, फेल जावे उसे खरपाक जानना ॥ 
_ खर व मद॒ुपाककाफल। 
खरोभ्यंगेमृदुनस्येमध्यः स्याद्धस्तिपानयो: ॥ परपाकामृद्का- 
योदरव्यस्यनखरोमतः ॥ किचित्तुशोषमादत्तेननहातिखरःपुनः॥ 
अथे-खर पाक स्नेह उवटनेके विषय, और मध्यपाक वस्ति ओर पीनेके 
विषय देवे, परंतु दवव्यपाक मृदु करावे खर्‌ न करे खरपाक होनेसे मस्तक शलादि 
विकाररोको करे है और यह छुटता नहीं है ॥ 


( १५३२ ) वृहत्निषण्टुरत्नाकरः d १२० 
चंदनबटातैट । 
चंदनंचबलामूटंटाक्षाठामजकंतथा ॥ प्रथक्प्रथकप्रस्थमात्र 
द्रोणेचसालिलेपचेत्‌ ॥ चतुभांगावशेषेस्मिनतेलंप्रस्थद्रयों 
पेत्‌ ॥ चंदनोशीरमधुकशताह्ाकट्रोहिणी ॥ देवदारुनिश्ञा- 
कुएंमोजिष्ठागुरुवालकम्‌ ॥ अश्वगंधावलादावीमूवासुस्तासमृ- 
टिका ॥ एटात्वइनागकुसुमंरास्रालाक्षासगंधिका ॥ चंप- 
कंपोतसारंचसारिवारोचकद्रयम्‌॥ कल्केरेतेः समायुक्त क्षीराट- 
कसमान्वितम॥तेलमभ्यंजनेश्रेष्टंसप्थातुविवर्धनम॥का से “वा 
सक्षयहरंसवच्छादिनिवारणम्‌ ॥ असग्दररक्तपित्तहतिपित्तंक- 
फामयम्‌॥।कांतिकृदाहरामनंकंड्विस्फोटनाशनम्‌॥ शिरो रोगे- 
नेत्रदाहमंगदाहंचनाशयेत्‌ ॥ वातामयहतानांचक्षीणानांक्षी- 
णरतसाम्‌ ॥ बाल्मध्यमवृद्धानांशस्यतेशोफकामलाम्‌ ॥ 

पांडरोगंविशेषेणज्वरान्सवान्विनाशयेत्‌ ॥ 


अथ-चंदन, खरेटीकी जड; लाख और नेत्रवाला, ये चार ओषध पृथक्‌ 
चासठ ताल ले१०२४तोले जलमें ओटावे जब पानी चतुर्थाश बाकी रहे तब 
तेल १२८तोटे डालके फिर चंदन,नेत्रवाला, महुआके फूल, सौंफ, कुटको, देव- 
दार हलदा, कठ, मजीठ, अगर, खस, असगंध, खेरेदी, दारुहलूदी, मूर्वा,नागर- 
माथा; इलायची, दालचीनी, नागकेशर, रास्ना, छाख, निगंडी, चंपा, सिलारस, 
सारिवा सेंघानिमक और संचरनोन ये सब समान भाग लेके कटककरे पीछे यह 
कटकं आर दूध२५६तोले मिलायके ओटावे जब तेल सिद्ध होजांवे तब उता- 
रकं धर रक्खं | इसे मालिश करे तो सातों धातु बढावे तथा कांति करे खांसी, 
शरास. क्षय, वमन, प्रदर, रक्तापिेत्त, कफ,दाह, ख़जली, फोडा मस्तकशल,नेत्र- 
दाह,अगदाह आर बादीके रोग इनको नाश करे तथा क्षीण धातुक्षीण बालक, 
तरुण और वृद्ध, इनको हितकारी है, तथा सूजन, कामला, पाड और ज्वर 
इत्यादिकाको नाश करे ॥ 
(अ 


वगधादतंल । 
अश्वगंवावलालक्षाप्रस्थ॑प्रस्थंप्रथकप्थकू ॥ जलेद्रोणेविप- 


१२१ सवेज्वरचिकित्सा । ( १५३३ ) 


क्व्यंचतुभोगावशेषितम्‌॥ तेरटमिमानकंपदादधिमस्तुचतुगं 

णम्‌ ॥ अश्वगंधाशिलादारुकों तीकुष्ठाब्दचंदनेः ॥ fram 

कराराताह्वाचलाक्षामूवांसमूलकैः ॥ _सुरादारुचमंनिष्टामधु 

काशीरसारिवा ॥ समभागानिसवोणिकल्कीकृत्यविषाचये 

त्‌ ॥ सवज्वरान्हरत्याशुसवंधातुविव्धनम्‌ ॥ एतदश्यंजनेना 

शक्षयरोगंविमुंचाति ॥ 

अथ-असगंध, Sif लाख, प्रत्येक, ६४तोले ले १०२४ तोले जलने काटा 
करे, जब चतु्थोंश रहे तब १९२ तोले तेल डालके कांठेस चौगुना दहीका तोड 
डाले, फिर असगंध, मनसिल, दारुहलदी, रेणुका, कूठ, नागरमोथा, चदन, 
हलदी, कुटकी, सोफ, लाख, मूर्वा, देवदार मंजीठ, महआके WO. खस) 
सारिवा ये सव ओषध कृटके डाले और तेलकी ओटवि जब सिद्ध हो जाय 
तब उतारके धर रक्खे इसकी मालिश करनेसे सर्व प्रकारके ज्वरनाश होय, 
तथा ये धातु बटावे और क्षयरोगको WE करे ॥ 

कि ७९ 
बहलाक्षादतंल । 

तैलंलाक्षारसंक्षीरंप्रथक्प्रस्थंसमंपचेत्‌ ॥ _चतुगरंणेरितेकाथेद्र 

व्येरेतेः परोन्मितैः ॥ लोभकटफलमंनजिष्ठामुस्तकेसरपद्म 

केः ॥ चद्नोरीरयष्टयादविस्तरंगेडूषधारणात्‌ ॥ दंतरोगाः 

प्रणश्यान्तलपात्सवा>ज्वरास्जयेत्‌ ॥ एतह्लाक्षादिकंतेलंब 

लपुश्प्रिदायकम्‌॥ 

अथ-लाखका काटा, दूध, ये प्रत्येक, ६४ तोले लेके चतुर्थाश काटा करे 
उसमें लोध, कायफल, मैंजीठ, नागरमोथा, केशर, पद्माख, चंदन, नेत्रवाला, 
और en ये सव ओषध चार २ तोले ले, कूटके कल्ककरे इसको पूर्वोक्त 
कषायमें मिलायके sz तो यह लाक्षादि तेल बनकर तयार हो इसको 
देहमें मालिश करे तो “सर्वज्वर” दूर हो तथा दांतोंके रोग दूरहो ॥ 

* e. 
पंचममहालाक्षादितैल । 
लाक्षाहरिद्रामंजिष्ठाफेनिलंमधुकंबला ॥ लामज्कंचंदनंचचंप 
कंनीलमुत्पलम ॥ प्रत्येकमेषांपण्मुष्ठीः पक्‍्त्वातोयैचतुगुणे॥ 


( १५३४) वृहत्निषण्डुरत्नाकरः । १२२ 


चतुभांगावशेषेतुगभचेतत्समावपेत्‌ ॥ रेणुकापद्यकंचेववानि- 
गंधातथेवच ॥ वेतसंचोरकंकुएंदेवदारुनखंत्वचम॥शतपुष्पां 
पुंडरीकमांसीमधुकमेवच ॥ एभिरक्षमितः qe: कषायेणे- 
वपेषितेः ॥ मस्तुसूक्तारनालानामाठकाठकमावपेत्‌ ॥ si 
राठकसमायुक्तंतेलप्रस्थंविषाचयेत्‌ ॥ अभ्यंगात्तेलमेतादि- 
शीघ्रंदाहमपोहति ॥ व्यपोहतितथावाता पित्त शष्पं भवंज्वरम्‌॥। 
सप्रठापंसतृष्णंचतालुशोषभ्रमान्वितम्‌॥ ग्रहोपसृष्ायेबालार 
्षःसंदूषिताच्धये ॥ तेषांकएंशमयतेतैलंलाक्षादिकंमहत्‌ ॥ 
अरथे-लाख, हलदी, मंजीठ, बेर, मुलहदी, खरेटी, चंदन, चंपाकेपुष्प 
नीलकमल, ये प्रत्येक २४ तोले लेय ओर इन सब ओषधोंके चोगुना जल 
डालके ओंटावे जब चतुर्थांश रहे तब इसमें रेणुका, प्माख, असगंध, वेत,गठो- 
ना, कट; देवदारु, नख, दालचीनी, सॉफ,कमल, जटामांसी, मुलहटी, ये प्रत्ये 
क ओषध ताले २ भरले कूट पीस पूर्वोक्त काठेमें ढाल देवे फिर दहीका पानी 
काजी, सिरका, दूध, ये प्रत्येक ५५६ तोले ले सवको मिलाय इसमें ६४ तोले 
तेल तथा २५६ तोले दूध डालके पकावे जब तेल मात्र आय रहे तब जानेकी 
सिद्ध होगया इसके मालिश करनेसे दाह, बादी, कफ, Wd ज्वर, इनको नाश- 
करे तथा ग्रह, राक्षस, इनकी पीडासे पीडित बालककी पीडा शांत करेंहे ॥ 
निरूहबास्तवद्॒व्यमान । 
एकादशाशेषट्कंचकशायस्यपलंमतं ॥ कफपित्तानिलोत्थे 
षुविकारेषुयथाक्रमम्‌॥ सेदस्यमिचतःषष्टयश्चत्वारोमधुनस्त- 
था ॥ तथाद्रयतकल्कस्यकषःस्यात्सछपवस्यच।रसक्षारम्ट- 
मत्स्यानामेकैकंपरक्षिपेत्परम्‌ ॥ निरूहकल्पनामात्राकथिते- 
षामरापणा ॥ 
्थ-निरूहवबस्तीमे काटा लेना होय तो कफमे १९ तोले पित्तम ८ die 
बातमें ६तोले इसप्रकार V ओर सहत तथा स्नेह लेना होय तो कफ) वात, 
और पित्त इनमें कमसे ४ ६ - ओर ४ पल लेवे तथा कटक दो पल संधा- 
निमक १ तोदा और मांसरस, दूध, खटाईं, मछली, डालना होय तो चार चार 
प्तोले डालना, ये निरूहवस्तीमें दव्य डालनेका मान महषियोने कटां ॥ 


१२३ सर्वज्वरचिकित्सा । ( १५३५ ) 
तु j C 
, "ariete | 

खाक्षारससमतेरुतेखन्मस्त॒चतुयुंणम्‌ ॥ अश्वगंवानिशादारु 

कोंतीकुशब्दचंदनेः ॥ समूवारोदिणीरास्नारताह्ामधुकैः 

समेः॥ सिद्ध॑ंलाक्षादिकंनामतेलमभ्यंजनादिना ॥ ret 

योन्मादश्वासापस्मारातय॒त्‌ ॥ यक्षरक्षसभूतघ्र॑गभिणोनां 

चरास्यते ॥ 

अथं-लाखका काटा, तथा केके तुल्य तिका तेल और qeu चौगना 
दहीकाजक ओर असगंध, SEL, देवदारु रेण॒का, कूट, नागरमोथा, चदन 
Hl, कुटकी, UT, शतावर और सुरुहटी ये ओषध समानभाग डालके तेल 
सिद्धकरे यह लाक्षादितेल, मालिश अथवा पीनेसे,सवेज्वरः क्षय,उन्माद,श्वास, 
मर्गा) बादाके रोग, यक्ष ओर राक्षसकी वाधा) तथा भूतवाधा, इनको दूर 


es ॐ चीज 


करे ओर गभिणीको हितकारी है ॥ 
चुत वा SAL SEIEN [! 
शब्दव्युपरमेप्राप्तेफेनव्यु परमेतथा २ ॥ गेधवणेरसादनांसम्य 
क्त्वेपिद्धमादिरत्‌ ॥ फेनातिमात्रतेलस्यशब्दंघृतवदादिशेत्‌॥ 
अथ-घृततैल आदिकी सिद्धीके समय कटकट शब्द बंद हो जवे ज्ञागोकाआना 
बंद हो जाय, तथा गंध, वण ओर रस इनकी शुद्धता होनेपर जाने किं अब 
घृत अथवा तेल सिद्ध हो २ गया ॥ ति 
. ओषधिकिंतनेदिनउपयोगपडतीहे ! 
पक्रेतेरोद्ववेवीयरीनमन्दाधेतःपरं॥धृताचाम्दात्पुरावृद्धयाय 
डादेस्त्वव्दतः पर॥गृणदीनंभवेद्रषोदृष्वतोन्यूनमोषधं ॥ मास 
्रयात्तथाचरैदीनवीयप्रनायते ॥ दीनत्वेगटिकाटेहाद्रयब्दा 
तेवत्सरात्पर॥हीनाःस्युषृततलादयाश्ातुमासापिकास्तथा ॥ 
 अथ-सिद्धइआ तेल SA वर्षके,पश्चात्‌ हीनवीय होता है, उसीप्रकार WW एक 
बष पयत उत्तमगुणकरतांहे और गुड आदि वषादिनके उपरांत गुणकारी होते हैं 
सामान्यकाष्ठोषथी एकवर्ष व्यतीत होनेपर हीनवीयै होजाती है,चू् दोमहिने 
W हीन वीयं होता हेतथा गुटका ओर अवलेह दोवषेमें हीनवीये होते हैं ओर 
घृत तेल आदिदव्य चार महीनेके अनंतर हीनवीयं हो जाते हैं ॥ 


( १५३६ ) वृहतनिषण्टुरत्नाकरः । १२४ 


दूसरामहाज्वरांकुश । 
शुद्धसूतोविषंगंधःप्रत्येकेशाणसंमिताः ॥ धूते बीजंविशाणं- 
स्यत्सवेभ्योद्विुणाभवेत्‌ ॥ देमाहाकारयेदेषांस्ष्सचूणेप 
यत्रतः) देयंनंबीरमनाभिश्णगना दरयोम्मितम्‌। आद्रैकस्व- 
रसेवापिज्वरंरेतितरिदोषनम्‌ ॥ ऐकाहिकंवाद्याहिकंवात्याहि- 
कंचचतुर्थकं॥विषमंचज्वरंहन्याद्विख्यातोयंज्वरांकुशः ॥ 
अर्थ-शुद्धपारा ३ मसि, शुद्धविष ३ मासे, गंधक ३ मासे, धत्रेकेबीज ९ 
मासे,चक सबसे दुगना इन सबका चूण कर जंभीरके TU खर कर दोरत्ती- 
की गोली बनावे १ गोटी अद्रखके रससे खाय तो त्रिदोषज ज्वर, एकाहिक 
ब्याहिक,तयाहिक,चातुथिक,विषम तथादिनराधेमे आनिवाला ज्वरदर हो,इसको 
( महाज्वरांकुश )कहते हें,यदि जंभारीका रस न मिले तो अदरखके रसमें ही 


Tz कर गोली बनावे ॥ T 
ज्वर च्रवाटका । 

एकोभागोरसाच्छुद्धाच्छेलियः पिपपटीशिवा ॥ आकारकर- 
भोगंधः कटतेटेनशोधितः ॥ फखानिचेद्रवारुण्याश्चतभोग- 
मिताभपि ॥ एकञमदेयेच्चूणेमिद्रवारुणिकारसेः ॥ माषोन्मि- 
तांवटीकृत्वादयात्सथोज्वरेबुधः ॥ छिन्नारसानुपानेनज्वर- 
प्रीवटिकामता ॥ क्‍ 
अथ-हशुद्धपारा १ भाग,एलुआ शुद्ध, पीपल, हरड, अकरकरहा,कदुएतेलमें 

शुद्ध करी गंधक ओर इन्दरायणके फल ये प्रत्येक चार भागलेवे सबको इन्द्रा- 


सिकी गोली 


यण के फलके UH खरलकर १ मसिकी गोली बनावे १ गोली गिलोयकेरसके 
साथ ज्वरमें देवे तो यह ( ज्वरघ्रीगुटिका ) तत्काल ज्वरोको दूर करे ॥ 
इसराज्वरसुरारि | 
त्रिः सप्तजंभजलभावित॒खपेरस्यचूणनिश्ोत्थनवनीतविमद्दि- 
तस्यात्‌ ॥ वह्टद्र्यहरतिरकेरयानुपानंसयोज्वरन्वरस॒गारे 
रसश्रपुंसाम ॥ | 
अथ-खपरियाके चर्णमें 


७७ „5 


नीबके रसकी २१ भावना देय फिर ताजे मक्खनमें 


१२५ सवेज्वरचिकित्सा । ( १५३७ ) 
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खरल करे इसकी मात्रा ४ रत्ती मिश्रीके साथ GS तो यह सद्यज्वरकों नाश 
करे इसे ( ज्वरयुरारि ) रस कहते हे ॥ 


स्वणमालिनीवसंत । 
स्वणमुक्तादरदमरिचंभागवृद्धयाप्रदेयंसपेयेशेप्रथम नवनीते- 


ननिब्वंबुनाच ॥ यावत्स्नेहोत्रनतिविलयंमदयेदीयतेसोगुा 

द्रंद्ंगधुचपलयासवेरोगेवसंतः ॥ 

अथे-सुवर्ण १ तोला, मोती २ तोले, कालीमिरच ३ तोले और खपरिया 
८ तोले इनका चूणकर मकक्‍्खनमें घोटे, फिर नीके रसमें जबतक घोटे कि, 
चिकनाई न रहे इसको २ रत्ती शहत, पीपलके साथ देवे ये सर्वरोगोंपर 
चलती है इसे ( स्वणेमालिनी ) कहते हैं ॥ 

लघुमालिनीवसंत । 

रसकयुगलभागंवकिजंभागमेकेद्वितयम थसुखल्वेम देयेन्म सृ णे 

न ॥ भवतिधृतवियुक्तोनिबुनीरेणयावज्ज्वरहरमधुकुस्योमा 

छिनीप्रावसंतः ॥ जीणेज्वरेधातुगतेऽतिष्षारिरक्तानितेरक्त 

भवेविकारे ॥ वोरव्यथेपित्तभवेचदोषेवद्र IC P 

थ्यम॥प्रदरंनाशयत्याशुतथादुनामशोणित म्‌ ॥ विषमंनेऽरोगं 

चगरजेंद्रमिवकेसरी ॥ वृसंतोमालिनीपूर्वःसवेरोगहरः शिशोः ॥ 

गभिण्येतच्चदेयेचजयंत्यापुष्पकेयु तम॥ सर्व ज्व रहरं श्रेष्ठ गर्भपा- 

लनमुत्तमम्‌ ॥ 

अथे-खपरिया २ तोले, कालीमिरच १ तोले, दोनोंको एकत्रकर मक्खनमें 
घोटे फिर dim रसमें चिकनाई दूर होने पयत घोटे, इसमेंसे ४ रत्ती शहत 
ओर पीपलके चूण के साथ देवे इसे( मालिनीवसंत AH कहते है।यह जीणज्वर, 
धातुगतज्वर, अतिसार रक्तातिसार, रुधिरसे उठे विकार, घोर पित्तविकार, 
प्रदर अशेसंबंधी रुधिर) विषमज्वर ओर नेत्ररोग इनमें देवे यह हाथीको सिहके 
समान सबंरोग नाशक है तथा जयंतीके पुष्पके साथ गभिणीको देय तो सर्वे 
ज्वरोको नाडा करके गभेको उत्तमरीतिसे पालन करे इसपर दूष भातकी 


पथ्य देवे ॥ 
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( १५३८ ) बृहत्निवण्टुरत्नाकरः i १२६ 


दर्वा e. 
दान्यादिवटिका । 

दारूनिशाशिसिग्रीवारसकंचप्थ क्पृथक ॥ टंकंवयानुमाने 

नगृहीत्वाकनकठ्वैः ॥ मईयेत्रिदिनेकायोवटीचणकमाजया ॥ 

मरीचेरेकविशत्यासप्तभिस्तुलसीदलेः ॥ खादेद्वटीद्रयंपथ्यदु- 

ग्धभक्तंसशकेरम्‌ ॥ तरुणंविषमंजीणहन्यात्सवेज्वरंधुवम्‌ ॥ 

अथ-दारुहलदी ३ तोले, लीलाथोथा ३ तोले, खपरिया ३ तोले, इस 
प्रकार लेकर धत्रेंके रसमें दिन खरलकरे, चनेके प्रमाण गोली बनावे उसको 
पीस कालीमिरच और ७ पत्ते तुलसीके साथ दो गोली देवे और दूध भात 
मिश्री ये पथ्यमें देय तो तरुणज्वर, विषमज्वर और जीणेज्वर, इत्यादि सर्व- 
ज्वरोंका नाश करे इसे दाव्योदिवटी कहते हैं ॥ 

| इताशनरस । 

नागरंकपमाजं॑स्यात्कषमार्जचरटकणम्‌ ॥ मरिचंसाधेकपस्या- 

तावदग्धवराटकम्‌ ॥ विषंकषेचतुथौशंसर्वमेकत्रचू्णयेत्‌ ॥ 

रसोहुताशनोनाम्राखाद्योगुंजामितोज्वरे ॥ 

अर्थ-सोंठ १ तोले, सुहागा १ तोले, कारीमिरच १ तोके, कौडीकी भस्म 
१ तोले, विष पाव तोले इन सबका चूर्ण कर लेवे इसे ( हुताशनरस ) कहते हैं 
१ रत्ती पानके साथ देनेसे ज्वरोंको दूर करे ॥ 

दूसरालघुमालनावसत । 

eria qned emp ॥ निस्त्वक्तदधैमरिर्चन 

वनीतेनमदयेत्‌ ॥ रातथाभावयेत्निुरसेःस्याद्रसकेश्वरः ॥ पि- 

प्पटीमधुयुग्दत्तः ससितोबास्यभेषनम्‌॥न्वरंधातुगतंपित्तभम- 

पित्ताम्नजान्गदान ॥ रक्तातसारयदणीदुनामाघ्निवारयेत्‌ ॥ 

अनम्लंदधिवादुग्धंपथ्यंचास्मिन्प्रयोजयेत ॥ 

अथे-खपरियाको २१ दिन मनुष्यके पत्रमे भिगोषे फिर बाईसवे दिन 
निकाल चूर्ण कर get आधी धुलीहुईं काली मिरच डालके चूण करे, फिर मक्ख- 
नमे घोटके नीके रसकी १००भावना देवे, तो यह रस तैयार हो, यह ( रसके- 
धर ) पीपल और शहत तथा मिश्री इनके साथ देवे तो धातुगत ज्वर पित्त- 


१२७ सर्वज्वरचिकित्सा । ( १५३९ ) 
श्रम, रक्तपित्त, रक्तातिसार, संग्रहणी, अशेविकार, इनको नाश करे इसपर 
मीठा दही अथवा दूध deu देवे Mo m 

आअपएवमालनावसत । 
वेकरांतमभ्रैरविताप्यरोप्यवंगेप्वाररसभस्मखोदम्‌ ॥ सुटकणं 
कंबुकभस्मसर्वेसमांशकंषाच्यवरीदरिदरः॥ द्रव्ये्विभाव्यंमुनि 
संख्ययाचमृगांकजाशीतकरेणपश्चात्‌ ॥ वह्लप्रमाणोमधृुपि 
प्पलीभिजीणेज्वरेधातुगंतेनियोज्यः ॥ गुड़चिकासत्वसिता 
युतःधसवपरमेरेषुनियोननीयः॥ कृच्छाइमरीनिहंत्याशुमातुलु 
ग्यंत्रिजेद्रेवेः ॥ रसोवसंतनामायमपूर्वोमालिनीपद्‌ः ॥ 
अथे-वेकरंत मणि, अश्रक/ताम्र, सुवण, माक्षिक) रूपा, वंग, मूंगा, पारा, 
लोह, इनकी भस्म ओर स॒हागा तथा शंखभस्म, ये समान भाग लेके शता- 
वरी और हलदी, इनकी सात २ भावना देवे ओर चाँदनीमें धर देवे फिर 
टिकडी बनायले इसमेंसे २ रत्ती रस शहत पीपलके साथ देय तो जीणंज्वर 
धातुगत ज्वर दृरहो और गिलोय सत्वके ओर मिश्रीक साथ देय तो सर्वं प्रमेह 
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दूर हो बिजोरेके पत्तेके रससे देय तो पथरी नष्ट हो इस रसको ( अधूवेमा- 
fedt वसंतरस ) कहते हैं ॥ - 
दूसरालघुमालिनीवसंत । 

नरंबुमध्येरसकस्यचू्णदिनानिसप्तमिगुणानिपूवेम्‌ ॥ धृत्वात 
येश्ञोषितमेतदेवनृवारिजनीणेभवतीतियावत्‌ ॥ पटप्रमाणंमरि 
चंचनिस्तुषंपरद्रयेस्याद्रसकस्यतस्य॥एकघसंचूणंकृ तं तदेव 
पलाधेकंगोनवनीतकंच ॥ निब्रत्थतोयेनविमदनीयंरातेकमा 
नंभिषजावरिष्टम॥ वहद्रयंचास्यकणामधुभ्यांप्रदापयेद्रयावि 
गजस्यकेसरी ॥ नाम्नाप्रतिद्धोरसराजणएषःसवोग्रहण्यामति 
सारकेच ॥ ज्वरेक्षयेशेस्स्सुतथेवतापेशूलेग्रिमांग्रेनिलजेवि 
कारे ॥ प्रदरंनाशयत्याशुतथादुनामशोणितम्‌ ॥ विषमंनेऽरो 
गेचगनेद्रमिवकेसरी ॥ 


अथे-घोडेके uu खपरियाको भिगोय २१ दिनतक धरा रहेने दे फिर 


( १५४० ) बृहत्निषण्डुरत्नाकरः । १२८ 


धृपम सुखाय उसका चूणे<तोले SA ओर भ्तोडे मिरचका चूर्ण तथा हिंगुल८ 
तोले सबको एकत्रकर दो तौले गोके मक्खनमें खरलकंर फिर १०० नीके 
रसमें खरल करे तो रस वनके तेयारहो इसकी ४ रत्ती मात्रा शहत पीपलके 
साथ देवे तो यह ( व्याधिगजकेशरी रस ) संग्रहणी, अतिसार, ज्वर, क्षय, 
बवासीर, तापःयूलःमंदाभिःवादीका विकार और प्रदर इनको नाश करे तथा 
अरो संबंधी रुधिरः विषमज्वर, नेत्ररोग इनमें देवे, यह रोगरूप हाथियोंके 
मारनेमे सिहके समान है ॥ 


सूरि e 
लघुसूचिकाभरणरससन्निपातपर | 
विष॑पठमितंसूतः शाणिकंच्रणेयेद्यम्‌ ॥ तचणसंपुरेक्षिप्ता 
काचलिप्तशरावयोः ॥ मद्गांदत्वाचसंशोष्यततश्रुल्यांनिवेश 
येत्‌ ॥ afa शनेःशनेः कुयत्प्हरदरयसंख्यया ॥ ततरुद्वाट्ये- 
न्सुदरायु परिस्थाशिरावकात्‌ ॥ संख्गरोयोभवेत्सुतस्तंगरहणीया- 
च्छन्नः ॥ वायुस्पशॉयथानस्यात्तथाकुप्यांनिवेशयेत्‌ ॥ 
यावत्सच्यामखेलग्नः कुप्यानियातिभेषनम्‌॥तावन्माबोरसो- 
देयोमूच्छितेसब्रिपातिनि ॥ क्षोरेणप्रस्थितेम्रप्नितत्रांगुल्या- 
Ne. ॥ रक्तभेषजसंपकोन्मूच्छितोपिहिनीवति॥ तथेव- 
सपेदश्स्तुमृतावस्थोषिजीवति ॥ यदातापोभवेत्तस्यमधुरंत- 

अदायतं ॥ 

अथं-विष ४ तोले, शुद्धपारा ३ मासे, दोनोंको खरलकर चूर्ण करे फिर 
मिड्धीके vare काचक पीस लेप कर सिद्ध करलेवे इसप्रकार सिद्धकरे कांचके 
बडे २ दो प्याले लेवे एकमे पूर्वोक्त J2 पारेको डालके quid संपुट बंदकर 
कपर मिट्टी करके सुखायले फिर चूल्हेपर धरके मंद मंद अगि दोप्रहर quu 
फिर नीचे उतार मूदाको QUPD ऊपरके पारेमें लगी इई भस्मको धीरे२हवासे 
बचायके युक्तिसे निकाल शीशीमें भरके धर देवे,फिर उस शीकीमें मइंडाले सुई 
के अग्रभागमें जितनी भस्म लगे इतनी निकाल सतन्निपातवाले मनुष्यके मस्तक 
के वाल दूर कर ओर किचिन्मात्र चीर देके उसमें भरदेवे और जबतक रुधिर 
में ये ओषधी न मिले तबतक धीरे २उँगलीसे घिसता रहे इसके रुधिरसे मिलाप 
होतेही तत्काल संनिपातकी मृच्छ दर होय उसीप्रकार सर्पका काटा हुआ जो 
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विषसे मृच्छित हो वोभी इस उपायके करनेसे बचजावे,यदि इस उपायके कर- 


१२९ सर्वज्वरचिकित्सा । ( १५४१ ) 


नेसे मदुष्यके देहम दाह होवे तो गुलकंद, बिलायती अनार, दाख, अंगर$ख 
की गडरी, इत्यादि मधुर पदाथ खबाव तो उस रोगीका दाह शांत होय ॥ 
जलचूडामणिरस । 
भस्मसूतसमंगंधगंधात्पादंमनःशिला ॥माक्षिकं पिप्पलीव्योष॑- 
प्रत्येकेशिलयासमम।॥। चूणयेद्भावयेत्पित्तेमेत्स्य मायूरसं भवेः ॥ 
सप्तधाभावयेच्छुष्कंदेयंगुंनाद्रयेहितम्‌ ॥ तारपर्णरिसश्वातपं 
चकोटश्तेनवा |i जलचूडोरसोनामसश्निपातंनियच्छति ॥ 
जलयोगश्वकतेव्यस्तेनवीयभवेद्रसे ॥ 
अथे-पारेकीभस्म १ तोले, गंधक १ तोले, मैनसिल ३ मास,सोनामक्खी 
की भस्म, पीपल,सेोंठ,कालीमिरच, सव तीन तीन मासि लेवे सबका uU 
इसको मछलीके पित्तेकी सात भाषना देवे,उसीप्रकार सात पुट मोरके पित्तैकी 
देवे फिर दो रत्तीकी गोली बनावे, १ गोली मूसलीके रससे अथवा पंचकोलके 
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काटेसे देवे तो यह ( जलचूडामणिरस ) संनिपातको दर करे, इस गोलीको 
देकर फिर उस रोगी मनुष्यके मस्तकपर शीतल जलका तरडा देवे कि जिससे 
रसमे वीये आनकर संनिपातको दूर करे ॥ 


कनकसुदररससातन्रिपातादिकों पर । 

कृनकस्याष्टशाणाःस्युःसूतोद्रादश्चभिमेतः॥। गंधोपिद्रादशच 
प्रोक्तस्ताम्रशाणद्रयोन्मितम्‌॥ अभ्रकस्यचतुःशाणमाक्षिकंच 
द्विशाणकम ॥ वंगोद्विशाणःसोवीर त्रिशाणलोहमष्टकम॥ विषं 
त्रिशाणिकंकुयोछांगलीपलर्समिता ॥ मर्दयेद्दिनमेकंचरसैर 
म्कफलोद्धवेः॥ दयान्मृदुपुटेवन्दोततः सूक्ष्मंविचूर्ण येत्‌ ॥ मा 
षमात्रोरसोदेयःसब्रिपातेसुदारुणे ॥ आद्रिकस्व॒रसेनेवरसोन 
स्यर्सेनवा।किलासंसवंकुष्ठानिविसपच भगंदरम्‌ ॥ ज्वरंगरम 
जी्णचजयेद्रोगहरोरसः ॥ 


अर्थे-धत्रेके बीज ८ टंक) पारा १२ टंक, गंधक १२ टंक, ताम्रभस्म २ 
टक, अधकभस्म टंक, सोनामक्खीकी भस्म २ टंक, वंगभस्म RIS, शुद्धकरा 
सुरमा ३ टंक) लोहभस्म ८ टंक) शुद्धविष ३ टंक ओर कटेरीकी जड ४ तोले 


( १५४२ ) बृहत्निघण्टुरत्राकरः d १३० 


(C ev 


सबको एकत्रकर नींबुके रससे एकदिन खरल करे फिर मिट्टीके सरावमें स- 
qr करके आरने उपछोंमें qub मंद पुट देवे जव शीतल हो जावे तव सरावसें- 
सै निकालके चणे कर डाले १ मासे रस संनिपात वाले रोगीको अद्रखके रस 
के साथ देवे ओर लहसनके रससे देय तो किलास तथा SNR के कषठ, 
विसर्प भगेद्र, ज्वर, विषरोग और अजीणे इन सब रोगोको यह ( कनकसं- 
दररस दूर करे है ॥ 

सन्निपातभेरवरस । 


=< 


रसोगंधख्िख्रिकपोकुयोत्कललिकादयो: ॥ ताराभताम्रवंगा 
हिसाराशकैककार्पिकाः ॥ रिग्रज्वासामुखीड्ंटीविल्वेभ्यस्तं 
दुलीयकान ॥ प्रत्येकंस्वरसेःकुयायामेकेकंविमदेयेत्‌ ॥ कृ- 
त्वागोलंबृतंवखेलवणापूरितन्यसेत्‌ ॥ काचभांडेततःस्थाल्यां 
काचकूपीनिवेशयन्‌ ॥ वालुकामि:प्रपूर्याथवान्हियामद्रयंभवे 
त्‌ ॥ ततउद्धत्यतंगोर्चूणयित्वावोम श्रयेत्‌ ॥ प्रवाल्चूणक 
बेणशाणमात्राविषेणच॥कृष्णसपेस्यगरलेदिवसंभावयेत्तथा ॥ 
तगरंसुसलीमांसीहेमाव्हावेतसः कणा ॥ नालैनीपन्नकंचेला 
चित्रकशअकुठेरकः:॥शतपुष्पादेवदालीधत्त्रागस्त्यमुंडिका ॥ 
मधूकजातिमदनरसेरेषांविमदेयेत्‌ ॥ पत्येकमेकवेटचततत- 
शोध्यधारयेत्‌ ॥ बीनपराद्रकद्ावमंरिचेःषोडशोन्मितेः ॥ 
रसोद्विगेनाप्रमितःसत्रिपातस्यदीयते ॥ प्रासैद्धोयरसोनाम्रा 
सतन्रिपातस्यभेरखः ॥ 
अर्थ-शुद्धपारा ३ तोरे ओर गंधक ३१तोले, दोनोंको खरलकर कजली करे फिर 
चांदीकी भस्म, अश्रकभस्म, ताम्रभस्म, वंगभस्म, नागभस्म ओर लोहभस्म,ये 
परत्यक तोले २भर लेवे सबकी परेगधककी कजलीमें मिलाय देवे।फिर साहेजन के 
रससे १प्रहर खरल करे, ज्वालामुखीके रससे, सोठके WISH, वेट फलके रससे 
और चौंलाईके रस इन प्रत्येकमे पृथक्‌ २ एक एक प्रहर खरल करे, फिर इस- 
को गोलाकर कांचके पात्रमें रखके दूसरेसे मुख बंधकर उस पर कपरामिट्टी कर 
के मिद्टीके मटकेकी आधा निमकसे भरके बीचमें उस पूर्वोक्त कांचके पात्रको 


१३१ सवैज्वरचिकित्सा । ( १५४३ ) 


रखके वाकी सबको निमकसे भर देवे. फिर उस मिट्टीके संपुटको चूल्हेपर चडाय 
दो प्रहरकी अमि देवे जब स्वग शीतल हो जावे तब उस गोलेमेंसे रसको 
निकाल चरणे कर डाले, ओर उसमें १ तोले मँगेका चरणे, १ टेक ले शुद्धविष 
डालके उसमें काले सपंका जहर मिलायके एक दिन खरलकरे, फिर इस रसको 
कांचकी शीश्षीमें भरके वालुका यंत्रमें दो प्रहरकी अमि देवे जव शीतल हो जाय 
तव शीक्षीमेंसे ओषध निकाल खरलमें डालके आगे लिखी औषधोंकी भावना 
देवे, तगर, मसली, जटामांसी, चोक, वेत, पीपल, नीलपुष्पी, पत्रज, इलायची 
चीता, वनतुलूसी, सॉफ, देवदाली ( घघरवेल ) au, अगस्तिया, सुंडी, महुआ 
जाई और मेनफल, इन १९ओऔषधोंके स्वरस न्यारेरनिकालके एक एकके रसमें 
पृथक्र भावना देंवें, इस प्रकार सव औषधोंकी भावना देवे जिस औषधका रस 
न निकले उसके कामें घोटे, जव घुटकर तयारहो जवि तब इसको दो रत्तीकी 
गोली बनायके धररक्खे इसमेंसे १ गोली विजोरेके रस और अद्रखके रसमें 
१६ कालीमिर्चका चूरा मिलायके जो संनिपातसे बेहोश होय उसको देवे 
तो उसका संनिपात दूर हो ये संनिपातभेरव रस rH प्रसिद्ध है ॥ 


रसपपंटी । 


जयापञ्रसेनापिवधेमानरसेनच ॥ भंगराजरसेनापिका- 
कमाच्यारसेनच ॥ रसंसंरोध्ययत्रेनतत्समंश्ञोधयेद्रलिम्‌ ॥ 
भृंगराजरसेःपिष्ठाशोषयेद के रश्मिभिः ॥ सप्तथावात्रिधावापिप- 
श्वाच्चूणेचकारयेत्‌ ॥ चृणेयित्वासमंतेनरसेनसदमदेयेत्‌ ॥ 
नएसूतंयदाचूणभवेत्कललसत्रिभम्‌ ॥ निूतेबदरांगारेद्रवी- 
कुयोत्प्रय्नतः॥ तत्रतन्महिषीविष्ठास्थापितेकदलीदले ॥ नि- 
क्षिप्यतदुपयेन्यत्पत्रंदत्वाप्रपीडयेत्‌ ॥ शीतलत्वंगतेपत्रात्स- 
मृद्धत्यविचरूणेयेत्‌ ॥ एवंसिद्धाभवेद्रयाधिषातिनीरसपपंटी ॥ 
ज्वरादिव्याधिभिव्याप्विशंदष्वापुरादरः ॥ चकारकृपयायु- 
क्तःसुधावद्रसपपेदीम्‌ d रक्तिकासंमितांतावदूअष्ट जी रकसंयु- 
ताम॥ गुजाधेभ्रएट हिग्वाब्यांभक्षयेद्रसपपंटी म्‌॥ रोगानुरूपभे- 
षज्येरपितांभक्षयेद्रधः ॥ पिवेत्तदनुपानीयंशीतलंचुलकत्रयम॥ 


( १५४४ ) बृहन्रिषण्टुरत्नाकरः । १३२ 


प्रत्यहंवर्धयेत्तस्यएकेकांराक्तिकांभिषक ॥ नाधिकांदशगुंजातो- 
भक्षयेत्तांकदाचन ॥ एकादशदिनारंभात्तांतथेवापकषेयेत्‌ ॥ 
एवमेतांसम श्रीयान्नरोविशतिवासरान्‌ ॥ शिवंगुरुंतथाविप्रा- 
न्पूजयित्वाप्रणम्यच ॥ अ्रद्धयाभक्षयेदेतांक्षीरमांसरसाशझनः ॥ 
ज्वरंचग्रहणीचापितथातीसारमेवच ॥ कामटांपांडरोगेचशु- 
रपएीदनरोदरम्‌ एवमादीनगदानहत्वाहृएटपुए श्ववीयेवान्‌ ॥ 


जीवेद्रषेरातंसाग्रवर्खपारितवाजितः ॥ 
अथ-अरनीकेपत्त,अंडकेपत्तेभांगरा ओर मकोय,इनकेरसमें पारेको शोधे उसी 
प्रकार गंधककोभां गरेके रसमेंघुटायके धूपमेंसुखायदेवे इसप्रकार सातवारशुद्धकरे 
अथवा तीनवारकरे फिर इस पारा और गंधक दोनोंको मिलाय कजली करे उस 
कजलीको लोहके कडछलेमें धरके वेरकी लकडीके कोलेन्पर गरमकरे जब कजली 
पतली होजावे तब गोवरसे छिपी इई पृथ्वीपर केलेका पत्ता विछायके उसपर उस 
कजलीकी चासनीको टाल दे ओर ततकाल दूसरे पत्तेसे टकके गोवरसे दावदेवे, 
जब शीतल होजांव तब निकाल लेय,यह ( रस पपेदी )प्रथम शिवने ज्वर व्याप्त 
जगके देख कृपा करके निमोण करी, यह पपेदी १ रत्ती भनेजीरे और 
अधभनी हीगकेसाथ देवे अथदा रोगोक्त अनुपानके साथ देय और इसके ऊपर 
तीन चुद्धू शीतल पानीके पिये,इस प्रकार नित्य एक २ रत्ती चढावे जब दस 
रत्ती होजावे तव एक एकं रत्ती घटाय देवे इस प्रकार बीस दिन भक्षण करे 
इसको अपने इष्देवको नमस्कार करके श्रद्धा पूर्वक भक्षण करके दूध और 
मांस ये पथ्यम देवे तो ज्वर, संग्रहणी, अतीसार, कामला पांडुरोगः शल, 
jig, जलोदर इत्यादि रोगका नाश करे ओर पुरुषको हष पुष्ट, वीयंवान्‌ करे 


इसके सेवन करनेसे ब्ृद्धावस्था रहित सौ वषं जीवे ॥ 
रविसुंदररस । 
द्विभागतालेनहतंचताम्रेस्संचगंधंचसमानमाहुः ॥ विषंसमंच 
द्विगुणंचताम्रंत्रिसप्रात्रेणदिवाकरांशों ॥ विमद्यरिष्रस्वर 
सेनचूर्णगुंजेकदत्तंसितयासमेतम ॥ ज्वरांकुशोयंरविसुंद्राख्यो 
ज्वरात्निहंत्यष्टविधान्समग्रान्‌ ॥ 


१३३ सर्वज्वरचिकित्सा i ( १५४५ ) 


अथ-दोभाग हरताल लेकर उससे एकभाग ताम्रकी भस्म करे, इस प्रकार 
करी तमेकी भस्म २ तोले, पारा १ तोले, गधक१ die और शुद्धविष १ भाग 
इस प्रकार लेके इक्कीस दिन नीवके रसमे खर करे, फिर १ vm प्रमाण 
मिश्रीसे खाय तो यह रविसुंदरज्वरांकुंश रस आठ प्रकारके ज्वरोको दूर करे॥ 
कनलीगुण। _ 
शुद्धसतंतथागंधंखल्वेतावद्विमदेयेत्‌ ॥ सूतोनहरश्यतेयाव- 
त्कितुकनलवद्धवेत्‌ ॥ एपाकजलिकास्याताबूंहणीवीयव- 
धिनी ॥ नानानुपानयोगेनसवेव्याधिविनाशिनी ॥ 
अर्थ-श॒द्धगंधक, पारा दोनोंको जबतक खरल करे कि जहां तक पारा 
न दीखे इसे कज्ली कहते हैं ये बृंहण रै, वीयवधक ओर नानाप्रकारके अनु- 
पानसे सर्वरोगनाश करने वाली है ॥ 
Pt da Sada गदस्ुराररस | 
रसबलिफणिलोहव्योमताम्रेणतुल्यान्यथरसदलभागोव त्सना 
गः प्रदिष्टः ॥ भवतिगदमुरासिश्रास्यगुंजादेवाराक्षपयतिदिव- 
सनश्राठमामज्वरास्यम्‌ ॥ 
अर्थ-पारा, गंधक, शीशेकी भस्म, रोहभस्म, अश्रक और ताम्र ये समान 
भाग ले ओर पारेसे आधा शुद्ध विष डाले सबको खरल कर १ रत्तीकीगोरी 
बनावे १ गोली १५५१-५ देय तो तरुणज्वरको एक दिनम नष्ट करे 
इसे गदमुरारिरस कहते हैं ॥ । 
वम, 
गुलजेपाल्वृद्धयादंत्यंबुम॒देयेत्‌ । 
दिनाधनज्वरंहंतितमः सूर्योदयोयथा ॥ 
अर्थ-पारा, गंधक, हींगलू और जमालगोटा, इन सबको दं तीके रससे खरल- 
कर रत्तीकी गोली बनाय ले १ गोली भक्षण करे तो जेसे सूर्य अंधकारका 
नाश करेंहे इस प्रकार यह एकदिनमें ज्वरकी नाश करे इसे बालार्करस कहते Él 
4 id | a 
शुद्धसूतंविषंगंधंधूतेबीजंत्रिभिःसम चतुणाद्विय॒णंव्योषंचू- 
णथंनाद्रयंहितम्‌ ॥ पक्कजंबीरकद्रावेयुक्तादेस्यद्रवेयेतम्‌ di 


( १५४६ ) बृह तरिषण्टुरत्राकरः । १३४ 


महाज्वरांकुशोनामज्वराणामंतको भवेत्‌ MEAN A a एेकाहिकंद्रयाहिकंवा 
उ्याहिकंवाचतथेकम्‌ ॥ विषमंवात्रिदोषोत्थंनाशयेदाममात्रतः ॥ 
अर्थ-पारा, गंधक और विष प्रत्येक समान Sq ओर इन तीनोकी बरा- 
बर धतुरेके बीज ले, तथा सबसे दूनी सोंठ, मिरव और पीपल Gu सबका चरणे 
कर पकी जंभीरी तथा अद्रख इनके रससे खरल करे फिर दो रत्तीकी गोली 
बनावे एक गोली खाय तो एक प्रहरमें एकाहिक, व्याहिक, ज्याहिक) चातुर्थि- 
क, विषम ओर संनिपात ज्वर इनको नष्ट करे इसको महाज्वरांकुश कहते हैं 
यह सवज्वरांका नाश करनेवाला कालके समान है ॥ 
1 
सूतशुल्वजिबवृतावलितिक्तादंतिबीनचप्लाविषतिदुः ॥ पथ्य- 
यास्हविच्ण्यंसमारोदेमवारिसदितंदिनमेकम्‌ ॥ वहयुग्मगुटि- 
का््रेकवारानाशयेदमिनवन्वरमाशु ॥ विश्वतापद्रणोऽज्रचप- 
थ्यंमुद्रयुषसटितंदिनमेकम्‌ ॥ 
अर्थ-पारा, ताम्रभस्म, निशोथ, गंधक, कुटकी, जमालगोटा, पीपर, विष, 
कुचला और हरड, सब समान ले चूणकर धत्रेंके रससे १ दिन खरलकरे 
फिर ४ रत्तीकी गोलियां बनावे १ गोली अद्रखके रससे खाय तो नवीन ज्व- 
रका नाश करे इसको (विश्वतापहरण ) रस कहते हैं इसपर मूंगकी दाल और 


भात पथ्य देवे ॥ ü 
सत्निपातभेरवरस । 
मतंगेथंडोदकि्विमव्यसरवस्तुर्यंवत्सनागंनियु न्यात्‌ ॥ आ 
द्रभृंगंबीजपूरंजयंतीनिरगुडीकाभृंगराजद्वेश्व ॥ युत्तयावेद्य 
भावयित्वाविषेयाशाणाधोधसन्निपातस्यनू नम ॥ शीतवा्तनि- 
मलेख्ानपानंपथ्यंदुग्धंशकराभियुत॑ंच ॥ | 
अ्थ-पारा, गंधक और मंड्रकी भस्म ये समान भाग ले ओर तीनोंकी 
बराबर शुद्धविष, अदरख, भांगरा। विजोरा, भांग ओर निगुंडी ये लेकर 
भाँगरेंके रससे खरल करे, तथा १ मासेकी गौली बनावे १ गोली भक्षण करे 
तो संन्निपातका नाश करे शीतल जलसे स्नान करे, पवनमें बैठे, शीतल जल 
तथा दूध भात ओर चीनी पथ्यमे देवे ॥ 


९३५ सवेज्वरचिकित्सा i ( १५४७ ) 
िभुवनकीरतिरस । 
हिगुलंचाविष॑व्योप॑टंकणंमागधीशिफा ॥ संचूण्येभावयेत्रेधा 
सुरसाद्रकहेमी भः ॥ रसोभुवनकी तिः सगुजेकाद्ेद्रवेणवे ॥ स- 

वेज्वरविनाशंचसन्निपातांख्रयोदरा ॥ 
अथ-हींगलू, विष, साठ, मिरच, पीपल,स॒हागा और पीपरामूल, इन सब 
ओषर्धोको बारीक पीस, तुलसी, अदरख, धतरा, इन प्रत्येकके रसम प्रथक्‌ २ 


खरल करे इसको ( त्रिभवनकीतिरस ) कहते हैं यह १ रत्ती अदरखके रससे 
खाय तो सवेज्वर और तेरह प्रकारके HÍSWIdISI नाश करे ॥ 


मृतप्राणदायीरस | 
रसंगंधकंटंकर्णवत्सनाभसुसंमदयदतवानेनयामम्‌।॥ ततोवत्स- 
नागेनहेमे श्ववीजे रसे भा वयेच्चत्रिवारंत्रिवारम्‌॥ कट्ञ्यादेना 
पंचवारंततः स्यादयंसूतराजोमृतप्राणदायी ॥ ज्वरेसन्निपा- 
तेज्वरेनूतनेवामहाश्ष्मरोगेचगंनाप्रमाणम्‌ ॥ पयःपायसंदा- 
धृकतक्रभक्तासतावानवानज्वरचाद्रनारः ॥ ज्वर्चातसारघ- 
नद्रावयुक्तेगरण्य शेसां क्षोद्रसंसी त यावा ॥ ज्वरेवायुनाविक३ - 
प्रपातप्रकपचबाहूकफकागवातं ॥ अपस्पारमुन्मादवात 
निहंतिप्रयुक्तोसितापंच भि घूतेबीजेः ॥ 
अथं-गरा, गंधक, सुहागा, विष ओर धत्रेके बीज ये सब समान भाग 
लेके धतरेके बीजोंके ओर वच्छनाग विष इनके काटेमें तीनरेभावना देवे फिर 
Wiz, मिर्च ओर पीपल, इसके काटेकी पांच भावना देवै तो यह सूतराज 
मतप्राणदायी रस तयार हो यह स्निपातज्वर, नवान ज्वर घोर WURST रोग 
इनमें एकं रत्ती अदरखके रससे दवे, इसपर पथ्य दूध भात, खीर, दहीभात, 
छाँछभात, देवे तो यह रस ज्वरातिसार संग्रहणी, मलव्याधि) इनमें शहत और 
मिश्रीके साथ देवे तथा वातज्वर, प्रकंपवाय,बाहुकंप, एकांगवायु, इनमें सोंठ, 


मिरच, पीपल ओर चित्रक इनके साथ देय, एवं मगी, उन्माद, इनमें मिश्री 
आर पांच धत्रेके बीज इनके साथ देवे ॥ 


. ज्वरोपद्रव। 
धासोमृच्छोरुचि३छादिस्तृ प्णातीसारावैड्ग्रहः ॥ 


( १५४८ ) बृहत्िषण्टुरव्राकरः । १३६ 


दिक्षाकासांगभेद्श्चज्वरस्योपद्रवादङा ॥ 
अथं-धास, मृच्छौ, अरुचि) वमन, तृषा, अतिसार, मलबद्धता, हिचकी 
खांसी अंगोंका टूटना ये ज्वरकै दश उपद्रव हैं ॥ 

d od: MN es e. 428 
ज्व॒रोपद्रवकीचिकित्सा । 
संजातोपड्रवोव्याधिस्त्याज्योनस्याबििकित्सकेः॥ व्याधोशां- 
तेप्रणश्यंतिसद्यः सरवपयुपद्रवाः ॥ अतोव्याधिजयेथ्रत्नातपूव 
प्वाद्पद्रवम्‌॥भपग्यःङ़रारमसनिनयत्पतसुपृद्रवम्‌॥ त्वपि 
प्रचुरेषुप्रादनाशयेदाशुकारिणम॥ मृव्याधिजयत्पवेनेयोयो- 

वाभवेद्री ॥ अविरोधेनवाकुयोदुभयोरपिचक्रियाम्‌ ॥ 

अथं-वैययको उपद्रवयुक्त व्याधिकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिये, व्याधिफे 
शांत होतेदी संपूणे उपद्रव तत्काल शांत हो जाते रह, अतएव यतनपूवंक प्रथम 
व्याधिफो जीते फिर उपद्रवोंकी चिकित्सा करे अथवा कुशल वैद्य प्रथम 
उपदवोंको जीते उनमें भी जो शीघ्र वटनेवाटा है उसको प्रथम चिकित्सा 
करे पश्चात्‌ अन्यान्यको जीते |i 

अथवा कुशल वेद्य प्रथम मूलव्याधिको जीते अथवा उसमे जो वलवान्‌ 


ॐ Ww» m 


उपद्रव होय उसको जीते किवा व्याधि और उपद्व दोनोकी अविरोधी 


चिकित्सा करें ॥ nd 
सद्यादकषाय 1 
सिंदीव्याप्रीताममूर्लपटोलीशंगीभांर्गपृष्करंरोहिणीच ॥ 
साकंशव्याशेल्मल्याशबीजं धासंदन्यात्सतिपातेदशांगः॥ 
अथे-कटेरी, बडी कटेरी, धमासा, पटोलपत्र, काकाडासीगी,भारंगी, पुह- 
करमूल, कुटकी, कचूर, कुरेया इन दश्च ओषधोंका काटा सत्रिपातोत्पन्न 


श्वासका नाश करे ॥ i 
द्रात्शांगकाटा। 
भांगीनिंवषनाभयामृतछुताभूनिबवासाविषात्रायंतीक टुकाव- 
चात्रिकटिकस्योनाकशकद्॒मेः ॥ रास्नायासपटोलपाटलि- 
शरठीदावीविशालागिवृतताह्ीपुष्करसिहिकादयनिशाधात्या- 
. क्षदेवद्रमेः ॥ काथोयंखलुसब्निपातनिवहानद्वान्िशतात्पा 


१३७ ज्वरोपद्रवचिकित्सा । ( १५४९ ) 


नतोदुधेषात्रिजतेजसाविजयतेसपाचगरुत्मतिव ॥ किच- 
धासवलासकामसगद्‌द रागा शादेकामरन्मन्यास्तंभगटामया- 
दितिमलावष्टभवध्मोनपि॥ 
अर्थ-भारंगी, नीमकी छाल, नागरमोथा छोटीहरड, गिलोय, चिरायता 
SIEUT, अतीस, त्रायमाण, कुटकी, वच, सोंठ, मिरच, पीपल, Zz, कुडाकी 
छाल, रास्ना, धमासा, पटोलपत्र, पाठ, कचूर, दारुहलदी, इन्द्रायणकी जड, 
निशोथ, ब्राह्मी, पुहकरमूल, छोटी कटेरी, बडी कटेरी, हलदी, quer, आंवला 
ओर देवदारु ये सव ओषध समान भाग लेकर काटा करे तो यह (द्वात्रिशांग- 
काढा ) अपने पराक्रमसे श्वास, खाँसी, कफ, हृदयके रोग हिचकी, qr. 
मन्यानाडीका जिकडना, गलेके रोग, अर्दित वायु, WINES, बदरोग इन 
सबको नाशकरे जेसे गरुड अपने तजसे सर्पाकी जीतता है ॥ 
मध्वाद्यकाड । 
Ws npe me EAT UT | 
धासामयमहाग्रटादाद्ाकः सुखाभवात ॥ 
अथ-पीपल, कायफल ओर काकडासींगी, इनका चूणे शहतसे «IE तो 
घोर उम्रश्वासको दूर करे ॥ 
वासपरदाग । 
वन्योपठायितापितदात्रस्याग्रणपंनरेदाहः ॥ 
अपहरातधासामयमसशयभाषतमानाभः 1 


थ-आर ने उपलोकी अग्रिमें दरातको तपायके उसके अग्रभागसे हंडि- 
याके पंजरमें दागदेव तो चासकों अवश्य दूर करे ॥ 


आद्रकादनस्य | 
आद्कस्यरसेनेस्यंमूच्छोयामाचरेन्नरः ॥ 
अंजनंचप्रयुनीतमधुसिधुशेटोषणेः ॥ 


अथ-यदि ज्वरमे मूच्छा आय जावे तो अदरखके रसकी नस्य दवे ओर शहत 
संधानिमक, मनशिल ओर काली मिरच इनका अंजन करे तो मच्छा दूर हो ॥ 


... शीतांभसादियोग। 
शीतांभसाक्षिसेकःसुरभिधूपःसुगंधिपुष्एं 4 ॥ 


( १५५० ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । १३८ 


मृदुतालवंतवातःकोमलकदलीदलस्पशोः ॥ 
अथ-मृच्छामे शीतऊलजल नेत्रोपर छिड़कै,सुगंधित धूनीदे, अथवा सुगंधित 
फूल सुंघावे, ताडके du धीरे २ पवन करे तथा केलेंके कोमल पत्ते देहपर 


रखने चाहिये ॥ 
अरुचिचिकित्सा । 
अरुचोतु-पंगवेरनरसकेःसरसिधुनैः कवलः ॥ 
सधृत्थमातुठुगाफलकंसरधारण॑वक्रे ॥ 
अथं-यांद ज्वरम अराच होय तो अदरखके रसमें सेंघानिमक मिलाय 


उसको मुखमें CHE अथवा विजोरेकी केशरमें सेंघानिमक मिलायके su 
रक्से तो अरुचि दूर हो ॥ 


मातुलिंगकवल । 
अरुचोमातटुगस्यकेसरंसान्यसेधवम्‌ ॥ 


धात्रीद्राक्षासितानांवाकल्कमास्येतुधारयेत्‌ ॥ 
अथ-अरुचि होनेसे विजोरेकी केशरमें संधानिमक ओर घी मिलायके 


मखमें UR ॥ 
से pow. NN 
धवादियोग । 
नारणासपृत्थरजातसू क्ष्मनस्यातनू नावानहाताहक्काम्‌ ॥ 
शुठाहठाद्रासतयासमताधूपाथवाहगुससुद्भवश्व॒ ॥ 
अथ-ज्वरमें हिचकी होनेसे सेधानिमक बारीक पीस sped मिलायके नस्य 
देवे अथवा सोंठ, मिश्री और तीक्ष्ण प्रदाथं इनके सेवन करनेसे अथवा हींगकी 
धनी देनेसे हिचकी बंद होवे ॥ 
अश्वत्यक्षार्‌ । 
अश्वत्यंवल्कलंशुष्कंदग्ध॑निवापितंजले ॥ 
तजलंपानमात्रेणहिकांछद्चनाशयेत्‌ ॥ 
अथ-पापटका UT छालको भस्म करके जलम भगोय देवे फेर उसको 
नितारके पानी निकाल लेवे इस पीनेसे हिचकी और वमन ये नाश होवे ॥ 


जुष्कअश्वप॒राषयाग । 
शुष्कस्याश्वपुरीपस्यधूपोहिक्का निवारयेत्‌ ॥ 


१३९ ज्वरोपद्रवचिकित्सा । ( १५५१ ) 


<^. 


अपिसवात्मिकांचेवयोगराडयमीरितः ॥ 
अथे-सूखी हुईं घोडेकी लीदकी धनी संनिपातकी हिचकीको नाश करे ॥ 
य विकादनस्य्‌ | 
यावकस्यरसेनापिनस्यतोहंतिहिकिकाम ॥ 
अथ-सीजे हुए wb रसकी नस्य देवे तो हिचकी दूर हो ॥ 
ज्वरकाखांसापरकणायलह। 
कासकणाकणामूलंकलिद्रुमफर्ंरजः ॥ 
सावेश्वभेषजांलेशान्म घुनावावृषारसम्‌ ॥ 


अर्थ-ज्वरमें खोसी होनेसि पीपल, पीपरामूल, वंहेडा, पित्तपापडा ओर 


9 क क 


Wiz, इनके चणेका अवलेह अड्सेके रससे अथवा शहतकेसाथ देवे तो दूर होय॥ 


पुष्करादिचटनी । 
पुष्करमूरकट्निकश्रंगी कट्‌ फठ्यासककारविकाभिः ॥ 
मधुलुलिताभिरयंखलुलेहः काप्तरिपुःकफरोगहस्थ ॥ 
अथे-पुहकरमल, त्रिकटु, काकडासीगी, कायफल) धमासा ओर अजवा- 
यन इनका चण शहतसे चाटे तो खाँसी ओर कफ, इनका नाश होय ॥ 
४.5. P^ - 
विभावकयाग। 
विभीतकंपृताभ्यक्तंगोशकृ त्परिविश्तिम्‌ ॥ 
स्विन्नमग्ोहरेत्कासंधुवमास्यविधारितम्‌ ॥ 
अ्थे-वहेंटेकी घीसे लपेट उसपर गोबर लपटके पुटपाक करे इसकी छालको 
मुखमें रखनेसे खोसीको दूर करे ॥ T 
ivi CE [2 । 
विभीतकत्वक्मरिचंख्वेगेसर्वेःसमानंखदिरस्यसारम्‌ ॥ 
वब्बूखनक्रोथकृतावरीयंमुखास्थताकासहर्यक्षणन ॥ 
अर्थ-बहेंडकी छाल, काटीमिरच और रोग सब समान VA ओर सबकी 
बरावर खेरसार लेवे सवका बबलके कामे खरलकर गोली बनावे इस 
गोरीको मुखम रक्खे तो यह तत्काल खोसीको दूर करे ॥ 


( १५५२ ) बृहत्निषण्टुरत्राकरः । | १४० 


ज्वरदाहचिकित्सा । _ 
दाहाधिकारिखितंदाहेकुयां चिकित्सितम्‌ ॥ 
 परज्यराविरुदधं यन्सुख्योनारयोन्वरोयतः॥ ` 
अथ-ज्वरमें दाह होनेसे दाहाधिकारमें जो दाहकी चिकित्सा लिखी है वो 
करना चाहिये, परतु ज्वरदाहमें ज्वर मुख्य है अतएव उसमें ज्वरके विरुद्ध 


चिकित्सा न करे ॥ | 
इच e. 

_ शुड्च्यादकाढा। 
काथागड्च्याःसमधःसुसतःपीतः प्रशं तिवेमनस्यङुरयात्‌ ॥ 
विण्पाक्षकाणामघुनावखीोासचंदनाशकेरयानितावा ॥ 

अथ-गिलोयका काटा शीतल होनेपर उसमें शहत मिलायके पीवे तो ज्वरमें 
वमन होना शांति दीय । अथवा मक्खीकी विष्ठा SIE चंदनका चूरा मिला- 
यके देवे अथवा मिश्री और चंदन मिलायके देवे तो ज्वरमें रद होना बंदहोवे ॥ 
देतशठादिकाठा। _. 
दतशठबीजप्रकदाडिमवदरेःसचुक्रकेवेदने ॥ 
लेपोजयतिपिपासामथरजतगुटीमुखांतस्था ॥ | 
अथं-जंभीरी, विजोरा, अनार, बेर और अमर्वेत इनका कल्क तलुएमें, 
जीभमें ओर गालोंके भीतर लेप करे तो प्यासको शमन करे । अथवा 
चांदीकी गोली मुखमें रखनेसे प्यास ES | 
जदादयाग। 
शीत॑ंपयःक्षेद्रयुतेनिपीतमाकंठमा श्वतदुद्रमेच ॥ 
तपप्रकप्मशमायवक्रदध्यादुदक्षोद्रवटाग्रठानान्‌ ॥ 
अथ-ज्वरमें तृषाके रोकनेको शीतल जलमें शहत मिलायके कंठपर्यत 
पीवे ओर तत्काल वमन द्वारा कुरलाकर देवे, अथवा कृट, वडकी कोपल और 
खील इनके अवलेहमें शहत मिलायके मुखम राखे तो तृषा शांति होय ॥ 
ज्वगातसाराचाकंत्सा । 
लंघनमेकंमुक्तानचान्यदस्तीहभेषजंबलिनः ॥ 
समुदीणदीषनिचयंशमयतितत्पाचयत्यपिच ॥ 


tv1 ज्वरोपद्रवचिकित्सा i ( १५५३ ) 


अथ-ज्वरमं दस्त होनेसे यदि रोगी बलिष्ठ होयतो उसको लंघनही 
करना ओषधी कहींहे है, वो इए रघन वटे दोष समूहका नाश करे हैं ओर 
उनकी पचावे भी है ॥ 
वत्सादन्यादिकादा। 
वत्सादर्नावत्सकवारिवाहविश्वेभरानिबविषाः सविशवाः ॥ 
ज्वरोतिसारत्वारतंनयतीविश्वामृतावत्सकवारिवाहाः ॥ 
अथ-गिलाय, कुडेकीछाल, नागरमोथा, चिरायता, नीमकी छाल, अतीस 
ओर Wis, इनका अथवा सोंठ, गिलोय, कुडेकीछाल और नागरमोथा, 


- क 9. 


इनका काटा पीवे तो ज्वरमं होनेवाले अतीसारका नाश करे ॥ 
BR CIE 
पठामृतापपटम स्तुव्रश्वाकरातातक्तदर यवान्वपाच्य ॥ 
पिबन्दरत्येवहटेनसषेज्वरातिसारानपिदनिवारान्‌ ॥ 
अ्थ-पाट, गिलाय,पित्तपापडा,नागरमोथा, सोट, चिरायता और इन्द्रौ 
इनके काटेको पीनसे निश्चय दुर्निवार अतीसारको दूर करे ॥ 
ज्वृरमदस्तकेअवरोधकीचिकित्सा | 
विडूअहेवातजित्कमेकुय्यादत्रान॒लोमनम्‌ ॥ 
मलंप्रवतयेदाशुर्तीक्ष्णभिःफलवत्तिभिः ॥ 
अथ-ज्वरमें यदि दस्त न उतरता होय तो वातनाशक ऐसे अनुलेमन देंवे 
अथवा प्रथम तीक्ष्ण्फलवर्ती आदि करके मलको निकालना चाहिये ॥ 
 पथ्यादिकाटा। 
पथ्यारगवधतिक्तात्रिबृदामलकेःशतंतो यम्‌ ॥ 
जीणज्वरेविव॑धेदद्ादा बैवविड्ग्रहःशा म्येत्‌ ॥ 
अर्थ-छोटीहरड, अमलतासका गूदा, कुटकी, निसोथ और आमले इनका 


- 


काटा जीणज्वर, उसीप्रकार मल्वद्धताको नाश करे ॥ 
ञ्वरपरपथ्य । 
बमनटंवनकाटेयवागुःस्वेदनानिच , ॥ कद्तिक्तोरसश्रोति 
पाचनंतरुणज्वरे ॥ संनिपातेत्विदंसवकुयांदामेकफापहम्‌ ॥ 
अवरेहोननेनस्यगेदूष-रसक्रियाः ॥ पादयोहंस्तयोर्म- 


( १५५४ )  बृहत्निषण्टुरत्राकरः। १४२ 


ठेकंठकरूपेचगंडयोः ॥ स्वेदेश्नएकुलित्थानांचूणेषषेणमेवच ॥ 
अथ-वमन और लंघन करना, प्रातःकाल यवाग्‌ देवे, पसीने काटने तथा 
चरपरे, कडुए ये रस ओर पाचन ये उपचार तरुण ज्वरमें करे ओर संनिपात 
में सव कर्म करावे । तथा आमज्वरमें कफनाशक कियाकरे,अवलह, ओर अजनः, 
नस्य,कुरले करना,पसीने काठना ओर हाथ WX इनकी जडमें तथा कंठके UE 
एवं कपालकी जडम पसीने आनेसे कुलथीकों भून ओर पीसके इसके चूणेको 


मालिश करे ॥ 
तरुणज्वरपरअपथ्य । 

स्नान्‌किरेकःसुरतंकषायेव्यायाममभ्यननमन्िनिद्रा ॥ द्‌ 

ग्धंघृतवेदलम[मिषंचतकंसुरास्वादुगुरुद्रवंच ॥ अत्नंपवातेभ 

पणेचक्रोधत्यनेतप्रयतरात्तरुणज्वरातेः ॥ 

अथं-स्नान, दस्त, मेथुन, काढा,दंड,कसरत, दिनकी निदा दूध, घी, दोद्‌- 
लका अन्न ( दालआदि ) मांस, छाँछ, nu, भारीपदाथ) स्वादुपदार्थ, पतली 
वस्तु, अन्न, LaL aui क्रोध और बहुत बोलना ये सवे वस्तु तरुण 
ज्वर वालेको त्याज्य हैं ॥ A 

मध्यमज्वरमेंपथ्य । 

पुरातनाः पष्टिकशाल्यश्ववार्ताकसोभांजनकारवेल्।वित्राग् 

माषाठफलंतथेवक॒कोंटिकंमूलकपोतिकांच ॥ मुद्देमेसरेश्वण- 

केःकुलित्थेमेकृुष्कैवाभिहितश्वयूषः ॥ पाठांमृतावास्तुकत॑- 

दुलीयजीवंतिशाकानिचकाकमाची ॥ द्राक्षाकपित्थानिचदा- 

डिमातिवेक्तकतान्येवपचेलिमानि ॥ लघूनिसात्म्यानिचभेष- 

जानिपथ्यानिम ध्यज्वरिणाममूनि ॥ 

अ्थ-पुराने सांठी चावल, शालीचावल, बेंगन, सहँजाना, करेले, बाँसकी 
कोपल, उडद,अरहर, आषाठमहीनेके फल) ककडी, मूली, पोई, मूंग,मसूर,चना, 
कुलथी, मोंठ, इनका यूष, पाट,गिलोय, बथुआ, चौंलाई, जीवंती ( डोढी ) ओर 
मकोय इनका राक, दाख, कैथ, अनार, विकंकत, पचेलिम; तथा हलके 
ओर हितकारी ऐसी ओषध यू ज्वर्वाले मनुष्यको हितकारी कही है ॥ 

B. सवेज्वर मेपथ्य । | 
तंदुलीयकवास्तुकवाल्मूलकपपंटान्‌ ॥ पटोलतिक्तशाकंचगु- 


१४३ ज्वरमेंपथ्यापथ्य । ( १५५५ ) 


ड्चीप्वान्यपि ॥ कालशाकंनिषपुष्पंमारिषंदार्विकाद टम्‌ ॥ 
जीवंतीचापिचगिरीसनिषण्णाकमाविकेः ॥ पत्रश्ाकप्रिया- 
णांतुज्वरितानांप्रदापयेत्‌ ॥ मुद्गान्मसूराश्रणकान्कुलित्थां- 
अमकुष्ठकान॥यूषाथयूषसा त्म्यानांज्वरितानां प्रदापयेत्‌ ॥ 
लावान्कापजलानेणान्पृषतानूझरभानशशान्‌॥ कालपुच्छा- 
नकुरंगांश्वतयेवमृगमाजकान्‌ ॥ मांसाथमाससात्म्यानांज्वरि- 
तानांप्रदापयेत्‌ ॥ सारसक्रोंचशिखिनस्तथात्तित्तिरकुछुटाः ॥ 
ज्वरितानांनशस्यंतेडतिकेचिग्यवस्थिता di _उताकंषीटक- 
कटपटौलककठिछकम।फलशाककतेदेयंसवैनिश्लेहमेवच ॥ 
वृत्सरोषितधान्यस्यतंदुलायंज्वरेहितम्‌॥ रोटिकार्थ प्रदातव्य॑- 
द्विवर्षोषितमल्पश:॥गोधूमादियथासात्म्यमन्यदप्यल्यमपेयेत॥ 
अथ-चौंछाई, qus, छोटी नवीन मूली, पित्तपापडा, पडवल, वरना, 
गिलोय, पालक, कालशाक ( नाडीकाशाक, ) नीमके फूल, मारिषशाक ( म- 
रसेकासाग (डोडीकाशाक, चूकाकाशाक, चौपतियाका, बकरीके दूधके पदार्थ) 
अथवा प्रका शाक,ओर मूंग, मसूर,चना, कुलथी, मोठ,मटर इनका यूष जिनको 
हित होवे उनको देय । तथा दुंवाकामांस, खवा, सपेदतीतर, मृग, चित्तलमृग, 
शरभ ओर सर्वप्रकारके मृगोका मांस, मांसभक्षण करनेवालोंको देवे, सारस 
कच, मोर,तीतर, मुरगा, इन पक्षियोंका मांस ज्वरवालेको नदेवे ऐसे कई आचार्य 
कहते हैं, तथा बेंगन, पील़, ककोडा पडवल, करेले, ये फल शाकोंमें देवे, Tid 
चिकनाई युक्त पदार्थ नदेवे, यदि भात देवे तो एक वर्षके पुराने चावलोंका देय 
यदि रोदी देय तो एक वर्षके चावलोंकी देवे ओर गेंह आदि नित्यही खाते हैं 
इससे दे वाकी अन्यवस्तु थोडी २ देवे ॥ 
(0 q थ्य 
जाणज्वरपथ्य | 
विरेचनंदेनमंजनंचनस्यंचधूमोप्यनुवासनंच ॥ संशोधनंसं- 
शमनंव्यवायोभ्यंगोवगाहः शिशिरोपचारः ॥ ५५ कुलिगोह- 
रिणोमयूरोलावःशशस्तित्तिरिकुक्कुटोच॥क्रों चःकुरंगःप्रपत- 
कोरः कपिश्नलोवार्तिककालपुच्छो ॥ गव्वामजायाश्वपयो- 


( १५५६ ) वृहनिषण्टुरत्राकरः । १४४ 


बृतंचहरीतकीपवेतनिज्रांभः ॥ एरंडतेटंसितचंदनंचद्रव्या- 
णिसवोणि पुरेरितानि ॥ ज्योत्स्राप्रियालिंगनमप्यथस्या- 
दरगेःपराणन्वरिणांसुखाय ॥ 
अथे-रेचन, वमन) अंजन, नस्य, धूप, अनुवासन बस्ति, पसीने काढना, 
खीसंभोग, उवटना, पानीमेघसकरस्नानः शी तलडपचार, हारिण; घरकाचिडा, 
एण, मोर, र्वा, ससा, तीतर, SUIT, कोच, कुरंग, चित्तलहिरण, चकोर,स- 
पेदतीतर, वतक ओर कारपुच्छ इनका मांस ओर गो, वकरीका दूध और 
घी, हरड, पवेतके झरनेका पानी, अंडीका तेल, संपेद चंदन और पर्वोक्तं 
कही हुई संपूर्ण द्व्य, चांदनी, खरीका sfera, ये जीरणन्वरबाछे रोगीको 
सुखकारक पथ्य WU कहा है " 
आगतुकज्वरपथ्य । 
आगंतुजेज्वरेनेवनरःकुवीतरुंघनम्‌ ॥ अभिषातसमुत्थानेषा- 
नाभ्यंगेचसपिषः ॥ रक्तावसेकेमंयरेश्वतथामांसरसोदनेः ॥ 
कषतजेव्रणजेवापिक्षतत्रणविकित्सितम्‌॥ इत्यागंतुज्वरेप्वैभिष- 
ग्मिःपथ्यमीरितम्‌॥ क्रोधजेपित्तजित्कायांक्रियासद्वाक्यमेव- 
च ॥ ओषधीगंधजेकुया त्कमेपित्तप्रसादनम्‌ ॥ अभिचाराभि- 
शापोत्थेजपहोमादिभेषजम॥उत्पातग्रहपीडो त्थेदानंस्वस्त्य- 
यनादयः ॥ कोधोत्थितेपित्तदरंकामनेकोधमेवच ॥ काम- 
शोकभयोद्धतेसवावातहरीकिया ॥ आश्वासनंचेष्टछाभो हषे- 
दायीनियानिच ॥ हर्षणचसमायांतिकामशोकभयज्वराः ॥ 

. विशेषतःपुनःश्चात्रकामक्रोधसमुत्यिते ॥ भयशोकससद्धते- 
कामक्रोधकरोषधम्‌ ॥ भूताभिषंगजेभ्तवाधावेशनताड नम्‌ ॥ 
अध्वश्रतिषुचाभ्यंगादिवानिद्राचकारयेत्‌ d मनः क्षोभेसमु- 
त्पन्नेमनसः सांत्वनानिच ॥ इत्यागंतुज्वरेपूर्वेभिषग्भिः पथ्य- 
मिष्यते ॥ 
अथ-आगंतुक ज्वरमें लंघन न करावे, अभिघातज्वरमें घृतका पीना और 

मालिशरुधिरका निकालना,मद्मपान,मांसरस और भात ये पथ्यहें और क्षतजनि- 


१४५ ज्वरमेपथ्यापथ्य । ( १५५७ ) 


त अथवा व्रणजनितज्वरमें क्षत (घाव ) और वरण (फोडे) के ऊपर जो चिकित्सा 
लिखी है वो करनी चाहिये, ये आगंतुक ज्वरपर प्रथम पथ्य है। कोधज्वरपर पित्त 
शमन कत्ता क्रिया करे ओर अच्छी रबात करे। ओषधीगंधज्वरपर चिन्तको प्रसन्न 
कारक चिकित्सा करे । ओर अभिचारज्वर तथा अभिशापञ्वरोमे जप, होम 
इत्यादि क्रिया करे । उत्पात और ग्रहपीडा इनसे उठे हुए ज्वरपर दान देना, 
पुण्याहवाचन इत्यादि करे । और कोधज्वरमें पित्तदरण कत्ता क्रिया तथा काम- 
ज्वरमें क्राधज्वरकी चिकित्सा करे । ओर क्रोधज्वरमे कामनज्वरोक्त चिकित्सा 
करे । एवं काम, शोकं ओर भय इनसे उत्पन्न हुए ज्वरपर सर्व बातनाशक 
क्रिया तथा उस रोगीको आश्वासन ( दिलासादेना ) इष्टलाभ तथा हर्षदायक 
पदाथ ये देवे तथा कामक्रोध इनसे उत्पन्न ज्वरमें कमसे कोध ओर कामोंत्पा- 
दक करता क्रिया करे । भूताभिषंग जनितज्वरमें श्रतका देहमें बुलाना, ताडन 
करना इत्यादि कमं करे । मागेश्रम करके आये हुए ज्वरपर अभ्यंग, दिनमें 
सोना इत्यादि करे, तथा मनके क्षोभसे उत्पन्न ज्वरपर मनकी शांति करना 
इसप्रकार आगंतुक ज्वरपर वेर्योनि पथ्य कहा हे ॥ 


qr. 

EA 
विषमेप्रतिकुर्वीतमिषग्वमनरेचनेः॥ विष्णोनांमसद्तस्यपठ- 
"tsp देवानांत्राह्मणांनांचगुरूणामपिपूजनम/तह्नच- 
यतपोदोमःपरदानंनियमोजपः ॥ साधूनां दरोननित्यरतनोषध 
विधारणम्‌ ॥ संगराचरणं चेववगेःसवेज्वरापरः ॥ 
अर्थ-विषमज्वरमें qua और विरेचन देवे विष्णुसहख्ननामका पाठ, 

वेदोंका श्रवण, गुरु बाह्मणाकापूजन, बरह्मच, तप, होम, दान, नियम जप, 
साधुमहात्माओंके दर्शन, रत्न और ओषध इनका धारण करना, तथा मंगल 


C 


कमे ये पथ्य वर्ग हैं ॥ ॥ 
सवज्वरऊपरअपशथ्य | 

वमिवेगंदंतकाष्टमसात्म्यमपिभोजनम्‌ ॥ विरुद्धान्यन्नपाना- 
निविदाहीनिगुरूणिच ॥ दुशंंबुक्षारमम्लानिपत्रशाकंवि- 
हूढकम॥ललदंबुचतांबूलंकलिगंलकुचफलम॥तोडिम त्स्यंच- 
पिण्याकंनवान्नंपिएवेक तम्‌ ॥ अभिष्यंदीनिचेतानिज्वारितः- 
परिवजयेत्‌ ॥ व्यायामंचव्यवायंचस्रानंचंकमणानिच ॥ ज्वर 
मुक्तोनसेवेतयावन्नोवलवान्भवेत्‌ ॥ 


( १५५८ ) वृहतिषण्टुरत्नाकरः । १४६ 


अ्थ-वमनकरना, दतन करना, आपको अहित ऐसा भोजन, ` विरुद्ध 
भोजन, दाहकारी, ओर भारी पदार्थ, दूषित जलपान, खार, खटाई पत्तेकाशाक 
अंकुर आएहुए धान्यः पोखरका पानी, तांबूल, तरबूज, बडहर, तथा तोडिजा- 
तिकी मछली, खल, नवीनधान्य, पिष्टपदाथं और पौष्टिक ये पदार्थ ज्वरवाले 
रोगीको छोड देने उसीप्रकार मेहनत, खीसंग, स्नान, डोलना,फिरना इत्यादि 
कर्म जबतक ज्वरस॒क्त रोगीके देहमें बल न आवे तबतक न करे ॥ 
"EE 
क Che S te, " Ne WS ue Jy 
वचरस्तोपदाकायोव्तं डोमदेश्वरः ॥ हतोसिवज्नतुंडेनभू- 
१९ [गख , 9 26 ese e 
म्यांगच्छमहाज्वर ॥ ठः शः शंतः ॥ तारुपतरेटिखित्वातुकं- 
bes $ ~. 
ठेबाहोचबंधयेत्‌ ॥ 
अर्थ-ऊपर कहा हुआ मंत्र ताडके पत्तेपर लिख गलेमें अथवा भ्रजामें 
qi तो ज्वर दूर हो ॥ ^ 
पथ । 


आम्रातकसहस्रेणद्लेनसुकृतीपिबेत्‌ ॥ 
पेयांपतपुतांजंतुश्वातुथिकहरीत्यहे ॥ 
अर्थ-जो थोतर घृत मिली पेयाको तीनद्निपयंत महुआके हजार पत्तोंसे 
पीवे तो उसका चातुर्थिक ज्वर दूर होवे ॥ 
ज्वर्नाशकपन्रस । 
स्वस्तिश्रींकातःकीणपाधिपतिविभीषणोयथास्थानेवास्त 
व्यस्यासुकस्यमराविषमज्वरंसमाज्ञापतिरेरेपापिष्ठदुरात्मन्‌- 
ज्व्रममपाश्वसीघरमागन्तव्यैनोयेदन्यथाकरिष्यसितदाचंद्रहा 
ससड्रेनत्वाच्छिरःकत्तेयिष्यामिमाभणिष्यसितत्नास्यातमिति- 
हांद्वीजूंह्ः ॥ 
विभीषणेनप्रहितांपत्रिकां लिख्यबुद्धिमान्‌ । 
विषमज्वरनाशायभुजायांरोगिणोन्यसेत्‌ ॥ 
अ्थ-इस मंत्रकों शुभदिनमें अष्टगंधसे लिख और गुग्गुलकी धूनी देकर विष 
मज्वर दूर करनेको रोगीकी भ्रजामें बांधे तौ ज्वर अवश्य दूर हो ॥ 


१४७ ज्वरमेपथ्यापथ्य । ( १५५९. ) 


टैकेडवररस । 


तालकंमाक्षिकंत॒त्य॑हरबीजंसगंधकम्‌ ॥ ककोंटीप्रतोयेनमदेये- 
दिनसप्तकम॥ चुल्यांपाच्यचतुयामसङ्करज्वरापदः ॥ अयंटके- 
श्वरोनामशीतमातंगकेसरी ॥ 


अथ-हरताल, सुवणमाक्षिक, नीलाथोथा, पारा और गंधक; ये सव समान 
भाग ले सबको ककोडके पत्तोके रससे सातदिन खरलकर चूल्हेपर चटाय ४ 
प्रहरकी अमि देवे, फिर इसर्मसे वरावल विचारके रसकी मात्रा मिश्रीकेसाथ 


-— क 


देवे तो यह ( लंकेश्वर ) रस शीतज्वर हाथीके नाश करनेमें सिहरूप है ॥ 
दुग्धफेनगुणाः । 
गोदुग्धप्रभवर्किवाछागीदु ग्धमथापिवा ॥ भवेत्फेन॑त्रिदोषघ्नरो- 
चनंबलवद्धेनम्‌ ॥ वहिवृद्धिकरंपथ्यंसबस्तृप्तिकरेलबु ॥ अति- 
सारेग्रेमांय्रेचज्वरजीणेप्रश्मस्यते ॥ 
अथ-गोंके दूधके अथवा बकरीके दूधको मथकर झाग प्रकट करे ये ETT 


त्रिदोष नाशक, रुचिकारी,बलवद्धक, जठराभिवद्धक, पथ्य,तत्काल तृप्तिकरता 
और हलके है इनको अतिसार रोग, मदामि और जीणेज्वरपर देना हित- 


कारी होता है ॥ ४ 
लाक्षारसविधि । 


दशांरंरोधमादायतदशांशं चस्वनिकाम्‌॥ किचिच्चवदरीपमं 

वारिपोडशधामतम्‌ ॥ वद्रपूतोरसोग्राह्मःठाक्षायाः पादशेषितः॥ 

अथ-बहतसे वैद्योकोी लाक्षादितेल बनाते देखा परंतु इसमें मुख्य लाखका 
रस निकाला जाता है उसकी विधि बहुत qu नहीं जाने फिर लाक्षादि तेलका 
बनाना वो क्या जाने, उनकेवास्ते लाखका रस निकालनेकी विधि कहते हैं जेसे 
कि-प्रथम जितनी लाख हो उसका दशवाँ भाग लोध लेवे और लोधका 
दशवाँ भाग सनी डाले ओर उसमें थोडीसी बेरकी पत्ती डाले और लाखसे 
पानी १६ सोलह गुना डालके ओटावे जब चौथाई जल रहे तब 
उतारके बारीक कपडेमें इस लाखके रसको छान लवे, फिर इसको 


WO 99 (~ € 


लाक्षादि तेलमें मिलाना चाहिये ॥ 


( १५६० ) बृहत्रिघण्दुरत्नाकरः । १४८ 


हः 
रागसुक्तर्नानम । 
चरेविलभेरविभोमवारेरिक्तातिथोचंद्रवलेचहीने ॥ 
केन्द्रत्रिकोणाथंगतेश्वपापे:स्रानंहितंरोगविमुक्तका नाम्‌ ॥ 
. अर्थ-मेष, ककं, तुला ओं मकर, ये लग्न-रविवार ओर भोमवारमें तथा 
रिक्तातिथी ( ५।९।१४ ) में ओर चेद्रमा बलकरके हीन हो, तथा पापग्रह 
(सूथ, मंगल, शनि) ओर इनका साथी बुध,) ये केन्द्र (प्रथम,चतुर्थीस_्तम और 
दुशम ) स्थानमें तथा त्रिकोण ( पंचम ओर नवम ) स्थानमें वैठे होवे ऐसे 
समयमे रोगीको रोगयुक्त होनेपर प्रथम सान कराना उत्तम कहा है ॥ 
चरलम्न सानम्‌ लेनेका यह कारण है कि चरलगम्म चलायमान होती है इस 
वास्ते इसमें स्नान रोगी करे तो उसका रोग फिर आगे चला जावे रोगीके पास 
नहीं अविं । इसी प्रकार दुष्टवार भी अमंगली है इस कारण अमंगल वारमें 
EIS करनेसे रोगभी अमंगल से डरता है,इसी प्रकार रिक्त तिथी ओर हीनबली 
चंद्रमाका फल जान लेना चाहिये ॥ 
यह मत ज्योतिषीयोंका है मेरा नहीं है न वेयशाखका हैं वेद्योकामत 
सात्म्यंक आधीन होता है ॥ 


ज्वरमुक्तिलक्षण । 


संक्षाभणाचरधातूनांदोषसंचालनादपि ॥ भूयोभवतिवेगस्तु- 

मोक्षकालेज्वरस्यतु d त्रिदोषजेज्वरेह्ेतदंतवेंगेचधातुगे ॥ 

लक्षणमोक्षकालेस्यादन्यस्मिन्स्वेददशनम्‌ ॥ 

अ्थ-ज्वरके जानेके समय धातुओंके क्षोभसे अथवा दोषोंके चलायमान 
होनेसे ज्वरका अत्यंत वेग होता है,त्रिदोषज्वर,अंतवेंगज्वर, और धातुगतज्वर 
इनमें ये लक्षण होते हैं शेषज्वरोंमें केवल पसीने मात्र आते हं ॥ 


€ en c9 -^ 


इति श्रीमाथुरकृष्णलारुतनय दत्तराम निर्मिते आयुर्वेदोद्धारे qefauz- 
रत्नाकरे सर्वज्वरनिदानचिकित्सापथ्यापथ्यपूर्णतामगात्‌ ॥ 


समाप्तमिदंज्वरप्रकरणम्‌ | 


श्री: । 


अतिसारकाकमविपाक । 


LIT 2 0 न 
स्मातामरिरमयेयस्त॒सोतीसारयुतोभवेत ॥ अमनिरदमीत्यचं 
जघादशांशंजहुयात्तिलानू ॥ सर्पिषाचाएतान्द्याद्िरण्यं 
बराह्मणायवे ॥ अयिरहमीतीयमृक्चतारतम्येनवान पेत्‌ ॥ 
अथं-जो प्राणी स्पातांमिको शमन (शांति) करता है वो अतीसार रोग- 

से पीडित होता है, इसके दूर करनेको ( आमिरश्मि) इस ऋचाका जप और 
दशांश तिलोंका हवन करे तथा घृत मिरे तिल ओर स॒व्णका दान करें, 
अथवा अगभिरश्मि इस ऋचाका जप ओर हवनादि करे ॥ 

दूस॒राप्रकार। _ . 
अतास्तायसभवातयखछता्ावनाश्चकः ॥ सुवणनाथताम्रण- 
कुयात्परतिकृतिबधः॥ वहेः शकत्यनुसारेणपलेनाधेंनवापुनः ॥ 
तथाज्वालाकुछांरक्तचंदनेनविलेपिताम्‌ ॥ रक्तवस्लेणसंवातां 
मेषस्योपरिसंस्थिताम्‌ ॥ रक्तमाल्येश्वसंछच्रांमुक्तादामपारे- 
"ऊताम॥कनकाचलवणाभांद्रादशाकानभाशुभाग ॥ अह्नच- 
योच्वितेविश्रेकनिष्टेचामिहोत्रिणे ॥ अंग्रुलीयकवख्रायेभ्ूषि- 
तेतांनिविदयेत्‌ ॥ मंत्रेणानेनविधिवदशि प्री त्यथमाहतः ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य अित्रयोको शांति करे वह अतिसार (दस्त) रोगवाला 

होता है। उसको सुवणेकी अथवा तामेकी अपनी शक्तिके अनुसार अभिकी 
प्रतिमा pie दानकरे परत दो तोलेसे न्यून न WX उस अभिका ध्यान 
कहते हे, ज्वालासे व्याप्त लालचंदून लगाहुआ, लालवख पहने, मेंढाके ऊपर, 
सवार, लाल मालाओको ओर मोतियेकि हारको पहने, सवणेके पवेतके समान 
बारह सूयकी कांतिके समान ऐसी प्रतिमा करके ब्रह्मचारी अथवा अभिहोत्री 
इनका वखाटंकार आदिसे पूजन कर आगे कहे हुए मंत्रकरके दान करे ॥ 
PN. "HP! Lay द्‌ नकाम्‌न | 
नेतारूपाग्रिराञ्यस्त्वमंततासिवेनृणाम्‌ ॥ लंवेत्थप्राक्तनंपाप 
मतिसारंविनाशय ॥ एवंकृत्वानरःसम्यगतिसारंव्यपोहति ॥ 
निरुजेससुखीनित्यंद्विमयुश्विदाति ॥ 


(१५६२ ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । १५० 


अथे-हे sra अमि त्यरूपी तथा पूज्य, मनुष्योंके मरण vq रहने वारी 
तथा मेरे जन्मान्तरके पापोंको जानने वाला ऐसा है अतएव इस मेरे अतिसार 
रोगको शांति कर इस प्रकार कहकर दान करे इस विधि दान करनेसे अ- 
तिसार रोगको नाश करे है,रोगरहित नित्य सुखी. ओर दीषे आयुको प्राप्त होवे॥ 
furens | 
ख्रीहंताचातिसारीस्यादश्वत्थात्रोपयेहर ॥ 
द्याचशकंराषेनुभानयंचरताद्रेनान्‌ ॥ 
अथ-खीके मारनेवाला अतिसारीहोता है वह दशपीपलके वृक्ष लगावे ओर 
शकराधेतुका दान करे, तथा १० ° ब्राह्मणोंकी भोजन करावे, शकरा धुका दान 
आगे यकश्ष्माप्रकणमें कहेंगे ॥ PT 
र्तातसारकाकमावपाक । 
दावायिदायकशचेवरक्तातीसारवाचभवेत्‌ ॥ 
तेनोदपानंकतेव्यंरोपणीयस्तथावटः ॥ 
अ्थ-वनमे आग लगानेवाला प्राणी रक्तातिसार होता है उसको प्याऊ इ- 
त्यादि जलदान करना चाहिये । तथा १० वडके वृक्ष लगावे इस प्रकार करनेसे 
रक्तातिसार दूर होवे ॥ ६ x 
आंतसारानदान 1 
गुवेतिकषिग्धतीक््णोष्णद्रवस्थूलातिरीतलेः ॥ विरुद्धाध्य- 
शनाजीणेंविंपमेश्वातिभोजनेः ॥ सेरायेरतियुक्ते-खमिथ्यायु- 


क्तेविषेभंयेः ॥ शोकदुश्ंबुमद्यातिपानेःसा त्म्यतु प येयेः ॥ ज- 
ठाभिरमणेवेंगविषातेःक़मिदोषतः ॥ नृणांभवत्यतीसारोल- 
क्षणंतस्यवक्ष्यते ॥ 


अथ-भारी, अत्यंत चिकना, चरपरा, गरम, पतला, मोटा, अत्यंत शीतल- 
इनके सेवन और देश, काल,तथा संयोग इनसे विरुद्ध (जैसे मध्यदेशवालोंकों 
चाहपानी आदि स्वाना विरुद्ध,वसंत ऋतुमें कफकारी और नदी आदिका जल- 
पीना यह काल विरुद्ध है, दूध मछली मिलाय कर खाना संयोग विरुद्ध ) तथा भो- 
जनके ऊपर फिर भोजन करना अजीणे,भोजनका काल छोड फिर गरमागरम 
अधिक खाना, सेहादिक दव्यका अव्यत पान) विरुद्ध फल देनेवाले हीनाधिक 


१५१ अतिसारनिदानचिकित्सा । ( १५६३ ) 


योग, विष भक्षण, भय, शोक, इन करके तथा दृषितपानी और मय इनका 
अत्यन्त पान करनेसे । ऋतु विपरीत पदार्थोके भक्षणसे, जलमें गोता मारना, 
मलमूत्रका वेग रोकनेसे, तथा पेटमें WE पडजाना इन कारणोंसे इसप्रार्णाके 
अतिसार रोग होता है उसके लक्षण कहते हे ॥ 

व संमाति । 
संशाम्यापांधातुरमिप्रवृद्धोवचोंमिओवायुनाधःप्रण॒न्नः | 
सरत्यतीवातिसारंतमाहुव्याधिषोरंषाड़िधंतंवदंति ॥ 
अथ-शरीरमें जल द्रव रूप धातु (कफ, रस, मूत्र, स्वेद्‌, मेद्‌, पित्त, और 

रुधिर आदि)अति बटे हुए जठराभिको शमन (मंद) करके स्वयैवाय करके निकाले 
हये मल संयुक्त वचं (मल) वा झाडे को गुदाकेद्वारा अत्यंत वारंवार निकाले है 
अतएव वेद्य इसको अतिसार ऐसा कहते हैं यह घोर व्यापि छः प्रकारकी हे ॥ 
१८कार | 
एकेकशःसवेशशापिदोषेःशोकेनान्यःपष्ठआमेनयुक्तः ॥ 
केचिचाहुनंकरूपप्रकाराइत्येवंतंकारिरानोद्यवादीत्‌ ॥ 
अथे-वातातिसार, पित्तातिसार, कफातिसार, संनिपातातिसार, शोकाति- 
सार ओर आमातिसार, ऐसे अतिसार रोग छः भकारके हैं, तथा सातवाँ 
दज अतिसार विद्वानोंने माना है उक्त इलोकमें यह दंदज अतिसार अधिक 
कहा है तथा अन्य प्र॑थोमें इस ददन अतिसारकी चिकित्सा fedié तथा 
कारीराजकाभी यह मत है कि अनेक अतिसार हैं ॥ 
पृवरूप I a 
हन्नाभिषायूदरकुक्षितोदगाज्रावसादानिलसब्निरोधाः ॥ 
'विट्संगआध्यानतथाविपाकोभविष्यतस्तस्यपुरःसराणि ॥ 
अथ-हृदय, नाभि, गुदा, पेट और कूख, इनमें शूल दोषे, अंग रहजावे, 
अधोवायु रुकजावे, मल उतरे नहीं, पेट WU, तथा, अपकअन्न पेटमे रहा 
आवे ये अतिसार होनेवाले मनुष्यके लक्षण होते हं ॥ 
) Le Lem Lm 
..._ अतिसारकेपूर्वरूपकीचिकित्सा । 
हितरवनमेवादेपूववत्तेनपाचनम्‌ ॥ पडंगयूप॑कृत्वावापिपा- 
सादिषुयोजयेत्‌॥ मुद्यूपंरसंतक्रंधान्यजीरकसंयु तम ॥ पडं- 


( १५६४ ) बृहन्रिधण्टुरत्नाकरः । १५२ 


गयूपमित्याहुः सेधवेनसमानितम्‌॥ अयिसंदीपनंप्रोक्तग्रहणी- 

दोषनाशनम्‌ ॥ अरोचकेज्वरेचेवश्रेष्ठमेतत्प्रवाहिके ॥ 

अथं-अतिसार रोगवालेको प्रथम ङंघन करना हितकारी है, कारण 
SW पाचन करे है,फिर प्यास आदि उपद्रव होवे तो षडंगयष देवे।मूंगका यूष 
रस छाँछ, धनियां, जीरा, सेंधानिमक, इनको षडंग यूष कहते हैं यह अभिको 
संदीपन करे, संग्रहणीका नाश करे, तथा अरुचि, ज्वर ओर प्रवाहिका इनपर 


हितकारी ह ॥ + 
बिल्वादि षडंगयूष । 
बिल्वंचधान्यंचसजीरकंचपाठाचशुंणीतिलसं युताच ॥ 
(rre: सहितोनराणांयूपस्त्व॒तीसारहरः प्रदिष्टः ॥ 
अथ-वेलगिरी, धनिया, जीरा, ure, सॉठ ओर तिल) इनके चणका 
यूष करे इस षडंग Uu पीनेसे, अतीसार नाश होवे ॥ 
यवामू्‌ । 
तृष्णापनयनीलघ्वीदीपनीबस्तिशोधिनी ॥ 
विरेकेचातिसारेचयवागूः सवेदाहिता ॥ 
अ्थ-यवाग्‌ तृष्णानाशक, हलकी; दीपनी, बस्त्याशयकी शोधन करता, 
रेचक और अतिसार, इन प्र सदेव हितकारी e ॥ 
आपषपधादनावज्य । 
नस्तभयेदतीसारमपक्तवृ द्धिमागतम्‌ ॥ 
विन क्षीणस्यवृद्धस्यगमिण्यावाटकस्यच ॥ 
अर्थ-क्षीण, बालक, वृद्ध और गर्भिणी इनके हुए अतिसारको त्याग 
कर अपक्त ओर वटे हुये अतिसारको वंदन करे ॥ 
अआतसारपर ठषन्‌ ME 
तस्यादोरंवनंपोक्तज्ञात्वादेहवरावरम्‌ ॥ पाचनं चविधातन्य 
व्यूपणाग्रंभिषग्वरेः ॥ नपित्तेनविनासोपिजायतेशणुपुत्रक्‌ ॥ 
तस्यनोटंषनंप्रोक्तज्व्रनेचातिसारके ॥ तस्यादोरंषनंचव- 
मन्येवानेवरुवनम्‌ ॥ तस्मादेर्यकषायंतुपाचनंभोजनेनच ॥ 


१५३ अतिसारनिदानचिकित्सा 1 ( १५६५ ) 


अथे-देहशक्तिके अनुसार अतिसार रोगमे प्रथम SW करना चाहिये, 
फिर अ्यूषणादि द्वारा पाचन देवे, कोई वैद्य अपने quu कहता है कि हे पुरर! 
अतिसार रोग विनापित्तके नहीं होता, अतएव पित्ताधिक अतिसार पर लंघन 
नहीं कराना उसीप्रकार ज्वरातिसारपर भी लंघन न करावे इन दोनोंकी पाचन 
काटा भोजनके साथ देवे ॥ p 
यवान्यादिदीपन । 
यवानीनागरोशीरधानिकाबिल्वमुस्तकम्‌ ॥ 
दविपणिकापचेचेतदीपनंपाचनंस्मृतम्‌ ॥ 
अर्थ-अजमायन, सोंठ, खस, धनियाँ, वेलगिरी, नागरमोथा, सालपर्णी 
और पृष्ठपर्णी इनका काटा दीपन पाचन है ॥ 
अतिसारप्रक्रिया । 
अतिसारेज्वरेचेवरक्तपित्तेहगामये ॥ 
आदोनप्रतिकुर्वीतव्याधिवेगोहिदुस्तरः ॥ 
अथे-अतिसार, ज्वर, रक्तपित्त, नेत्ररोग इतने रोगोंमें रोग उत्पन्न होतेही 
चिकित्सा न करे कारण यह है कि, इन रोगोंका वेग कठिन है, अतएव जब 
इनका वेग घटे तब इलाज करना चाहिये ॥ 
दूसराप्रकार । 
आमपकक्रियाहितवानातिसारेकियाहिता ॥ 
अतः सवातसारषुज्ञेयपक्काम ठक्ष णम्‌ ॥ 
अथ-आमपक् करनेकी करियाको छोडकर दूसरी क्रिया अतिसारमें हितकारी 
नहीं है अतएव संपणेअतिसारोमें आमपक हुई है या नहीं हुई जानना चाहिये॥ 
तासराग्रकार । 
आमेविरंवनंरस्तमादोपाचनमेवच ॥ 
कार्यवानशनस्यांते सद्रवंटघु भोजनम्‌ ॥ 


अथ-आमातिसारमे प्रथम लंघन और पाचन उत्तम है अथवा लंघनके 
अनंतर पतला और हलका भोजन देवे ॥ 


. धान्यपंचकपाचन । का 
धान्यवालकबिल्वाद्वानागरेःसाधितंजलम्‌॥ आमशझुलहसंग्राहि 


( १५६६ ) बृहत्रिघण्टुरत्नाकरः । १५४ 


भेदिदीपनपाचनम्‌॥ पित्तेधान्यचतुष्कं तुं ठीत्यागाद्रदंतिि ॥ 
अथ-धनिया, नेत्रवाला, वेखगिरी) नागरमोथा और is इनका काटा) 
आमशूल नाशक, राहि, रेचक, दीपन और पाचन है, तथा पित्तम शुंठीके 
विना धान्यवंचक देवे ॥ T 
वातक्यादमाद्‌कं । 
धातकीविश्वपापाणमाटूरमनमोदकम्‌ ॥ 
मुस्तंमोचरसंचुकंसवातीसारशांतये ॥ 
अथे-धायके फूल, dis, पाषाणभेद, वेडगिरी, अजमोंद, नागरमोथा, 
मोचरस ओर चूका इनके लड्‌ सव प्रकारके अतिसारोंको शामन करे ॥ 


„ कटजाष्टककाढा | 
कुटनवाखविषावनधातकडसुमदाडिमरोभमथोवृकी ॥ क 
थनमेभिरिदंमधुनायुतंविमलमोचरसेनसमाहितम॥ पीयमानं 

महातीव्रमतिसारंसदाहकम॥रक्तशूलामरोगंचनिहंतिकुटनाएकम॥ 
अथ-कूडाकी छाल, नेत्रवाला, अतीस, नागर मोथा, घायकेफल अनारकेछो- 
तरा, रोध और पाठ इनके काटे में सहत ओर मोचरस मिलायके पीवे तो दाह- 
युक्त अतिसार, रक्तगल, आमका रोग इन सबको यह कुटजाष्टक नष्ट करें ॥ 
 वातातिसारनिदान । 
अरुणफेनिलंरुक्षमल्पम tede: t 
शकृदामंसरुकशब्दंमारुतेनातिसायेते ॥ 
अथ-वादीकै योगसे अतिसारके दस्तोका रंग लाल झागयुक्त, €W ओर 
कच्चा, तथा वारंवार गुडगुडा हटके साथ गुदकि द्वार थोडा २ गिरता हैं, 
उसको वातातिसार जानना UPIPIPE 
प्रातकादकादा । 
पूतिकंमागधीशुंठीबलाधान्यंहरीतकी ॥ 
पक्त्वां बुनापिवेत्सायंवातातीसारशातये ॥ 
अथ-कंजा, पीपल, सोंट, खटी, घनिया, हरड, इनका काटा सायंकालके 
समय CH आम ओर वातातिसार शमन होवे di 


१५५ वातातिसारचिकित्सा ! ( १५६७ ) 


पथ्यादिकाटा ET 
पथ्यादारुवचाशुंगीमुस्ताचातिविषाम ता ॥ 
काथएपषांहरेत्पीतोवातातीसारमु ल्वणम्‌ ॥ 
अर्थ-हरड, देवदारु, वच, सोंठ, मोथा, अतीस और गिलोय,इनका काढा 
घोर वातातिसारको नाश करे ॥ E | 
त्चादकाटा । 
वृचाचातिविष्युस्तंबीनानिकुटजस्यच ॥ 
श्रष्ठःकषायएतेषांवातातीसारज्ञां तये ॥ 
अथवचः अतीस, मोथा, उन्दजौं इनका काटा वातातिसारको नाश करे ॥ 
सुवच॑लादिकाटा । 
सुवर्चलंवचाहिगुहेमज्योतिविषासमम्‌ ॥ 
वातातीसारद॒त्प्रोक्तेसकुट्त्यमं भसा ॥ 
अर्थ-कालानिमक, वच, हींग, चिरायता, चीतेकी छाल, अतीस, dis, 
कालीमिरच और पीपल इनका काटा वातातिसारनाशक हे ॥ 
कपित्थाष्टकचूणं। _ 
अ्टोभागाःकपित्थस्यषडभागाश करामत]॥ दाडिमंतितिडी 
कंचश्रीफलंधातकीतथा ॥ अनमादाचपिप्यल्यः्त्येकंस्यु 
व्रिभागिकाः॥ मर्रीचंजीरकंधान्यंग्रथिकंवालकंतथा ॥ सो 
व्चेलंयवानीचचातुजातंसचित्रकम्‌ ॥ नागरंचेकभागाःस्य॒ुः 
प्रत्येकंसूक्ष्मचूणिताः ॥ कपित्थाषएटकसन्ञस्याच्चूणमेतनटा 
मयान्‌॥ निहंतिग्रहर्णारोगानतिसारंव्यपोहति ॥ 
अर्थ-कैथका गूदा ८ तोले- मिश्री ६ dig, अनारदाना, इमली, वेलगिरी, 
धायके फूल, अजमोद और पीपल ये प्रत्येक तीन २ तोले SA तथा काली- 
मिरच, जीरा, धनियां, पीपरामूल, नेत्रवाला, कालानिमक, अजवायन, दाल- 
चीनी, पत्रज, इलायची,नागकेशर,चीत्तेकी छाल और सोंठ,ये मस्येक एक एक 
तोले लेवे सबका Up इसको ( कपित्थाष्ठक ) चणे कहते हैं यह संपूर्ण जल 
संबंधी रोग, संग्रहणी और अतिसार इनको नाश करे ॥ 


( १५६८ ) बृहत्निषण्डुरस्नाकरः । १५६ 


e e 
लाइचूण । 
चित्रकंत्रिफलाव्योष॑विडंगंजीरकद्वयम्‌ ॥ भद्ातकंयवानीचहि 
गुलेवणपंचकम॥गृहधूमंवचाकुष्ठंधनमअ्रंचगंधकम॥क्षारत्रयंचा ` 
जमोदापारदंगजपिप्पछी ॥ एतेषाच्रिणितंयावत्तावच्छकरारा 
नस्यच ॥ अभ्यच्येलाइकांप्रातयोंगिर्नीकामरूपिणीम॥बिडा- 
लपदमाजंतुभक्षयेद्स्यगुंडकम॥मंदाभिकासदुनोमट्ठीहपांडुचि 
रज्वरान्‌ ॥ प्रमेहशोथाविष्टभसंग्रहग्रहणीहरः ॥ सवोतिसारश- 
मनः स्वेशूलनिवारणः ॥ आमवातगजोच्छेदीसूतिकातंकना 
शनः ॥ नेतस्मिनव्याधयःसंतिवातपित्तकफोड्धवा) काष्टन- 
प्युद्रेतस्यभक्षणाद्यातिजीणेताम्‌ ॥ वायेनचव्यवायंचस्रानं 
पिशितभोजनम्‌ RIETI SEDE e Oe i STEEL 
तस्मादसोीसदासेव्योगुंडकीलाइकाकृतिः ॥ 
अर्थ-चीतेकी छाल, त्रिफला, त्रिकुटा, वायविडंग, जीरा, कालाजीरा,भि, 
छाये, अजमायन, हींग, पाचोनिमक) घरकाधूंजा, वच, 55, नागरमोथा) 
अभ्रक; गंधक, सजनीखार, जवाखार, स॒हागा, अजमोद, पारा, गजपीपर, इन 
सबके चूर्णके बराबर भांगःअथवा( इन्द्रजव ) मिलायके प्रातःकाल कामरू- 
पीणी,लाइ योगनीका पजन कर दो तोले fuere तो मंदामि,खांसी,बवासीर, 
डीहा, viz, अरुचि, ज्वर, प्रमेह, सूजन, विष्टंभ संग्रहणी, सर्वातिसार, चचूल, 
आमवात, प्रसृतका रोग, त्रिदोषजन्य व्याधी ये सब नाशकोी प्राप्त हो. इस 
चूर्णके खानेवालेने यदि काष्ठ भक्षण कराहोय तो वोभी पचजावे इसपर पथ्य 
नहीं है, मेथुन खान, मांस ये वस्तु वजित नहीं है, खट्टीकांजी, थनी मछली 
और दही ये qeu है और लाई के आकृतिवाले गोला सेवन करने चाहिये ॥ 
0 
कुटजचूण । 
ईदनमेवमदाकुसुमंश्रीोधमहोषधमोचरसानाम्‌ ॥ 
चूर्णमिदंगुडतक्रनिपीतंहंत्यांचेरादतिसारसु दारम्‌ ॥ 
अर्थ-इन्द्रजो, नागरमोथा, धायके फूल, वेलगिरी,लोध,सोंठ और मोचरस 
इनके चर्णको गुड और छाँछ के साथ लेवे तो घोर अतिसारको नष्ट करे ॥ 


१५७ अतिसारचिकित्सा d ( १५६९ ) 
ziv । 
कल्याणिकांचनलताललितांगयश्टेतांबूलशालिवदनेललने- 
श्रृणुष्व ॥ शुंठीम दा कुसुममोचरसाजमो दा तक्रानिता : प्रशम - 
येत्यतिसारसुग्रम ॥ 
अथ-सोंठ, धायके फल, मोचरस और अजमोदा इनका WU छाँछके 


` =+ ~ श 


साथ पीवे तो घोर अतिसार as होवे यह लोलिबराजमें लिखा है ॥ 
+ e. e 
बहलद्स्‍धवगगादचूण । 
लवंगमेलातजपत्रजेत्पलमुसी रमासीतगरंसवालकम॥ के को ल- 
कृष्णागरुनागकेसरंजातीफलंचंदनजातिपत्रिका ॥ द्रचजाजि- 
सत्र्यूषणपुष्करंशटठींफलत्रिकंकुश्टविडंगचित्रकम॥तालीस पत्र सु- 
रदारुधान्यकंयवानियष्ीखदिगम्खवेतसम्‌ ॥ तुगाजमोदावन- 
सारमभकंगीविषायंथिकमथिमंथकम्‌। ्रियगुखुस्तातिविपाड- 
SIE ERIS ER 1 ब्रवृतादुरालभा ॥ समानिसरवेंश्वसमासि- 
ताभवेद्बृहहृूवंगाद्यमिदंनिगदयते ॥ सायंप्रगेखादतिकषेसंमि- 
तंभवंतिदेहेबलवीयपुष्टयः ॥ प्रमेहकासारुचियक्ष्मणीतथाक्ष- 
यात्रदाहंग्रहणीजिदोपनुत्‌ ॥ हिक्कातिसारप्रदरंगठग्रहंनिहं- 
तिषांडस्वरभंगमरमरीम्‌ ॥ 
अर्थ-लोंग, इलायची, तज, पत्रज, कमलगट्टा, खस, जटामांसी, तगर, 
नेत्रवाला, कंकोल, काली अगर, नागकेशर, जायफल, सपेचदन, smit, 
कालाजीरा, सपजीरा, Wiz, मिर्च, पीपल, कचूर, हरड, बहेडा, आमला, 
कूठ, वायविडंग, चीतेकीछाल, तालीसपत्र, देवदारु, धनिया, अजवायन मुल- 
हटी, खेरसार, अमलवेत, वंशलोचन, अजमोद, कपूर, अश्रक, काकडासिगी- 
अतीस, पीपरामूछ, अरनी, फूलप्रियंगु, मोथा, «Wa अतिविष, सतावर, 
गिलोयसत्व, निसोथ और धमासा ये सब समान भाग ले सब चृणके समान 
मिश्री मिलावे इस चूणकों बृहल्नवंगादि चूर्ण कहते हैं, इसमेंसे १तोले सायंकाल, 
और प्रातःकाल देवे तो देहमें बल, वीर्य और पुष्टिकरे तथा प्रमेह, खाँसी- 
८ 
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अरुचि, राजयक्ष्मा, पीन, क्षई, रक्तदाह, संग्रहणी, सन्निपात हिचकी, अति- 
सौर, प्रद्र, गलग्रह, पॉडुरोग) स्वर्भग जर पथरी इन सबको नाश करे ॥ 

विजयायाग। 
मधुनाविजयाभवंरजोनिशिलीटंम धुनासुभजितम्‌ ॥ 
अतिसारमनिदतांहरेद्रदणीवेदहनस्यमंदताम्‌ ॥ 
अथे-रातिमें भाँगका भना हुआ चण शहतके साथ देवे तो अतिसार 
निद्रानाश, संग्रहणी ओर War इनका नाश करे ॥ 
कुटजावलह । 
्ुण्णंकुटजमूरस्यच्रूणेतोयामेणेपचेत्‌।। क्ाथेपादावशेषेस्मि- 
नलेहेपृतेपुनः पचेत्‌ ॥ सोवचलयवक्षारविड्सेधवपेप्पलम्‌ ॥ 
पाठचेद्रयवाजाजीचूणदत्वापरुद्रयम्‌ ॥ शिद्याद्रदरमा्रत॒त 
च्छीतंमधुसंयुतम्‌। पकरापकमतीसारंनानावणस्वेदनम्‌॥ दु वो 
रंग्रहणीरोगंजयेचेतत्पवाहिकम्‌॥ 
अथ-कडाकी जडकी छालको बारीक कूट १०२४तोले जलें काटाकरे जब 
चतुथांश रहे तब उतारके छानलेवे ओर इसमें संचर निमक, जवाखार, विडनोन, 
सेंघानिमक, पीपल, पाट) इन्द्रजों और जीश इनका चरणे दो २ पल मिलय- 
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शीतल करे, इस कुटजावलेहको वेरके समान शतके साथ देवे तो पक्र, अपक 
अनेकवणवाला, पीडायक्त ऐसा अतिसार तथा दुर्निवार संग्रहणी रोग और 
प्रवाहिका इनका नाश करे ॥ 


दूसराकुटजावलेह । 
क्राथोवत्सकजोनितां तविमरेः पादावशेषःस्थितो मुस्ताक्षीर- 
विडंगवीजरुचकंसिधूद्धवंधातकी।कृष्णाचेतिविचूर्णितंसममि- 
दंसंपाचयेत्पावकेयावत्तद्धनतां प्रयात्यतितरां शीतिमधु क्षेपणम्‌॥। 
कृत्वावत्सकलेहएषशमयेत्कृच्छातिसारंरुजंदुनोमग्रहणीभगं- 
दरगदानआासप्रमेहानापे ॥ 


अथ-क्डेकी छालका चतुथाश काटा कर उसमें नागरमोथा, दूध, वाय- 
विडंग, पॉगानिमक, सेंधानिमक, धायकेफूल और पीपल इनका चूर्ण समान 
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भाग ले अभिपर रखके जबतक गाठा न होवे तबतक पचावे फिर कुछ पतले 
रहनेपर उतारके शीतल करे उसमें शहत मिलाय अनुपानके साथ देवे तो यह 
कुटजावलेह, अतिसार, बवासीर, संग्रहणी, भगंदर, श्वास ओर प्रमेह इनका 


नाश करे ॥ 
कुटजपुटपाक । 
तत्कालंकृष्णकुटजत्वचंतंडुलवारिणा ॥ पिप्ठाचतुःपलमितां 
जंबूपलववेश्ताम्‌ ॥ सूत्रेणबद्धांगोधूमपिष्टेनपरिवेष्टिताम ॥ 
लिप्वाचघनपंकेनगोमयेवेद्विनादहेत्‌ ॥ अंगारवणाचमृदंद- 
क्वावहेःसयुद्धरेत्‌ ॥ ततोरसंगरहीत्वाचशीतंक्षोद्रयु तंपिवेत ॥ 
जयेत्सवोनतीसारान दुस्तरानसुचिरोत्यितान्‌ ॥ 
अथ-कालेकूडाकी गाली छाल १६ div को चांवलेंके धुले हुए पानीमें 
पीस गोला बनावे उसके चारोंतरफ जामुनके पत्ते लपेटकर मूतसे लपेट देवे 
उसके ऊपर गेंहके चूनकी सानके गाढा गाठा लेप करे फिर उसपर गादी गादी 
कीचका लेपकरे उसको आरने उपलोंकी अग्रिमे धरके dx देवे जब गोला 
अंगारेंके वणे होजावे तब निकाल ऊपरका लेप दूरकरे उसका रस निचोड शहत 
मिलायके शीतल पीवे तो बहुत दिनका घोर अतिसार दूर होवे ॥ 


तंडुलजल । 

कंडितंतंडुलपलंजलेष्टगुणितेक्षिपेत्‌ । 

भावयित्वाजलंग्राह्म॑दियंसवेत्रक मे सु ॥ 
अ्थे-उत्तम विने इए चावल ३५ तोले लेकर अठगुने पानीसे धोवे उस 

पानीको सर्वत्र योगमें देना चाहिये " 
मृतसंजीवनरस । 

शुद्धसूतंसमंगंधंसूतपादंविषक्षिपेत्‌ ॥ सवेतल्यंमतंचाभेमर्वै- 
धत्त्रजेद्रेवेः ॥ सपोक्ष्याश्द्रवैयोमंकपायेणाथभावयेत्‌॥ धात 
क्यतिविषामुस्ताशुंंठीवालकजीरकम्‌ ॥ यवानीधातकी विल्व॑ 
पाठापथ्याकणान्विता ॥ कुटजस्यत्वचंबीजंकपित्थंदाडिमी- 
बला॥प्रत्येकेकषेमाजंस्यात्कल्कितंकथितंजलेः॥कल्का चतु 


«Bw बृहत्रिषण्टुरत्नाकरः । १६० 


गुणंतोयंकाथंपादावशेषितम॥अनेनत्रिदिनंभाव्य पर्वोक्तेम दित॑ 
रसम॥रुध्वातद्वालुकायंत्रेक्षण॑मृद्र॑ग्रिनापचेत॥म तसंजीवनोना 
मरसोगंजाचतुएयम।॥दातव्यमनुपानेनअसाध्यमपिसाधयेत्‌ ॥ 
नागरातिविषामुस्तादेवदारुवचाकणा॥ यवानीधान्यनकंबाल 
कुटजस्यत्वचाभया ॥ धातकींद्रयवापाठाबिल्वमोचरसंसम 
म्‌ ॥ चूणित॑मधुनालेह्ममनुपानंसुखावहम ॥ 
अभर-शद्धपारा ओर गंधक.समान भाग तथा सिगियाविष परेकी quis 
Sq ओर सबकी बराबर अश्वक भस्म ये सब एकत्रकर धत्रेके रसमे खरल 
करे फिर सरफाकाके रसकी अथवा काटेकी एकप्रहर भावना देवे और धायके 
फूल, अतीस, नागर मोथा, सोंठ, नेत्रवाला, जीरा,अजवायन; जब, वेलागिरी, 
पाठ, हरड, पीपल) कुडेकी छाल, इन्द्रजो, कैथ) अनारदाना और संरेटी ये 
प्रत्येकं एक एक तोले लेकर सबका कर्कं करे अथवा जब गादा होजावे तब 
कल्कका चोगुना पानी मिलाय उसका चतुर्थश्च काटा करे उसको प्रवोक्त ओष 
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धोँकी तीन दिन भावना देकर सुखाय शीशीमें भर कपडमिट्टी कर वाल॒का- 
यंचम रखके इसको थोडी दर मंद ओचसे पचावे इसको मृतसंजीवन रस 
कहते हैं यह रस साट, अतीस, नागरमोथा, देवदार, वच, पीपल, अजमायन, 
धनिया, नेत्रवाला, कुडाकी छाल, हरड, धायके फूल, इन्द्रजो, पाट, वेलगिरी, 
ओर मोचरस इनके चूणं और सहत इनसे देवे यह अन॒पान सुखकारी है, इस्से 
सर्वप्रकारे अतिसार अवश्य दूर हों ॥ 


कारुण्यसागररस । 

रसभस्मद्विधाग॑धंतस्माहिप्रमृताभ्रकम ॥दिनंसऋतुतेलेनपि- 
्ायामंविपाचयेत्‌ ॥ रसंमाकेव्मूलोत्थेनियासिसंविमद्येच ॥ 
त़िक्षारपंचलव्णंविषंव्योषागिजीरके ।॥ सचित्रकेः समानां- 
रोगुंक्तः कारुण्यप्तागरः ॥ माषद्रयंप्रयंनीतरसःस्यादतिसा- 
रके।। सज्वरेविज्वरेवाथसशूलेशोणितोद्धवे ॥ निरामेशोथयु- 
क्तेवाग्रहण्यांसान॒पानकः ॥ अनुपानंविनाहेषकायंसिद्धि- 
करिष्यति ॥ 


१६१ अतिसारचिकित्सा । ( ९५७३ ) 


अथे-चंद्ोदय १ ) गंधक २ ) अश्रकभस्म V ) सबको एकत्रकर अड 
We १ दिन खरल कर १ प्रहर अमिपर पचावे फिरभांगेरेके रससे, खरल- 
करे ओर जवाखार, सनीखार, ख॒हागा, निमक, संधा, विडलवण, संचर, 
सिगियादिष, सोंठ, मिरच, पीपर, केशर, जीरा, चीतेकी छाल इनका समान 
भाग चूर्ण मिलावे इसको करुणासागर रस कहते हैं यह अतिसार पर दो 
मसे देवे तो यह ज्वरसहित किवा ज्वररहित और शूलसहित रक्तातिसार 
किवा मूननयुक्त अतिसार, संग्रहणी इनपर अतुपानके साथ देवे अथवा यह 
विना अनुपानकेदी सवेका्यं करता है ॥ 


कुकु मवद । 
कीटनिष्टीवनेघ्ृष्टंनागफेनंसकुंकुमम्‌ ॥ तंदुलप्रमितंदत्तअतिसा 
रानिषृदनम्‌ ॥ इदंमयायुरोरव्धंनतशाघाद्विषण्वराः ॥ भव- 
तामुपकरायगुरोस्तत्वंप्रकाशितम li 
अथ-मोम, अफीम ओर केशर ये समान भागले एकत्र खरल कर इसमेंसे- 
चावलके अनुमान देवे तो अतिसारको नाश करे यह प्रयोग मैने गुरुसे लेकर 


आप लोगोंके उपकारके बास्ते इस जगे प्रकाश करदीना, शाखे नहीं है, यह 
वेद्यामृत ग्रंथमें लिखाहै ॥ 


कपित्थादिपेया । 
कपित्थविल्वचांगेरीतकदाडिमसाधिता ॥ 
ग्राहिणीपाचनीपियावातेवापेचमूटिका ॥ 
अथे-केथका गदा, बेलगिरी, चूका छाछ, ओर अनारदाना इनसे बनी 
हुईं पेया ग्राहिणी और पाचनी है, किवा वाताधिक आतिसारपर पंचमूलसे 


बनी हुईं पेया देवे ॥ " 
पंचमूलबलादिपेया । 
पंचमूलीवलाव शाधान्यकोत्पठाषिल्वजा ॥ 
वातातिसारिणोदियासूक्तेनान्‍्यतमेनच ॥ 
अर्थे-पंचमूल, खटेरी, सोंठ, धनिया, कमलगट्टा और वेलगिरी इन 


ओषधोंसे बनी पेया वातातिसारको नष्ट करे, अथवा इसको सिककिं साथ 
किवा दूसरे योगोंके साथ देवे ॥ 


"व ४ 5 ७७ ६ 3efs I PCECCIETÀ Li 
( १५७९ ) HEEPCECIHE UN १६९२ 


मसूरायघृत | 
मसुराणांपलशतंजलट्रोणेविपाचयेत्‌ ॥ पादशोरषगृतनीत्वादं 
त्वाविल्वपढाष् कम॥तप्रस्थ॑पचेत्तेनसवातीसारनाशनम्‌ ॥ 
अहणीभिन्नविटकंचनाशयेच्प्रवाहिकाम्‌ ॥ 
अर्थ-४०० तोले Wt लेकर १०५४ तोले पानीमें औटावे जब चतुथा 
रहे तबउतार लेव,फिर वेलगिरीका चूण ३२ तोले, ओर घी ६४ तोले मिला- 
यके पचावे जब घी मात्र शेष रहे तब उतारले इसके सेवन SUB Wd प्रकार- 
के अतिसार, संग्रहणी, मलका टूटना और प्रवाहिका इनका नाश करे ॥ 
लाकनाथरस । 
रसभस्मभागमेक॑चत्वारःशुद्धगंधकम॥ पिद्लावराटिकासूलटंक- 
णेनानिरुष्यच ॥ भांडेरुध्वाएटेपाच्य॑स्वांगशीतंविचूणयेत्‌ ॥ 
लोकनाथोरसानामाक्षेद्रेगुंजाचतु श्यम्‌ ॥ नागरातेविषासु- 
स्तादेवदारुवचान्वतम॥ कपायमनुपानस्याद्रातातासारना- 
sr ॥ क्षीरिण्यावाकपायेणयोगवाहंनियोजयेत्‌ ॥ 
अ्थे-चंद्रोदय, शुद्ध गंधक ४ दोनोंको एकत्र खरल कर कजली करे 
इसको कौडियोंमें भरके pru पिसे हुए सुहागेसे कोडियोंका मुख बंद करर 
देवे फिर शरावमें धरके कपड मिट्टी कर गजपुटमें एकदे जब स्वाग शीतल 
होय तअ निकालके खरल करे asi d भरके धर रक्खे इसको (लोकनाथ रस)कहते 
है रत्ती इस रसको सहतके साथ देवे अथवा सोट, अतीस, नागरमोथा, 
देवदार, वच, इनके काटेसे अथवा खिरनीके कंटेसे किवा योगवाहक अनुपा- 
नेके साथ देवे तो बातातिसार दूर होवे ॥ 
महारस । 
भस्मसूतस्यतीक्ष्णस्यमरिचाज्यंसरमसमम्‌ ॥ खुक॒क्षीरकाक- 
माचीभ्यांमरदेयेद्याममातकम्‌ ॥ निरुष्यभूषरेपाच्यंदिनेकेन- 
Rz Trai res भावयेच्चानु पाययेद पिसंयु त म॥सपोक्षिक- 


पेमात्रंतुपीत्वावातातिसारनुत्‌ ॥ 
अर्थ-चंद्रोदय, खेरीलोहकीभस्म, कालीमिरच, और घी ये पदार्थ समान 


१६३ अतिसारचिकित्सा i ( १५७५ ) 


भाग ले इनको धरहरका दूध, मकोय इनके रससे खरल करे फिर सरावसंपु- 
र्मे vw कपडमिट्टी कर १ दिन भूधर यंत्रमें पचावे तो यह ( महारस ) सिद्ध 
होवे इसमेंसे १॥मासे अनुपानके साय 33 और इसके ऊपर दही और सरफाका 
मिलाय १० मासे पिवाव तो वातासितारका नाश होवे d 
द्वितीयमहारस । 
शुद्धसतंसमंगंधंमरिचंटंकणंकणा ॥ स्वणं नंसमंमर्वभेगि- 
द्रावादनाधकम्‌ ॥ सूतत॒ल्यारसोय(ज्योरसः कनकसुंदरः ॥ 
"TETTE E ETC ERE ॥ दध्यन्नंदापयेत्पथ्य- 
मनज्यवाथगवादाप्‌ ॥ 
अथ-गृद्धपारा १ ) गंधक १ ) काढीमिरच, सुहागा, पीपल और qq 
बीज प्रत्येक दोदो तोके लेवे सबको भाँगरेके रससे दो प्रहर खरलकरे फिर 
पारेकी बराबर इसमें कनकसुंदर रस मिलावे सबको खरलकर इसमसेर रत्ती 
सेवन करे तो यह महारस वातातिसारको दूर करे ऊपर दहीभातका पथ्य देवे 
अथवा गोका घी ओर दही देवे ॥ 
वातातिसारपरशाक । 
फंजीशाल्मलिरक्ताकक्षकपित्थंदाडिमान्यथ ॥ शैष्माटोबद- 
रीवाथक्षीरिणीवाकुचीशिवा ॥ तकारिवाबलीचेपांबालप- 
आणिवापुनः ॥ पक्कानिव्यंननाथोययोजयेद्तिसारिणाम्‌ ॥ 
अथ-सेमर, गूगल, Wu, अनार, निसोरे, वेर, खिरनी, वबावची, अरनी 
वर इनके कोमलपत्ते अथवा पुराने पत्रोंका SU यथायोगं बनाकर देवे तो 
अतिसारमें हितकारी जानना ॥ 


क्‍ पित्तातिसारनिदान । 
पित्तात्पीतंनीलमालोहितंवातृष्णामूच्छादाहपाको पपन्नम॒ ॥ 
अथ-पित्तके कोपसे पीला, नीला, अथवा कुछलछलोहीलिये दस्त होता है 
और प्यास मच्छ. दाह ओर गुदाका पकना य लक्षण होते हैं ॥ 
. पित्तातिसाराचिकित्साक्रम व पेया । 
अमान्वितमतीसारपेत्तिकंंवनेजैयेत्‌ ॥ लेघितस्ययथासा- 


( १५७६ ) बृहत्रिषण्टुरत्राकरः । १६४ 


त्म्यंयवामूमंडतर्पणेः ॥ शृतंचंदनम॒स्ताभ्यांपटोलादीप्यनाग- 
रः ॥ पेयामम्लामतक्रांवापाचनीग्राहिणी पिबेत्‌ ॥ 
अथ-आमयक्त पित्तातिसारको लंघनद्वारा जीते अथवा लंघन करनेके 
उपरांत यथासात्म्य यवाग़, मंड, तृप्तिकारी पदार्थ और चंदन, मोथा WZIS- 
पत्र, जीरा ओर HIS इनका काटा देवे ॥ 
WB LN 
पित्तातिसारपर पानी वा अन्न । 
धान्योदीच्यशृतेतोयतृष्णादाहातिसारवान्‌ ॥ 
ताभ्यामेवसपाठभ्यांसिद्धमाहारमाचरेत्‌ ॥ 
अर्थ-धनिया जोर नेत्रवाला इनका काटा प्यास, दाह और अतिसार इनके 
निवारणार्थ जलके पलटेमें देवे और धानिया, नेन्ननाला और पाठ, इनके 
काढेमें सिद्ध करा अन्न देवे ॥ A 
मधुकादयाग । 
मधुकंकट्फलंलोभंदाडिमस्यफललचो ॥ 
पित्नातिसरेमष्वक्तंपाययेत्तदुखं बुना ॥ 
अर्थ-युलदटी, कायफल, रोध, अनारदाना ओर अनारकी छाल, इनका 


-— छ कि 


ण ओर कलक चावलके घोवनमें शहत डालके देवे तो पित्तातिसारको दूर करे ॥ 
शुब्यादकादा । 
शुंठीसुवर्चेलाहिगुरभयेंद्रयवामताः ॥ 
पित्तातीसारहत्काथोनिषीतोमधुनासद ॥ 
अर्थ-सोंठ, बाद्मी, हींग, हरड और इन्द्रजा इनके कांठेमें शहत डालके 
देवे तो पित्तातिसारको दूर करे ॥ T 
बिल्वादिकाठा । 
विल्वशक्रयवां भोदवाटकातिविषाकृतः ॥ 
कृषायोरस्यतीसारंसामंपित्तसमुद्धवम्‌ ॥ 


अर्थ-वेलगिरी, इन्द्रजौ) नागरमोथा, नेजवारा ओर अतीस, इनका 
काटा आमसहित पित्तातीसारको दूर करे ॥ 


१६५ अतिसारचिकित्सा । ( १५७७ ) 


. कट्फलादिकाटा 
कट्फलातिविषां भोदवत्सकनागरान्वितम्‌ ॥ 
शतापत्तातसारतप्रदातव्यपथुसयुतम ॥ 
अथे-कायफल, अतीस, नागरमोथा, कडाकी छाल और सो इनका 
काटा सहत युक्त देवे तो पित्तातीसार दूर ki ॥ 
सधुयशट्यादकादा । 
मधुयष्टिः सितालोभमुत्पलंसमभागतः t 
मधुक्षारयुतपातरक्तापत्तातसाराजत्‌ ॥ 
अथ-मुलहठटी, मिश्री, लोध, कमलगद्टा इनका काटा सहत और Tu 
डालके देवे तो रक्तातिसारको नाश करे ॥ s 
समंगादिचूर्ण । 
समंगाधातकीपुष्पंविल्वंसोवर्चेलंबिडम्‌ ॥ सक्षोरदाडिमंचेव- 
पीतंतंदुलवारिणा ॥ चणीपित्तातिसारघंद्कंचाञ्चानियच्छति ॥ 
अ्थ-खेरटी, धायकेफूल, वेलगिरी, संचरनोन, और विडनोन इनके 
चूर्णमें सहत और अनारदाना मिलाय चावल धोवनके साथ पीवेतो श॒लयुक्तं 
पित्तातिसार तत्काल दूर eu nsu | 
. ., उतिविषादियोग । 
सक्षोद्रातिविषापिष्टावत्सकस्यफलंत्वचम ॥ 
तंदुलादकसंयुक्तेपेयेपित्तातिसारनुत्‌ ॥ 
अथ-अतीस, कूडाकीछाल, और इन्द्रनौ इनके चूर्णको चावलके घोवनके 
साथ शहत डालके पीवे तो पित्तातिसार ओर शल इनका नाश करे di 
जबवाददचण । 
नंबृत्रतफटस्यास्थिद्राक्षापथ्याचपिप्पटी ॥ खजेरंशात्म- 
रीछद्टीउदुंबरसवल्कटम्‌ ॥ एतच्चूणसमेख्ष्णंमघुनासदभ 
क्षितम्‌ ॥ रक्तपित्तोद्रवंशबरह॑त्यतीसारमुल्वणम्‌ ॥ 
अथ-जामुन ओर आमकी गुली, दाख) हरड, पीपल, खजूर, सेमरकी 
छाल और गूलर,लोध इनका समान भाग चूर्ण कर शहतके साथ देवे तो रक्त 
ओर पित्त इनसे उत्पन्न हुए अतिसारका शीघ्र नाश केर ॥ 


( ९५७८ ) बृहननिषण्टुरत्नाकरः । १६६ 


लोकेश्वररस । 
रसस्यभस्मनाहेमपादांशंमारितंक्षिपेत्‌ ॥ उभयोद्विगुणंगेधं 
मदेयेचित्रकांबुना ॥ १८यावराटिकातेनटंकणेननिरोधयेत्‌ ॥ 
मृत्तिकाच्रर्णलिप्ेतुभांडेश्षित्वानिरुष्यच ॥ शुष्कंगजपुटेप- 
करात्रोग्राह्मंसशीतलरूम्‌ ॥ रसोलोके धरोनाम चूर्णगुंजाचतुए - 
यम॥मधुनासहदातव्यसवा्तासारनाशनम॥वालबिल्वंगुड्डते- 
लंपिप्पठीनागरंसमम॥लेहयेन्म धुनासाधम नु पानंसुखावहम्‌ ॥ 


छ ~ ऋ 


अथ-चंदोदय, स्वणभस्म ३ मासे ओर गंधक २॥ तो ले, सबको Wu 
कालके रससे खरलकर कोडियोमं भरके सुहागेसे मुख बंद करदे फिर मिट्टी 
और चूनेसे ceu किसीपाजमें भर मुख बंददःर गजपुटमें एक देवे जव शीतर 
ही जावे तब निकाल लेवे यह लोकेश्वररस ४ रत्ती सहतके साथ देवे तो सर्वेप्र- 
कारके अतीसारोंकी नष्ट करे इसके ऊपर कन्चीवेलगिरी,गुड,तेछ, पीपर और 
ग्रोंठ इनका चरण सहतक साथ चाटे यह अनुपान है ॥ 


सराग्रकार। 
Gi थो [३ "E S 
रकनाथोरसोप्यजक्षोदरेगनाचतुष्यम्‌ ॥ 
टत्‌ (कः "-uwua s क EN. 
दातव्यश्वापवच्चानुपापततइुलादकम्‌ ॥ 
अथ-इस आंतेसार रोगमें लाकनाथरस Y रत्ती सहतके साथ देवे और 
ऊपर पीसे चापरुका जल पीव dT अतिसार रोग दूर हो ॥ 
श 
Temm ! 
UH 7 यकन च aurei e 
पलप॑त्सकृसासइचतुगुणजलरुपृतम ॥ 
£7 £u bod भिं घ्‌ vor "b ient 
प्त्तातसाराभपतादयदापनपाचनम्‌ ॥ 
अथ- ५ dps कडाकी छालके काटमं वृत सिद्धकर देवे तो पित्तातिसार 
दर टः और दविर तथा पाचन हे ॥ 


e. e 
कृफादिसारानदनल | 
v 214 27 t ष्प्‌ 4 i: ॐ, 1 के be : T 
शैरपाठ्सकृफशप्सयुक्त। वश्शात zUURISS UT i 
| अर्थ-जिसका दस्त सपेद स्गका GTI, कफ मिला, आयती आर 
नः हो आर उसके रोमांच खड रह्‌ उसके कफातिसार जानना d 


१६७ अतिसारचिकित्सा । ( १५७९ ) 


कफातिसारचिकित्साक्रम । 
श्लेष्मातिसारेप्रथमंहितंलंघनपाचनम्‌ 
योज्यश्वामा तिसारध्रोययोक्तोदी पनोगणः ॥ 


अथे-कफा तिसारमें प्रथम wea और पाचन देना हित है तथा आमाति- 
सार हरणकर्ता यथा विधिपदेकं दीपनीय गण देना चाहिये ॥ 


नतुसंग्रहणंदद्यात्पूवमामातिसारिणार । 

| दोषोद्यादोषधंमानोजनत्यामयान्वह 

अथ-आमातसा रवालका सम्राह्‌ा अयात्‌ दस्त राकनवाला WIQUID GS 
क्याक दस्त रक्नस दाष बटकर्‌ जनकं नकाक शागाका पररकरट्‌ कर; 
अतएव दस्ताका रोकना अहित हु ॥ 

डिभजःस्थाविरोवापिवातापित्तात्मकश्रयः ॥ क्षीजधातुबला- 

तेस्यवहुदोीषोतिविश्व॒तः ॥ आमोपिस्तंभनीयः स्यात्पाच 

नान्मरणभवेत्‌ ॥ 

अथ-छोटेबालकके आर वृद्धके तथा धातक्षीणवालेके याद आम आं 
बटगई रोवे तो इसे पित्तयुक्तं जाननी इसालेये उसको रोकनी dU Ui 
उसका पाचन फर ता वा मरण कर ॥ 


9: Lm 
í पाथ्यादकादय । 
पथ्याग्रिकटकापाठावचासुस्तकवत्तके: l 
सनागरेनयेतक्राथःकस्कोवाशेप्िकांतिम्‌ ॥ 
अथ-हरड, चाता, कटका, पाठ, व्च) नागरमसाथा।, राक Wi अः: 
साठ इनका कारा अथवा कटक कफक दस्तहानका दूर्‌ कर ॥ 


कामशत्रादकाद । 
फकामशइवचावलपशा।धानयाककटफलम MET 
एपाक्काथाभपरद बादतासारबलासज ॥ 
अथे-वायविडंग, वच, वेलगिरी, धनिया, कायफल इनका काट! TG 
न्य अतिसार रोगमे वेद्य देवे TNR 
बातकादकरक dm 
पूतिकव्योषबिल्वाप्रिपाठादाडिमहिगुमिः ॥ | 


( १५८० ) बृहत्निषण्टुरत्राकरः। १६८ 


याजयत्सत्कृतः पष्येः छेष्मातीसारपीडेत म ॥ 


जथ-केजा, साठ, मिरच, पीपल, वेलगिरी, चीतेकी छाल, पाट, अना- ` 
रदाना, और हीग इनका काटा कफातिसारपीडावाला पीवे ॥ 


गोकंटकादिकाटा | 
गाकंटकंगुहाव्याघीकषायंसुशतंपिषित्‌ ॥ 


आमछप्मातसारतप्रदापनपाचनपरम ॥ 


अथ-गोखरू, कांगनी ओर कटेरी इनका काटा आमज्ेष्मातिसारनाशक 
ओर दीपन तथा पाचन है ॥ 


_चब्यादिचरण । 
चव्यंसातिविषाकुष्टबालबिल्वंसनागरम्‌ ॥ 
वत्सकत्वक्फरंपथ्याछदिःखेष्पातिसारवत्‌ ॥ 


अथ-चव्य, अतीस, कूट, वेलांगरी, सोंठ, कूडाकी छाल, इन्द्रजौ और 
हश्ड इनका काटा वमनयक्त कफातिसारको दर करे ॥ 


कृणादच्‌ण । 
पाठावचात्रेकट्कंकुषक टुकरोहिणी ॥ 
उष्णाबुनावानध्तेश्ेष्यातीसारसुल्वणम्‌ ॥ 


अथ-पाठा, वच) साठ, 1मरच, पापल) कूठ) कटका इनका चण गरम 
TD साथ पाव ता कफातंसार दूर SIS | 


ह भवाद्‌ चण । 
हगुसोवचंरुप्योपमभयातिविषावचा ॥ 


पीतमुष्णांबुनाचरणंमतच्छेष्मातिसारनु त्‌ ॥ 
अर्थ-हींग, संचरनोन, Wiz, मिरच, पीपल, हरड, अतीस और वच, 
इनका चणे गरम जलके साथ पीवे तो कफातिसार दूर करे ॥ 


बन्डदादयांग । 
बब्बूलपतंसेपिईंराजोजोरदर्यहितम्‌ ॥ 
कषमाजंभवेद्ध्र्यकफातीसारनाझनम्‌ ॥ 


अथ-रांत्रम वबलक॑ पत्ताको दाना जारकं साथ पीस १ तोटे भक्षण 
X ती कफातिसार am रोदे ॥ 


१६९ अतिसारचिकित्सा । ( १५८१ ) 


पथ्यादित्रण । 
पथ्यापाठावचाकुष्टाचत्रकः कटरोरिणी ॥ 
चृणम॒ष्णांभसापीतं छेष्मातीसारनाइनम ॥ 
अथ-हरड, पाठ, वच, कूट, चीता और कुटकी इनके चूणेको गरमजलके 


[oa अल... 


साथ पावे तो कफातसार दूर हवे ॥ 


. अभयादिचणं । 
अभयातावषाहगुसवचरुकट॒त्रयम्‌ ॥ 
एतच्चूणसुतप्ताभः पातक्षष्पातसाराजत्‌ ॥ 

अथ-हरड, अतीस, हींग, संचरनोन, His, मिरच, पीपल, इनके दणको 
गरम जलके साथ पीवे तो कफातिसार दर Sid | 


पथ्यादतचृण d 
पथ्यासोवचेलंहिंगुसेंधवातिविषावच। ॥ 
आमातिसारंसकफंपीतसुष्णांबुनाजयेत्‌ ॥ 


अथे-हरड, संचरनिमक, हींग, सेंधानिमक, अतीस और वच इनके 
णको गरम जलके साथ पीवे तो कफयुक्त आमातिसार ZX हो ॥ 


; गुंठीपुटपाक। 
महोषपंसूक्ष्मच्णकृत्वातोयेनपेषयेत्‌ ॥ ततस्तुगोलकंकृत्वा- 
टेपयेत्तदनंतरम्‌ ॥ वातारिशूलकल्केन श्रीपररेवेशयेत्तथा ॥ मू 
अबद्धंमृदालिप्तमदवहीविपाचयेत्‌ ॥ सुम्तिग्धंगोलकंतंतु 
स्फोटयित्वासमुद्धरेत्‌ ॥ शीतीभृतंमधुयुतंखादेन्मापद्रयो- 
न्मितम्‌ ॥ अथतक्रेणगव्येनसहदेयंपलेनच ॥ योगोयंकफवा- 
तोत्थदृशतीसारनाशनः ॥ शोफकासहरः कांतिकृष्णवत्मे- 
पिवधेनः ॥ 
ऊअथ-साठका बाराक चण कर जलसे W[H फेर उसका गोला वनाय उस- 

पर अड़क करकका छपकर वटक पत्तास लपेट चतस कस दव, फर ऊपर 
मिट्टी चढायके मंद अभिमें पचावे फिर उसको फोडके सोंठदे गोलेको निकाल 
लव SIG होनेपर २ मासेके अनमान सहतके साथ भष्टज करे अथवा ४ dl 


( १५८२ ) बृहन्निषण्दुरत्नाकरः । १७० 


गौकी छाॉँछके साथ देवे तो यह योग कफ और वायुके दुष्ट होनेसे उत्पन्न दुष्ट 
अतिसारको नाश करे तथा सूजन खांसीकों हरण करे और कांति तथा 


अभिको बटावे ॥ imeem 
त्रिदोषातिसारनिदान । 
वराहस्रेहमांसांबुसह शंसवेरूपिणम्‌ t 


कृछुसाध्यमताीसारंविद्याद्ोषत्रयोद्भधवम ॥ 
अथ-जिस रोगीके दस्त सूअरके वसाके समान मांस धोवन जलके समान, 
तथा वाताद्‌ सवे अतिसारोके लक्षण करके यक्त होवे उसको त्रिदोषका 
अतिसार जानना यह कष्टसाध्य है ॥ 


कुटजावलेह । 
कुटजस्यत्वचःकाथोवश्चप्रतोवनीकृतः॥ सरीटोतिविषायुक्त 
स्यात्रिदोपातिसारनुत्‌ ॥ इच्छेत्यवाष्मांशेनकाथादतिषिषा- 


रजः ॥ प्राक्षपद्राचतथाङामतकचिद्रदाताहे ॥ 

अथ-कूडाकी छालके काटेको कपडमें छान उसमें अतीसका sp मिलायके 
फिर पचावे जव गाढा EDS तब उतारके उसे चदे तो त्रिदोषका अतिसार 
दूर ही इसम अष्टमारा अतीस डाले एसे कोई आचायं कहते हं तथा चतुर्थाश 
डाले ऐसे किसी आचायंका मतंहं इसमे वेद्य अपनी zi दोषोकी अनु 


सार कल्पना कर ॥ 
TAE मगादिकादा | 
स्मगातिविषायुस्ताविश्र्हीविरधातकी ॥ 


कुटजत्वक्फलाबल्वक्काथः सवातसारनुत्‌ i 
अथ-खरदी, अतीस, नागरमाथा, सोठ, हाऊबेर, धायके फूल, कूडाकी 
SIS इन्द्रजो ओर वेलांगरी इनका काटा सवे प्रकारके अतिसारोंका 


नाश कर ॥ im 
TUIS. I I 
पंचमूलीबला[बिल्वगुड़चीमुस्तनागरेः ॥ पाठभूनिववर्िषठ- 
कुटजत्वक्पलेःश्वतम्‌ ॥ सवेजंहंत्यतीसारंज्वरंचापितथावमिम्‌ ॥ 
सशूटोपद्रवंधासंकासंवापिसुदुस्तरम्‌ ॥ 


१७१ अतिसारचिकित्सा । ( १५८३ ) 


अर्थ-पंचमूल, खरेटी, वेलगिरी,गिलोय,नागरमोथा,सोंठ, पाठ,विरायता, 
नेत्रताला, कडाकी छाल, इन्द्रजी इनका काठा त्रिदोषातिसार, ज्वर, वात- 


MM. gu. M. 


शूल, श्वास और खोसीको नाश करे ॥ 


पंचमूलयोजना | 


पंचमूल्यत्रसामान्यापित्तेयोम्याकनीयसी ॥ 


वातेषुनवंखासेचसायोज्यामहतीमता ॥ 
अ्थ-पित्तमें टघुपंचमूर देवे ओर वादी तथा uH बृहत्पंचमूल देना- 


चाहिये ॥ 
See । ; 
अवेदनंसुसंपकंदीप्ताग्रेः सुचिरोत्यितम्‌ ॥ नानावणंमर्तासारं- 
पुटपाकेरुपाचरेत्‌ ॥ सिग्धंवनंकुटजवल्कटजंत्वजग्धमादा- 
यततक्षणमतीवचपेषयित्वा ॥ जंबूपठाशदलतंदुठतोयपिक्त 
बद्धंकुशेनचवहिपनपकलिप्तम्‌ ॥ सुस्विन्नपिष्टम पिपीडचरस- 
गहालाक्षद्रिणयुक्तमतिसाखतेप्रदद्यात्‌ ॥ कृष्णाजिपुत्रमत- 
पूजितएषयांगः सवोतिसारहरणस्वयमव्राजा ॥ 
अर्थ-शूलरहित Wu दीघप्तामिवालेका, अनेक वर्ण संयुक्त और पुरा- 
ने अतिसारको पुटपाक Wu, कृडाकी गीरी छाल लाकर तत्काल पीस ओर 
चावलके धोवनकों मिलाय गोला करे फिर जामुनके पत्तोंसे लपेट ऊपर 
सूतसे लपेट देवे फिर उसके ऊपर गाठी २कीचका लेपकर मंदाभिमे पचन करावे 
फिर उसको निकाल उसकी मद्री ओर पत्ते दूर कर रस निकाल लेउसमें सहत 
मिलायके अतिसार रोगवालेको देवे तो यह योग सवातिसारको नष्ठ करे यह 
कृष्णात्रेय ऋषिका कहा Wd प्रयोगोंका राजा है ॥ 
हि सूत द्वद | 

EU 

चरसंक्षिपेत्‌ ॥ दरवेःशाल्मटिमूखोत्थेमदयत्मदरद्यम्‌ ॥ चण- 

मांत्रांवटाकृत्वाखादेनीरकसंयुताम ॥ बरदाषाल्यमतासारस- 

ज्व्रनाश्येध्रवम्‌ ॥ 

अथ-चंद्रोदय, सुवणभस्म, तामकी भस्म, प्रत्येक 4राबर Gd सबकी 


( १५८४ ) बृहननिषण्टुरत्नाकरः । १७२ 


वरावर खरसार आर माचरस लेकर सेमरकी जडके रससे २ प्रहर खर कर 
चणका वरावर गोली बनावे इसको जीरेके साथ खाय तो त्रिदोषफा अतिसार 
ज्वरयुक्त निश्चय दूर होवे | 


चतुःसमाणटी । 
सभयानागरमुस्तंगडनसदयानतम्‌॥ चतुःसमेयंगुटिकात्रि 
दाषप्नीप्रकातिता॥ जामातिस्तारमानाहसविवंधंविषूचिकाम्‌॥ 
कृमीनरोचकंदन्यादीपयत्याञ्चानरम्‌ ॥ 
अथ-हरड, साट) नागरमाथा आर TTE ये समानभाग ले गोली बनावे 


इसे खायतो तत्रेदीष, आमातिसार, अफरा, विबंध, विषचिका, कृमिरोग ओर 
अरुचि इनको दूर करे ओर अभिको दीपन करे ॥ 


त्र तसागरस्स। 
रसभस्पचभगेकंरसादिगणगधकम्‌ ॥ गंधकाहिगुणंचार्भनिश्र॑- 
दरमदेयेत्ततः ॥ दिनेकंकटुतेटेनरुष्वादुल्यां विपाचयेत्‌ ॥ या- 
मेकवाटुकायं्रेसमुद्धत्यविमदेयेत्‌ ॥ दयमारकमृरोत्थरसे- 
यामंनरुष्यच ॥ पूेवत्पाचयेच्चुल्यांसमादायविमिश्चयेत्‌ di 
जिक्षारंपेचलवर्णनिष्कागप्रिद्रयजीरकेः ॥ विडंगेनचतत्तल्यंयु 
क्तोयंतप्तिसागरः ॥ भक्षयेन्माषमा्ंचसत्रिपातातिसारनित्‌ ॥ 


सम्वराप्रहणाहयतद्यवु पानावनारसः ॥ 
अथ-चंद्रोदय १ तोला गंधक २ तीले, अभ्रक ४ तोले;, ये संपण पदार्थ 
एकत्र कर एक प्रहर खरलकरे फिर उसको सरसोंके तलम्‌ १दिन खरल करे फिर 
शीशाम भरके मुख बंदकर १ प्रहर वालकायंत्रमे पचावे फिर कनेरकी जडके 
THU १ प्रहर खरलकर प्रवावाधसे चल्हेपर चटाय वालकायंत्रमें पचावे फिर 
1नकालकर ताना क्षार,पॉचानमक, चीतेकी छाल,जीरा,कालाजिरा,वायविडंग 
नका चरने तानर मास लेकर मिलावे इनकी तृप्तिसागररस कहते हैं, १मासे सेवन 
कर ता सानपातातसार ज्वरयुक्त संग्रहणी इसको विना अनुपानके नष्ठ करे॥ 


अनदमरवा। 
भटक टुकराहिण्याविल्वमनाय डाचक 11 दधरापिष्ठापिबेचानु 
पटः चानदभरवा ॥ सततिपातातिसारत्रीपथ्यमूटाचपुवेवत्‌ ॥ 


१७३ अतिसारचिकित्सा । ( १५८५ ) 


अर्थ-कुटकी, वेलगिरी, गिलोय इनके च्रणको दहीसे पीसके देवे तो संनि- 
पातातिसार नष्ट हो इसको आनंदभेरवी कहते हैं इसपर पथ्य पूर्ववत्‌ देषे ॥ 


शोकभयातिसारमिदन । 


तेस्तेभोवेः शोचतोल्पाशनस्यवाष्पोष्माविवह्िमाविश्यजं 
तोः॥ कीएंगलाक्षोभयेत्तस्यरक्ततच्चाधस्तात्काकणतीप्रका 
शम॥नेगच्छद्ााव ड़मे श्रंद्यविड़वानिगधंवागधवद्रातिसारः ॥ 
शोकोत्पन्नोदुश्विकित्स्थोतिमाजंरोगेविद्रेःकए aquifer: ॥ 
अथ-जिसके धन वधु इत्यादि नाश होनेसे अत्यंत भयभीतहो इसी कारण 
उसका अन्न थक जावे, उसके नेत्रोंसे उदकादि तथा देहसे कांत्यादिक तेज ये 
भीतर प्रवेश होकर कोठेमें जायकर जठराभ्िको व्याकुल कर रुधिरको क्षोभित 
करें फिर वह रुधिर अपान ( गूदा ) द्वारा निकढने लगे उसका रंग gar 
( घंघची ) के समान होवे तथा वह रुधिर कभी २ मरमिभित किवा केवल 
गंधरहित किवा Wu ऐसा होय उसको शोकातिसार कहते हैं यह कष्ठसाध्य 
है वेद्योंकरके दुश्चिकित्स्य है, क्योकि विना शोकनष्ट हुए यह इसका दूर होना 


असंभव है ॥ 4 
चिकित्सा । 


भयशोकसमुद्धतोज्ञेयोवातातिसाखत्‌ ॥ 
तयोवातहरीकायाहषणाशवासनेःक्रिया ॥ 
अर्थ-भय और शोकसे उत्पन्न हुए अतिसारोंकी चिकित्सा वातातिसारके 
सदर जानना ॥ तथा उसको हृषंकारक पदार्थ अथवा धीरज वढावना और 
वातदरणकर्त्ता क्रिया करावे ॥ 


e 0 
एश्चिपण्यादिकाटा । 
पृश्चिपणीवलाबिल्वधान्यकेत्पलनागरेः ॥ विडंगातिविषामु- 
स्तादारुपाठाकलिगकेः ॥ मरिचेनसमायुक्तंशोकातीसारनाझनम्‌॥ 
अर्थ-प्राश्निपर्णी, खरेटी,वेलगिरी, धनिया, कठ, सोंठ, वायविडंग, अतीस, 


नागरमोथा; दारूहलदी पाठमूल और कूडाकी छाल इनका काटा कालीमि- 
रचका चूण मिलायके पौवे तो शोकातीसार नष्ट हावे ॥ 


( ९५८६ ) वृहत्निषण्टुरत्राकरः । १७४ 


Lem 
` आमातिसारनिदान। 

व्ण ERES ॥ 

नानावणनेकराः सारयंतिशूलेपितंपष्टमेनेवर्देति ॥ 

अर्थ-अन्नके scm वातादिक दोष अपने स्थानसे उठकर सब उदरकौ 
दूषित करते हुए संपर्ण पेटमें फिरने लगते है फिर रसादि सप्तधातु और पुरीषादि 
मल्ठ इनसे अनेक वर्णका और अनेक प्रकारका अपान द्वारा शलयुक्त थोडा २ 
मल बाहर निकले उसे आमातिसार कहते हैं उसको छटा अतिसार जानना ॥ 


आमातिसारचिकित्साक्रम । 
आमपक्क्रमंहित्वानातिसारेक्रियाहिता ॥ 
अतोतिसारेसवेस्मिन्नामं पकंचलक्षयेत्‌ ॥ 


छ छर - 


अथं-आम पचन होनेके बिना अतिसारपर ओषध हितकारी नहीं होती 
अतएव सवे अतिसारमें आम पचन हुईं या नहीं हुईं ये देखना चाहिये ॥ 


आमेपिलंघनंशस्तमादोपाचनमेवच ॥ 
का्येवाननस्यां तेसद्रवंरुषु भोजनम्‌ ॥ 
अथे-आमातिसारमें sua ओर पाचन करावे अथवा छंवनके अंतमे हलके 
भाजनं करे ॥ 


लंघनमेकंमुक्त्वानान्यचास्तीहभेषजंबलिनाम्‌ ॥ 
समुदीणेदोषनिचयंशमयतितत्पाचयत्येव ॥ 


अथ-आमातिसारमं dug और पाचन करावे किवा लंघनके अंतमे zqed 
हलके भोजन करावे ॥ 


नतुसंग्रदणदद्यात्प्रवमामातिसारणाम्‌ ॥ दोषोद्यादोवधंमा- 
नोजनयत्यामयान्हून्‌ ॥ शोफपांड्रामयप्रीहकुष्ठ गुल्मोद- 
राज्वरान्‌ ॥ दंडकालसकाध्मानग्रहण्यशोंगदांस्तथा॥ डि 
wer स्थविरस्थश्रवातपित्तात्मकश्वयः ॥ क्षीणधातुबल- 
स्यापिबहुदोषोतिविश्वुतः ॥ आमोनस्तंभनीयः स्यात्पाच- 
नान्मरणंभवेत्‌ ॥ अतीसारेज्वरेचेवयस्तुपित्तेदगामये ॥ 
आदोनप्रतिकुयोद्वाव्याधिवेगोहिदुस्तरः ॥ 


१५७५ अतिसारचिकित्सा । ( १५८७ ) 


अथ-आमातिसारी रोगीको प्रथमही मल वांधनेवाी ओषध न देवे, वध- 
मान आमरूप दोष सूजन, पांड, एीदा, कुष्ठ, गरम, उदर, ज्वर, दंडक, अल- 
सक, अफरा, संग्रहणी) बवासीर इत्यादि अनेक रोग करे है, और बालक, 
तथा T इनका तथा वातपित्तात्मक और धातुक्षीण, बलक्षीण इनका अनेक 
दोषयुक्त आमका स्तंभन न करे, स्तंभन करनेसे रोगी मरजावे ओर अति- 
सार, ज्वर, पित्त, नेचरोग, ओर कफ, इनपर प्रथमही चिकित्सा न करे क्यो 
कि व्याधिका वेग दुःसह है अतएव तीन चार दिन व्यतीत होनेपर चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ 

न e e. 
वानन्‍्यकादकादापाचनवादापन । 
धान्यनागरनःक्राथःपाचनोदीपनस्तथा ॥ 
एरंडमूलयुक्तश्वजयेदामानिलव्यथाम्‌ ॥ 

अथ-धनिया और सोंठ इन दो औषधोंका काढा पीवे यह दीपन और 
पाचन करे है,तथा इन WISH अंडकी जड डालके VN तो आमवातको नाश करे॥ 
ei die iL o MU 
स्तोकंर्तोकेषिवृद्धंवासश्चटंयोतिसायेते ॥ 
अभयापिप्पटीकल्केः सुखोष्णेस्तंविरेचयेत्‌ ॥ 
अथ-थोडा २ किवा बहुत STE युक्त अतिसार दोय तो उसको हरठ ओर 
पीपल इनके कल्कका रेचन देवे ॥ 
* e). 
विडंगादिरेचन । 
दीप्ताम्रिबेहुदीषोयोविवद्धम तिसायते ॥ 
विडंगत्रिफलाकृष्णाकषायेस्तंविरेचयेत्‌ ॥ 
अथ-दीप्तामि पुरुषकोी बहुत दोषयुक्त, तथा गांठदार मल उतरता है 
उसको वायविडंग, त्रिफला ओर पीपल इनके काटे करके रेचन करावे ॥ 
"M. e. 
क्षाचतकाआंतसार। 
Spesa rp TET STER SEU: ॥ 
भेषजेमांरुतप्रेश्वदीपनीयेश्वकल्पिताम्‌ ॥ 
अथं-भंकसे पीडित होनेसे जिसके दस्त होते हो उसकी वातनाशक 
दीपन ऐसी ओष्ेसि सिद्ध करी पेया पिलानी चाहिये ॥ 


( १५८८ ) वृहत्निषण्टुरत्राकरः d १७६ 


देवदारुनलपान । 
योतिबद्धरभूतंचपुरीषमतिसायेते ॥ तस्यादोवमनंयोन्यंप 
आटंवनमेवच ॥ देवदारूवचाकुष्नागरातिविषाभया ॥ स 
वाजीणेप्ररामनपेयमेतेः शुतंपयः ॥ 
अथ-जिस रोगीका अति कठोर और बहुत मल उतरता हो उसको प्रथम 
वमन फिर लंघन फिर देवदारु, वच, कूठ, सोट, अतीस और हरड इनसे 
दूधको ओंटायकर W तो अजीणेको नाश करे ॥ 
चित्रकादिकाटा । 
चित्रकंपिप्पडीमूलंवचाकटुकरोहिणी ॥ पाठावत्सकर्वाजा- 
निहरीतक्योमहोषधम्‌ ॥ एतदामसमुत्थानमतिसारंसवेदनम्‌॥ 
कफात्मकंसापित्तंचसवातंहंतिवेधुवम्‌ ॥ 
अथ-चीतिकी छाल, पीपरामूछ, वच, कुटकी, पाट, इन्दजौ, हरड, और 
सोठ इनका काटा जामातिसार, कफातिसार, पित्तातिसार ओर वातातिसार- 


को नाश करे ॥ 
e ४०” 
विश्वादियोग । 
विश्वाभयाघनवचातिविषासुराद्माकाथोथविश्वजलदातिवि- 
पाशतोवा ॥ आमातिसारशमनः कथितः कषाय-झुंठीवनाप्र- 
तिविषामृतवदटिजोवा ॥ 
अथ-सोंठ, हरड, नागरमोथा, STI और देवदारु इनका । अथवा सट, 
नागरमोथा ओर अतीस इनका । अथवा सोंठ, नागरमोथा, अतीस और 
गिलोय इनका काटा आमातिसारनाशक है ॥ 


पाथ्यदिकाटा । 
पथ्यादारुवचामुस्तेनांगरातिविषा[न्वितेः ॥ 
आमातिसारशुलघप्नंदीपनंपाचनंपरम्‌ ॥ 


अर्थ-हरढ, देवदारु, हलदी, वच, नागरमोथा, HIS ओर अतीस इनका 
काठा देवे तो आमातिसार नाश करे ॥ 


१७७ अतिसाराचिकित्सा । ( १५८९ ) 


TN. e 
एरंडादिरस । 
एरंडरससंपिष्ठपक्रमामंचनागरम्‌ ॥ 
आमातिसारशुलघ्नंदीपनंपाचनंपरम्‌ ॥ 
अर्थ-अंडके रसमें नी हुई और कच्ची सोंठकों पीसके देवे तो आमाति- 


झुंठीप्रतिविषाहिगुमुस्ताकुटनचित्रकेः ॥ 
चूणेमुष्णांबुनापीतमामातीसारनाशनम्‌॥ 
अथ-सोट, अतीस, भुनी हींग, नागरमोथा, इन्द्रना और चीतेकी छाल 
इनका चूणकर चोगुने गरम पानीमें dia तो आमातिसार नाश होवे ॥ 
0 122 00000 10000 5 ४ कै 
हरीतकोप्रतिविषारसिधुसोवर्चलंवचा ॥ हिगुचेतिकृतंच््णपि- 
बेदुष्णेनवारिणा ।। आमातिसारशमनंग्राहिचातिप्रयोधनम्‌ ॥ 
अर्थ-छोटीहरड, अतीस, सेंघानिमक, संचर निमक, वच ओर भनी हींग 
इन छः औषधोंका चूणे गरम जलके साथ "Y तो आमातिसार दूर होवे 
तथा मलका SES होकर अभि प्रदीप्त होवे ॥ 


| शंटीपुटपाक्‌ । 

1 3 30७4४: ॥ वेश्तिपुटपाके- 

नविपचेन्मंद्वद्विना ॥ ततउद्धत्यतच्चूणग्राह्म॑ प्रातः सितास- 

मम्‌ ॥ तनयातिशमंपीडाद्यामातीसारसंभवा ॥ कुक्षिश्यूला- 

मशूलत्नाववधाध्मानसाराजत्‌ ॥ 

अथे-सोंठके UM थोडेसे घीसे चपड अंडके पत्तोंसे लपेट फिर ऊपर 
गावर मिट्टीका लेपकर मंदाम्रिसे पचावे,फिर बराबरकी खांड मिलाय प्रातः 
कालमें खायतो आमातिसार दूर होवे, तथा आमातिसार संबंधी स्वं पीडा 
नाश हो ओर कूखका शूल, आमशल, मलबद्धता, पेटकाफूलना तथा अति- 


सारकी नाश करे ॥ 0 409 
2213: 4, 0५५: i 
शुंठीनीरंसेंधवंदिंगुजातिवीजंतद्व त्साहकारंप्रशस्तम्‌ ॥ ज्ञेयेस- 


( १५९० ) बृहनिषण्टुरत्नाकरः । १७८ 


द्धिः सावरूठंसविल्व॑माकंब्यावाशोधितंसक्ष्मचणम ॥ दधरा- 
चवाटेकांकुयोत्तेनेवसहलेहयेत्‌ ॥ अमातिसारमांयंचअश्‌ 


चिहाततत्क्षणात्‌ ॥ 
अथ-सोंठ, जीरा, सेंधानिमक हींग, जायफल, आमकी गुठली, वेलंगिरी, 
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खाखसेके पत्र इनकी बारीक कपडछान चण कर उसको दहीसे गोली बनावे 
और दहींसे खाय तो तक्षण आमातिसार, मंदाभि ओर अरुचि दूर होवे ॥ 


तीसराशुंव्यादिचूण । 
वाशु ठयोपणंभृंगीसमांशंसूक्ष्मचू कक म्‌ ॥ _यथासा त्म्यंसेव- 
नीयंशीततोयानुपानतः ॥सशूलममदोपष॑चनाशमायातिसत्व- 
रम्‌ ॥ दध्योदनंपथ्यमात्रमुचितंरोगशांतये ॥ 


अथ-सोंठका सत्व, कालीॉमिरच, भांग, ए समान भाग ले चण करे) 
इसको शीतल जलके साथ सेवन करे तो शट, आमातसार, इनको शीव 


दूरकरे इसपर दहोभात पथ्य WIS ॥ 
WT Sex । 
जयाखंडसाखरुडजारकदाधामाश्रतम ॥ 
आमातिसाररक्तचहातवंगनकातुकम्‌ ॥ 


अर्भ-भांग, मिश्री, साखरुंड, जीरा ओर दही, ये एकत्र करके पीवे तो 
आमातिसार और रक्तातिसारका बहुत जल्दी नाश करे यह कौतुक है ॥ 


यवान्यादकादा । 
यवानीनागरोशीरधनिकातिविषाधनेः ॥ 
बालबिल्वद्विपर्णीभिदीपनंपाचनंभवेत्‌ ॥ 
अथ-अजवायन, सोंठ, खस, धनिया, अतीस, नागरमोथा, Wenn 
सालपणा आर प्ृष्ठपणा, इनका कारा दापन आर पाचन ह ॥ 


काडगादकादहा । 
कालगातावषाहगुपथ्यासावचलवचा ॥ 
गुटस्तंभविवंधघेपेयंदीपनपाचनम्‌ ॥ 
अथ-इन्द्रजों, अतीस, हींग, EXE, कालानिमक ओर वच, इनका काटा 
शूल, स्तंमता, मलका रुकना, इनको दूर करे यह दीपन और पाचन है ॥ 


१७९ अतिसारचिकितसा । ( १५९१ ) 


त्रिकंटादियवकंजी । 
त्रिकंटकेरंडविल्वेः साधितंयावकांजिकम्‌ ॥ 
आमातिसारशूलानिजयेक्क्षोद्रान्विताशिवा ॥ 
अथे-गोखरू,अंडकीजड, वेलगिरी, ए वस्तु डालके जवोंकी कांजी qan 
यह आमातिसारः शूल, इनका नाश करे अथवा शहत और हरड देवे तो 
आमातिसार दूर हो ॥ 


शोषपरहीवेरादिकाटा । 
हीवेरशगवेराभ्याुस्तापपैटकेनच ॥ 
मुस्तोदीच्यशृतंतोयदेयंवापिपिपासिते ॥ 
अथे-नेवाखा) अदरख, नागरमोथा, भदमोथा;) खस इनका काटा 


प्यासवालेको देवे ॥ ~ 
त्यृषणादिचूणं । 
ञयूपणाति विषादिगुवचासोवचेखाभया ॥ 
पीतोष्णेनांभसादयादामातीसारमुत्तमम्‌ ॥ 


अर्थ-सोंठ, fact, पीपल, अतीस, हींग, वच, कालानिमक और हरड 
इनका चण गरम जलके साथ देवे तो घोर आमातिसारको नष करे ॥ 


€. TT o 
| पादगादचृण । 
पाठाहिग्वाजमादग्रापंचकोटाब्दजंरजः ॥ 
उ्णाबुपीतं स रुनं जयत्यामंससेधवम्‌ ॥ 
अथे-पाठ, हींग, अजमोद, वच, पीपल, पीपरामृल. चव्य, चित्रक, 
Wiz ओर नागरमोथा इनके UU संधानिमक मिलाय गरम जले देवे 
तो पीडाय॒क्त आमरागको नाश करे di 
पयदधस्तायाम्‌ | 
पयसिक्ाध्यम॒स्तानांविशतिश्रिगुणांभसि ॥ 
क्षारावशप्तत्पातहत्यामशूलमवच ॥ 
अथे-दूध १ भाग) जल ३ भाग आर नागरमोथेका काटा २० भाग, 
सबकी एकच्रकर ओटावे जब केवल दूध मात्र शेष रहे तब प्यावे यह आम 
और शूल इनका नाश करें ॥ 


( १५९२ ) बहन्निषण्टुरत्नाकरः । १८० 


e. 
आमपक्रातसारटक्चषण 1 

संसृध्मेभिदोषिस्तुन्यस्तमप्स्ववसीदति॥ पुरीषभृरादुैधिपि 

च्छिलंचामसंज्ञितम्‌ ॥ एतान्येवंतुलिगानिविपरीतानियस्य- 

वै ॥ सापवंचविशेषेणतस्यपकं विनिर्दिरोत्‌ ॥ 

अथ-पूर्वोक्त कहे हुए वातादिक अतिसारोके लक्षणों करके युक्त ऐसा 
मल जलम गरनेसे आम भारी है अतएव डूबजावे, तथा उसमें अत्यंत दुर्गंध अवि, 
ओर चिकना होवे उसकी आमसंज्ञा है। इससे विपशेत लक्षणवाला और शरी- 
रमें अत्यंत हलकापन होवे उस मनुष्यका मल पक्र जानना इस प्रकार वैद्यको 
आम ओर पक्मलकी परीक्षा करना चाहिये ॥ 

असाध्यलक्षण | 

पकजांबवसंकाशंयकृत्पिडनिभंतनु ॥ घृततेलवसामजावेसवा 

रपयोद्धि॥ मांसधावनतोयाभंक्ृष्णंनीलारुणप्रभम्‌॥ मेचकं- 

क॒बुरस्रिग्धंचंद्िकोपगतंघनम्‌ ॥ कुणपंमस्तुलिंगाभदुर्गधंकु- 

थितंबहु ॥ तृष्णादाहारुचिश्वासहिकापाश्ोस्थिशूलिनम्‌ ॥ 

संमच्छीरतिसंमोदयुक्तपक्रवरीगुदम्‌॥प्रापयुक्तंचमिषग्बजं- 

येदतिसारिणम्‌ ॥ 

अथं-जिस रोगीका मल-पकीहुई जामुनके सदश हो, कलेजेके रग समान 
तथा घी, तेल, वसा, मजा इनके समान, वेसवार ( मसाले ) के पानीके समान, 
दूध, दही, मांस धोनेके जल समान, काजलके समान काला, नीला, veré 
लिये, मृदेगकी स्याहीके समान, अनेक प्रकारके रंगका, चकचकाहट लिये, 
मोरपंखके ऊपर जेसे अनेक प्रकारके रंग हो ऐसा दस्तका रंगहो, गादा 
मुदे कीसी दुर्गंधवाला, मस्तकसे मेदनिकटे ऐसा हो, दर्गधयुक्त, बहुत ऐसा मल 
गिरे ओर रोगीको प्यास, दाह, अन्नद्वेष, श्वास, हिचकी, quiu हाडोंका 
दूखना मनको मोह, वेकली ये लक्षण होवे और गुदाकौ बी ( अरिं ) 
पकजावे तथा बकवाद करे ऐसा अतिसार रोगी STET त्याज्य है ॥ 

द्सराअसाध्यलक्षण | 
असंवृत्तगुदक्षीणंदुराष्मानमुपठुतम्‌ ॥ 
गदेपक्रेगतोष्माणमतिसारिणमुत्नेत्‌ ॥ = ` 
९ दुरात्मानमुपद्रतम्‌ इतिपाठान्तरम । 


143 अतिसारचिकित्सा । ( १५९३ ) 


-— किर ,^ 


अ्थ-जिस रोगीकी गुदा दस्त होनेके पश्चात्‌ dfe नहीं, ऐसा क्षीणहुआ 
अत्यंत अफरा करके और मूजन इत्यादि उपद्रवों करके युक्त तथा गुदाकेः 
ऊपर छोटी २ फंसी हो कर पके तथा जिसके देहमें गरमी न रहे अथवा 
जठरामि शांत हो जावे ऐसे | अतिसाररोगीको वेद्य त्याग देवे ॥ 
अतिसारकेउपद्रव । 
शोथंशूलंज्वरंतृष्णां धासंकासमरोचकम्‌ ॥ 
छर्दिमूच्छौचहिकांचरष्ठातीसारिणंत्यजेत्‌ ॥ 
अथे-सूजन, शुक, ज्वर, प्यास, श्वास, खाँसी, अरुचि, वमन, मूच्छों और 
हिचकी इनको देखकर वेद्य अतिसारवाले रोगीको त्याग देवे ॥ 
असाध्यलक्षण। 
श्वासशूलपिपासात॑क्षीणंज्वरनिपीडितम्‌ ॥ 
विशेषेणनरंवृद्धमतिसारोविनाशयेत्‌ ॥ 
अर्थ-श्वास, शूल, प्यास, कृश ओर ज्वरसे पीडित ऐसे उपद्रवों करके युक्त 
बढाइआ अतिसार रोग रोगीका नाश करे है ॥ 
QUU UE ८.८. 
SIZE EIGEZIE T 
पिवेन्मादिषतक्रेणपक्रातीसारनारानम्‌ ॥ 
अथं-लोधपटानी,) धायके फूल, वेलगिरी, नागरमोथा, आमकी गुठकी) 
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इन्द्रजौ इनके चृर्णको भेंसकी छाँछके साथ पीवे तो पक्रातिसार दूर हो ॥ 
पद्मादचृण । 
पदमंसमंगामधुकंबिल्वनंतुशराट्‌च ॥ 
पिवेत्तंडुलतोयेनसक्षोद्रमगदंकरम्‌ ॥ 
अथ-पद्माख, मुलहटी, महुआ, वेलागिरी, हरे और कोमल गूलर इन सबके 
चूर्णकी चावलोंके चूर्णके जलमें सहत डालके पीचे तो पक्कातिसार दूर होवे ॥ 
कुट्जादचूण । 
कुटजातिविषाबूणेमधुनासहलेहितम्‌ ॥ 
चिरोत्थितमतीसारपकक पित्तास्रजं जयेत्‌ ॥ 


( १५९४ ) बृहत्निण्टुरत्नाकरः । १८२ 


अथ-क्डाकी छाल, अतिस इनके चूण सहत मिलायके चरि तो 
बहत दिनका अतिसार, पक्रातिसार और रक्तपित्त इन सबको दूर करे ॥ 
 अवष्ठादिगण । 
अबंष्टाधातकीलोभसमंगापकेसरम्‌ ॥ 
मचुकारतुबिल्वचपक्रातासारदागणः i 
अथे-पाठ) धायकेफूल, लोध, मैजीठ, कमलकी केशर, मुलहदी, 2r ओर 
qe Rr इनका चूण अथवा काटा पक्तातिसारको नाश करे ॥ 
सममादचल्वार्चण। 
समंगाधातकीपुष्पंमंनिष्ठाखोभएवच d! शाल्मलीवेष्टकोलो- 
अदाडिमहुफलत्वचो ॥ आम्रास्थिमध्यंलोभंचबिल्वमध्यंप्रियं- 
यच ॥ मुकंशृगबेरंचदीवेबृंतत्वगेवच ॥ चत्वारण्तेयोगाश्वप- 
कातीसारनाशनाः ॥ तेयोगाउपयोन्‍्यावेसक्षोद्रास्तंडुठांबुना ॥ 
अर्थ-लजाड़ू, धायकेफूल,मजीठ और लोध, अथवा मोचरस, लोध,अना- 
रदाना, अनारकी छाल, अथवा आमकी गुठली, लोध, वेलगिरी और फूल- 
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frd, अथवा सुलहटी, अदरख, अरट्‌ और दालचीनी ये चार योग इन 
मंसे कीसीएक योगको च वलोंको धोवनमें सहत मिलाय उसके साथ पीवेतो 


पक्रातिसार नष्ट होवे ॥ क्रु 
कचदबदचूण। 
कचट्जबदाडिमशुगाटकपयविवबरदषठम्‌ ॥ 
जल्धरनागरसाहेतगंगामपिवेगवाहेनीरुष्यात्‌ ॥ 
अथ-गजपीपल, जामुनकैपत्ते, अनारकी छाल, सिघाडेके पत्ते, वेलगिरी 
नेत्रवाखा, नागरमोथा ओर HÍZ इनको समान भाग ले चूर्ण करके पीव तो 
गंगाके प्रवाह समान भी दस्तोंको रोके ॥ 
अकाटकट्क्‌ ! 
अंकोटमूलकल्कस्तंडुलुपयसासमाक्षिकःपीतः ॥ 
सेतारववाखिगंझदटितिनिरुंध्यादतीसारम्‌ ॥ 
अर्थ-अंकोलकी जडके कल्ककों चावलोंके धोवनमें सहत मिलायके 


१८३ अतिसारचिकित्सा । ( १५९५ ) 


कि क क 


पीवे तो जैसे नदीके वगको सेतु( मेड ) रोक देता है उसी प्रकार अतिसारको 
यह रोग बंदकर देता है ॥ T 
मोचरसादिचूण । 
मोचरससुस्तानागरषाटारलपातकडसुमः ॥ 
चणमथितसमेतंरुणद्धिगंगाप्रवाहमापं ॥ 
अ्थ-मोचरस, नागरमोथा, WIS, पाठ, अरलू ओर धायके फूल, इनको 
समान भागले चणं करे फिर इसमेंसे १ तोले गोकी छाँछके साथ पीवे तो यह 
गंगाके वेगसमान अतिसार रोगक व qi करे ॥ 
giis xw । 
सुस्तमोचरसलोध्रधातुकि पष्पविल्वगिरिकोटनेःफरः I 
चणतंस गुडतक्रसावेतानभ्रगाजटरयापरुभ्यते I 
अर्थ-नागरमोथा, मोचरस, रोध, धायके फूल, वेलागरी इन्दौ इनके 
चूणको छक ओर उसमें गुड मिलायके पाव तो नदीके वेगको भी बंद करे 
फिर दस्तोंका बंद करना क्या बडी बात है ॥ 
——— विश्वादिवटी। 
विश्वनीरकर्सिधु त्थहिगुजातिफलानिच ॥ साम्रास्थिशंखंखं- 
डचदध्राम्डेनप्रपेषयेत्‌ ॥ इषदंगारकेभष्ठावटिकाकषसमि- 
ता॥ पकापकमतीसारंसशटंग्रदणीगदम्‌ ॥ चिरोत्थमचि रो- 
त्थचनारायेत्नाचसंश्चयः ॥ 


|! अथ-सोट, जीरा, सेंधानिमक, हींग, जायफल, आमकी भीतरकी गठली 
शंखका टुकड़ा इन सबको खट्टे दहीसे घोटे फिर अंगारोपर कुछ थोडी भून लेवे 
फिर एक २ तोलेकी गोलियाँ बनावे १ गोली नित्य सेवन करे तो पकातिसार 
शक, संग्रहणी ये रोग बहुत दिनके अथवा नए हों सबका नाश रोवे ॥ 
- - 
व्टप्रर हयाग । 
ॐ € र ® A + + Le 
वट प्रराहसपष्ाररक््णतडट्वारणा ॥ 
SS CEN. * e. & `. 
[ तापवत्तक्रसयुक्तमातसारप्रशातय ॥ 
अथ-चावलके धोवनके जलमें वडके नवीन अंकुरोको पीस wis मिला- 
यके अतिसार नाशके अथं देवे ॥ 


( १५९६ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । १८४ 


कुटजावलेह । 

कुटजत्वक्तुरामादीद्रोणादिःपचेद्िषक्‌ ॥ पादशेष॑श्रृतत- 

नात्वावघपर्तएनः पचेत्‌ ॥  रनालधातुकीविल्व॑पायमो- 

चरसर्तथा ॥ सुस्तग्रतिविषाचेवचू्णमेषांपलंपलम्‌ ॥ निक्षि 

प्यप्रपचेत्तावद्यावहवीप्रलेपनम्‌॥ नठेनछागृदुग्येनपीतोंडे- 

नवाजयेत्‌ ॥ वोरान्सवानतीसारात्ानावणान्सवेदनान्‌ ॥ 

भसृग्द्रसमस्तचतथाश्ासेप्रवादकाम्‌ ॥ 

अ्थ-गीलीकुडाकी छाल ४०० चारसो तोले,नल १०२४ तोले लेकर काढा 
करे । जव चतुर्थाश वाकी रहे तब उतारके छान लेवे, उसमें लजालका 5, 
धायकेफूल, वेलगिरी, पाढ, सेमकागोंद, नागरमोथा, ओर अतीस प्रत्येक चार 
चार तोले लेकर चूण करके उस काढेके जलमें मिलाय देवे,फिर उसको अभि. 
पर चढायके ओटावे जब कलछीसे लिपटने लगे तब इसको उतारके किसी- 
पत्रमे भरके धर देवै, उसको जलसे अथवा बकरीके दूधसे, अथवा मंडसे 
देय तो घोर और अनेक व्णके सर्व अतिसार, शल, रक्तप्रदर, s ओर प्रवा- 
हिका इनको नाश करे ॥ 

शालयाग । 


चिरोत्यितमतीसारंरालोहन्यात्सितायुतः ॥ 

अथ-रालके चूणको मिश्रीसे मिलायके फंकी चवे तो बहुतदिनके अति 

सार रोगको नाश करे ॥ ४६ 
ग भह्षिपणाय | Re ira 

ृत्वारवाठंसुरटपिष्टरामलकेभिषक्‌ ॥ mp 

प्रयेन्नाभिमंडलम्‌ ॥ नदीवेगोपमंवोरप्रवृद्धदुजरंगृणाम्‌ ॥ 

वृद्धातिसारमनयंनाशयत्येषयोगराट्‌ ॥ 

अथं-रोगीकै नाभिके चारों तरफ आमके qu थामलासा बनायके उसमें 
अदरखका रस भर देवे ओर रोगीको उसी तरहसे ४ घडी पर्त लेटारह- 
नेदे तो नदीके वेग समान घोर बढा हुआ दुजेय अतिसारको यह योगराज 


नाश कर दे ॥ E 
पाठादयांग । 
पाटापिष्ठाचगोदधरातथामध्यत्वगाभ्रजा ॥ 


१८५ अतिसारचिकित्सा । ( १५९७ ) 


अतिसारंग्यथादाहयुक्तदंत्यदरेधता ॥ 
अथ-पाटकी जडको अथवा आमके भीतरकी छालको दहीसे पीसके पेट- 
पर रखनेसे दाहयुक्त अतिसारकी पीडाकी नाश करे ॥ 
जाता Id eere TT | 
जातीफलंनागरसजकेनोखजूफलंभिन्नामिदंचनित्यम्‌ ॥ योज्यं 
द्विनिष्केचकर्रापजातादरण्यजाह्स्मसमंचसवें: ॥ निष्का- 
पेमानंभिषजाग्रयोज्यंद्विवारमेतच्छुभतंदुलोद कै: ॥ जीणो- 
तिसारेरुधिरामयुक्तेहितः सशूलेबहुवेगयुक्तम्‌ ॥ 
अथे-जायफल, सोंठ, राल, केनावृक्षकी छाल और छुहारा ये प्रत्येक छः 
छःमासे लेवे सवका चूण करे सब चूर्णके बराबर आरने उपलोंकी राख लेवे 
सबको एकत्र कर १॥ डेट मासे चावलोंके धोवनके साथ दिनमें दोबार देवे तो 
जीणातिसार, रक्तातिसार, आमातिसार, ओर spe इन रोगोंपर यह चूर्ण 


हितकारी है ॥ ia 
रक्तातिसारनिदान । 


पित्तक्तियदात्यथ्थद्रव्याण्य श्रातिपैत्तिके ॥ 
तदोपजायतेभीक्ष्णरक्तातीसारउल्वणः ॥ 
अथ-पित्तातिसार होनेस अथवा होनेवाला हो उस समय यदि पित्तकारी 
पदार्थ बइत और निरंतर भोजन करे तो बडाभारी घोर रक्तातिसार उसपन्नहोंवे 
उसके लाल ओर काले रंग आदिसे वातादि दोष जानने.कोई आ चायं इसप्रकार 
कहते हैं कि, रक्तजभी अतिसार हैं परंतु यदि सातवा मानोंगे तो षदसंख्यामें 
विरोध आताहै इसवास्ते पैत्तिकका एक अवस्थाभेद है ऐसा मान लियाहे ॥ 
यश्यादकादा । 
यह्टीमधुसितालोभंमधुकंनीलसुत्पलम्‌ ॥ 
अजाक्षीरेणक्रथितंरक्तातीसारशांतये ॥ 
अथ-मुलहटी, मिश्री, लोध, महुआ ओर नीलकमल, इनका बकरीके 
SH काढा करके देवे तो रक्तातिसार शांत होवे ॥ 
कुटजादिकाठा । 
कुटजातिविषासुस्तावालकंलोध्रचंदनम्‌॥ धातकीदाडिमंपा- 


( १५९८ ) बृहत्निषण्टुरतनाकरः । १८६ 


ठाकार्थक्षोद्रयुतंपिबेत्‌॥ दाहिरक्तेचशुरेचआमरोगेचदुस्तरे ॥ 
कुटजाएगमिदंख्यातंसवांतीसारनाशनम्‌ ॥ 


अथ-कूडाका छाल, अतीस, नागरमोथा, नेत्रवाला; पठानी लोध, रक्तच 
दनः धायके फूल आर पाठः इनके काटेमं सहत मिलायके पीवे तो दाह 
रक्तशल, आम आर सबातिसार इनको नष्ट करे इसको कुटजाष्टकं कहतेहें॥ 


वृत्सकादकादा । 
वत्सकः सातपिषः सबिल्वः सोदीच्यमुस्तथ कृतः कषायः ॥ 
सामेसशलेचसशोणितेचचिरप्रवृत्तेपिहितोतिसारे ॥ 


अथ-कूडाका छाल, अतास, वेलागरी, नेत्रवाला ओर नागरमोथा इनका 
काटा आमसबधा शूल,रक्तांतसार ओर बहुतादंनका आतेसार इनपर हितकारीहे 


(11118 
छघुचताकेजीरकेसममदुभृष्टसुचणितेपीते ॥ 
सहतंदुलवारिणामतोतिसतिघ्नइतिप्रासिद्धयोगः ॥ 


ex क 


अथ-जगीहरड आर जीरे दानो समान भाग $4 दोनोंको S 33:4 लेवे 
फर चणकर चावलके जलस पावे तो अतिसारका नाश करे यह सिद्धयोग 
अथात्‌ सिद्धपरुषाका कहा हुआ E ॥ 
दाडिमादिकादा । 
आयकृदुकातदुकस्तानप्रमदारूपमदापहाराण ॥ 
रुधिरातिसृतोकषायकः समधुदाडिमवत्सकत्वचः ॥ 


अथ-हेकंदुकतिट्कस्तानि हे प्रमदारूपमदापहारिणि ! अनारकी छाल और 
कूडाकी छाल इनके WISH सहत मिलायके देवे तो रक्तातिसारका नाश होवे॥ 


चदनास्याम । 
चंद्नंविमरतंदुखाबुनासंयतंमधुयुतं सितायुतम्‌ । 
तड्िखिंडनमसाग्विखंडनंखंडनंप्रचु रदाहमोहयोः ॥ 


अथ-चावलोके धोवनमे चंदनको मिलायके उसमे सहत ओर मिश्री मिला- 
यके दैवे तो तषा, रक्तातिसार दाह आर मोह इनको नाश करे ॥ 


द्नेबिरादकादा । 
द्वीवेरातिविषाम॒स्ताबिल्वधान्यकवत्सकम्‌ ॥ समंगाधातकी- 


१८७ अतिसारचिकित्सा । ( १५९९ ) 


ठोरविश्वेदीपनपाचनम्‌ ॥ हंत्यरोचकपिच्छामविवेधंचातिवे- 
दनम्‌ ॥ सञशोणितमतीसारंसज्वरंवाथविनज्वरम्‌ ॥ 
अथं-ने्रवाला, अतीस, नागरमोथा, वेलगिरी, धनिया, कडाकी छाल, 
Hefiz, धायकेफ़ल, रोग और सोंठ, इनका काटा देवे तो यह दीपन और 
पाचन हे, तथा अरुचि, आम, बद्धकोष्ठ, श, रक्तातिसार, सज्वर, अथवा 
गतञ्वर, अतिसार इनको नाश करे ॥ 
(~ o SEN 
बिलादयाग । 
बिल्वंछागपयःसिद्धंसितामोचरसान्वितम्‌ ॥ 
कलिगचृणसंयुक्तेरक्तातीसारनाशनम्‌ ॥ 
अथे-बेलगिरीको भेडके दूधमं औटावे, फिर इसमें मिश्री और मोचरस 
तथा इन्द्रजोके, चर्णको मिलायके पीवे तो रक्तातिसार नाश होवे di 
कटगयवषट्‌ क्‌ । 
सहरीतकीप्रतिविषारुचकंसदिगुसकणिगयु तम्‌ ॥ 
शततत्कालगयवषपट्रकामदराधरातसारगद्शूठहरम॥ 
अथ-हरड, अतीस, संचरनिमक, हींग, कुडाकी छाल ओर इन्द्रजों इनका 
काढा अथवा चूण रक्तातिसार, शूल, इनका नाश करे इसको कलिगयवषटु 


कहते हैं ॥ 
कुटजक्षार । 
निःकाथ्यमूरममरंगिरिमदिकायाःसम्यक्परद्ितयमंडुचतुः 
शरावे ॥ तत्पादशैपसलिलंखलुशोषणीयंक्षीरेपलद्वयमिते- 
कुशटेरजायाः ॥ प्राक्षप्पमाषकानष्टामधुनस्तत्रशीतले ॥ 
रक्तातिसार्रातत्पीत्वानेरुजत्वमवाप्रयात्‌ |i 
अथे-कूडाकी जडकी छाल ८ तोलेको लेकर, १०० सो तोले जलमें औटाय 
कर काटा करे चतुर्थांश रहनेपर उतार लेवे, और छान ले फिर दूसरे पात्रमें 
भर च्रर्हेपर चटावे ओर इसमें € आठतोले बकरीका TY डालके ओटावे जब 
खूब ओटा जावे तब उतारके शीतल कर लेवे फिर इसमें आठमासे शहत 


क ऋ —n 


मिलायके पीवे तो रक्तातिसारी इसको पीकर शीत्र निरोगी होवे ॥ 


( १६०० ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । १८८ . 
e. e 
2 . रसांननादिवृर्णं। 
रसाजनंस तिविषकुट्जस्यफ ठत्वचम्‌ STETIT 
वत्तदुखवारेणा ॥ क्षद्रेणयुक्तंवुदतिरक्तातीसारभुल्वणम्‌ ॥ 
अथं-रसोत, अतीस, कृडाकी छाल,धायके फल और Wiz इनके eju] 


ec. € 


शहत मिले चावलोंको धोवनके साथ मिलायके पीवे तो रक्तातिसार दूरहोवे॥ 
कुटजावलह । | 
कुटजस्यपटग्राह्यमष्टभागनटेभृतम्‌॥ तथेवाद्धिःपचेद्धयोदा- 
डिमोदकर्सयुतम ॥ कुटनक्राथतुस्योचदाडिमस्यरसोमतः ॥ 
यावच्चरसिकाभासंमृतंतमुपकल्पयेत ॥ तस्था्कषेतकरेणपि- 
बद्रक्तातिसारवान्‌ ॥ अवृरवंमरणीयोपिनमूल्युयातिगोचरम्‌॥ 

अथ-कृडाकी छाल १ पट लेकर ८ पल जलमें अष्ठावशेष काटा करे फिर 


*- क ० v» 


जितना कृडाका काटा होवे उतनाही अनारका रस लेवे दोनोंका मिलायके 
फिर ओटावे जब गाढा हो जावे तब उतार लेवे,शीतल होनेपर इसमें छः मासे 
dig साथ रक्तातिसारीको दैवे तो अवश्य मरनेवाला रोगीभी बचजावे ॥ 
e 
सलक्यादिस्वरस । 
सलकीबदरीजंबूप्रियाट्वाम्राजेनत्वचः ॥ 
पीताःक्षारेणमध्वादयाःपृथक्डोणितनारानाः ॥ 
अथ-हरफारेवडी, बेर, जामुन, चिरोंजी, आम और काह इनके Tel 
किसी एक वृक्षकी छालको दूधमें पीसके और शहत मिलायके पीव तो रक्ताति 
सार नाशकं होवे ॥ nd 
जंग्वादिअंगरस । 
जंब्वाम्रामलकीनांचपल्चवोत्थोरसोजयेत्‌ ॥ 
मध्वाज्यक्षीरसंयुक्तोरक्तातीसारमुल्वणम्‌ ॥ 
अथे-जामु॒न, आम, और आनले इनमेंसे किसीएकके पत्तोंका रस शहत 


= 


वो ओर दृधके साथ पीवेतो घोर रक्तातिसार दुर होवे ॥ 
गुदाबट्वयाग । 
गुडेनखादयेद्विल्वंरक्तातीसारनाइनम्‌ ॥ 


१८९ ० अतिसारचिकित्सा । ( १६०१ ) 


आमशूलविबंधप्नंकुक्षिरोगविनाशनम ॥ 
अर्थ-वेलगिरीको गुडके साथ मिलायके खाय तो रक्तातिसार, आमका शक, 
विबंध और कखंके रोग इन सबको दूर करे ॥ 
शतावरशाकदक । 
पीत्वाशतावरीकल्कं पयसुक्षीरभुग्नयेत्‌ ॥ 
रक्तातिसारंपीत्वावातथासिद्धं घतंनरः ॥ 
अथ-शतावरीके कल्कको QU साथ पीकर ऊपर दूधकाही पथ्य करे 
अथवा शतावर करके सिद्ध ,इतकोही पीवे तो अतिसार gx होवे ॥ 
(qoe e । 
कल्कस्तिलानांकृष्णानां शकेराव्यश्रभागिकः ॥ 
आजेनपयसापीतः सद्योरक्तनियच्छति ॥ 
अथ-काले तिलोंके कल्कमें एकभाग मिश्री मिलाय बकरीके दूधसे पीवे 
तो तत्काल रुधिरका गिरना बंद होवे ॥ 

. नवनीतावलेह । 
गोदुग्धंनवनीतंतुमधुनासितयासह ॥ 
लीढंरक्तातिसारेषुग्राहिकंपरमंमतम्‌ ॥ 

अथ-गोका दूध, ओर गोका मक्खन इनको सहत और मिश्रीके साथ 


- e. 


मिलायके did तो रक्तातिसारको टूर करे ॥ 
शाल्मलिपृष्पयोग । 
शाल्मटेरद्रेपुष्पाणिपटपाककृतानिच ॥ संकुटयोल खलेतत 
स्यगर्णीयात्पयसिश्रित ॥ ग्रहीत्वाचपलंतस्यत्रिफलंघृतते 
लयोः॥ युक्तेमधुककल्केनमाक्षिकत्रिफलेनच ॥ युक्तस्तुवपु- 
षोदद्याद्रस्तोप्रत्यागतेरसे ॥ भोजयेत्पयसावापिपित्ताती- 
सारपीडितम्‌ ॥ 
अथ-सेमरके गीले फूल लेकर पुटपाकविधि पचायके फिर उनको खरलकर 
कूट गरम TUA १ पल रस मिलायके पीवे तथा उसमें वृत और तल १२ तोले 
तथा मुलहटीका कल्क १२तोरे) सहत बारह तोले, ये सर्व मिलायके देवे जब 
यह रसबस्तीमें आन पहुँचे तब दूधभात भाजन करावे ॥ 
९ 


( १६०२ ) बृहतिषण्टुरत्नाकरः । | १९० 


गुदपाक । 
विरेकेबेहुमियेस्यगरुदंपित्तेनदद्मयते ॥ 
पच्यतेवातयोः कार्यसेकप्रक्षालनादिकम्‌ ॥ 
अर्थ-जिसकी गदा बहुत दस्तोके होनेसे पित्त करके जलने लगे अंथोत्‌ 
चिनचिनावे लगे अथवा पकजावे उसको सेचन अथवा शीतल जलसे Wert 


चाहिये ॥ 1 
पटोलादिकाठागुदक्षालनाथ । 
पटालयाश्मइकक्ाथनाशाशरणाह ॥ 
गुदप्रक्षानंका्यतेनेवगुदसेचनम्‌ ॥ 

अथे-पटोलपत्र, मुछहटी ओर महुआकी छाल इनका शीतल काढा कर 
के उससे गदापर तरडा देवे अथवा इस काटेसे घोवेतो गृदका पाक और 
पीडा होना शांति होवे ॥ 
गुदक्षालनाथजल । 
दाहेपाकेहितंछागीदुग्धंसक्षोद्रशकेर म्‌ ॥ 
गुदस्यक्षालनसेकेयुक्तेपानेचभोजने ॥ 
थे-गदामें दाह अथवा गुदापाक होनेसे बकरीके Wu सहत ओर चीनी 
मिलायके गदाका प्रक्षालनकरे अथात्‌ धोवे सेचन पान ( पीवे ) ओर भोजन 
करे तो गुदाका बेकार दूर हो गरी 
. चागरीघृत । _ 
गुदनिःसरणेशस्तंचांगेरीप्व तम॒त्तमम्‌ ॥ अतिप्रवृत्त्यामहतीभवे 
द्यदिगुदव्यथा ॥ स्विन्नमूषकर्मांसनतथासंस्वेदयेदुद्म्‌॥ 
थ-ग॒दश्रृंश अर्थात्‌ wis निकल आई होवे तो इसपर चांगेरीघृप्तसे- 
बन उत्तम है यदि कांछ अधिक बाहर निकलनेसे अत्यंत पीडा होती होवे 
मूसे ( चूहे ) के मांसको अभिपर सेककर गुदाको सेके तो गुदाकी पीडा 


शांति हो ॥ 
मूषकर्मांसस्वेद । 
स्वेदोथभूषिकामनिस्तद्रत्सामृक्षणंतथा ॥ शंबूकमांससुस्वि 


१९१ गुदश्रंशचिकित्सा । ( १६०३ ) 


नैसतेरुखवणान्वितम्‌ ॥ हेपद्धस्तेनचाभ्यक्तंस्वदयेत्तेनयततः ॥ 
गुदभंशमरेषेणनाशयेस्कषिप्रमेवच ॥ 
अथ-गुदथंश अर्थात्‌ wis निकलनेसे मूसके मांसका बफारा देवे, अथवा 
उस मांसको गुदाके ऊपर बांधे, उसीप्रकार छोटे शंखका मांस सिजायके 
उसमें तेर ओर निमक मिलाय गुदापर तेल लगायके उसमां ससे सेक करावे तो 
निःशेष पीडा तत्काल दूर होवे ॥ : 
गृध्रूमचूणेस्वद्‌। 
अथगोधूमचूर्णस्यस्विन्नितस्यतुवारिणा ॥ 
सान्यस्यगोखकंकृत्वामृदसंस्वेदयेद्रदम्‌ ॥ 
अथ-गे हके भीतरके रवाको Ted भिगोय देवे, जब भीगजावि तब घी 
मिलाय गोला करके उसको भूनलेवे,फिर उस गोलेको निकालके उससे सहातार 
सेकं करे तो गुदाकी पीडा शांति रोवे ॥ 

33७४7 गुदातप्रवेशन । iren 
शेगुदंसेदेरभ्यभ्यां तः प्रेरयेत्‌ ॥ प्रविध्स्वेदयेन्मंदंमुष- 
कस्यामिषेणहि ॥ गुदभंशाभिधोव्याधिः प्रणरयतिनसंश्यः॥ 
अथं-कांड निकल आहं होवे तो उसपर तेर चुपडके धीरे २ भीतरी qug 


क । -—-— - 9 


फेर मूसेके मांससे धीरे २ सेकेतो गदधंश (कांछका निकलना ) दूर होवे 


इसमें संशय नहीं है ॥ चागिरीरत 4 
चागेरोधृत्‌ । 
चांगरीकोलद्ध्यम्लक्षारनागरसंयुतम्‌ ॥ 
घृत॑विपक्कंपातव्यंप्रणश्यतिनसंशयः ॥ 
अथं-चका, वेर दही, नी, जवाखार और Uic, इनके काटेमें धी डालके 
वृतपाककी विधिसे पचावे जब सिद्ध हो जावे तब उतारके धर रक्खे फिर 
इसमेंसे सेवन करे तो गुदधंश रोगका नाश होय इसमें संदेह नहीं है ॥ 
Eds EUM 
कोमलंपद्मिनीपत्र॑यः खादेच्छकेराविन्वतम्‌ ॥ 
एतन्निश्वित्यनिर्दि्टंनतस्यग्रुदनिगेमः ॥ 


( १६०४ ) बृहत्रिघण्टुरत्नाकरः । १९.२ 


अथे-कोमल कमलके पत्तोको खांडमें मिलायके सेवन करे तो उसकी 

शुदा कदाचित्‌ बाहर नहीं | निकले यह निश्चय करके कहा है ॥ 
ज्वरातिसारचिकित्साक्रम । 

ज्वरातिसारयोरुक्तभेषजंप्रत्पथक्प॒थक्‌ ॥ 
नतन्मीखितयोःकायेमन्योन्यंवधेयेदययतः ॥ 
अतस्तोप्रतिकुर्वीतविशेषोक्तचिकि त्सितेः ॥ 

अ्थ-ज्वर और अतिसार इनपर जो पृथक्‌ २ ओषधी कहीं है उनको 

मिलायके ज्वरातिसारपर उपचार Gard नकरे यदि अज्ञानसे मिलायके 

देवे तो वो ओषध ज्वर ओर अतिसार दोनोंको परस्पर बढाती है इसासे 


ex o9. e 


ज्वरातिसारपर विशेष क्रिया जो कही है वही करना चाहिये ॥ 


उत्पलषाष्टक । 
लेंघनमुभयोरुक्तमीलितकायोंविशेषतस्तदत्ु ॥ 
उत्पलपष्टिकसिद्धंछाजकमंडादेकेपेयम्‌ ॥ 
अर्थ-ज्वर और अतिसार इन दोनो पर लंघन कहांहे सो लंघन ज्वरातिसार 
पर कराना चाहिये फिर कमलकंद ( भसीडा ) ओर सांठीचावल इनकी 
खीलोंका मंड करके देवे ॥ Li ६ 
दराडमावलह । 
दाडिमादिस्सप्रस्थंचतुः प्रस्थेनलेपचेत्‌ ॥ चतुभोगकषाये- 
स्मिञ्छकेराप्रस्थमेवच ॥ नागरंपिप्पलीमृलंकणाधान्यक 
दीप्यकम्‌ ॥ जातीपत्रमरीभंजीजीरकंकरकंतुगा ॥ विजयानि- 
बपत्र॑ंचसमंगावत्सशाल्मली ॥ अरलातिविषापाठालवंगंचप्थ 
केपम्‌ ॥ घृतस्यमधुनःप्रस्थंसवेलेहंविपाचयेत्‌ ॥ दाडिबलेह 
कंनामज्वरातीसारनाशनम्‌ ॥ 
अथ-अना रकारस १ सेर, जल ५ सेर,दोनोंको चुल्हेपर चढायके चतुर्थाश 
शेष काटा करके उसमें १ सर खाँड और सोंठ, पीपलामूल, पीपर, धनिया, 
अजवायन, जावित्नी, कसोंदी, जीरा, वंशलोचन, भाँग, नीमकंपत्ते,लजाल्‍ूका 
कंद, कृडाकीछार, सेमर, ठेंटू, अतीस,पाठकीजड ओर लोग ये प्रत्येक चार २ 


१९३ ज्वरातिसारचिकित्सा । ( १६०५ ) 
तौले लेवे घी, सहत, ENT, इन सबको एकत्र करके अवलेह सिद्धकरे इसको 
कुटजावलेह कहते हँ यह ज्वरातिसारको नाश करे ॥ 

कणादिकाटा । 
कणाकरेणुजख्दक्राथोमधुसितायुतः ॥ 
पीतोज्वरातिसारस्यतृष्णावम्योशनारानः ॥ 


अथ-पीपल, गजपीपल ओर नागरमोथा, इनके कटेमे सहत और मिश्री 
मिलाय पीवे तो अतिसार, प्यास ओर बाति, इनको नाश करे ॥ 
पाटादिकाटा । 
पठेद्रयवभूनिवसुस्तापपेटकमशतः ॥ 
जयत्याममतासारंज्वरंचसमहोषधम ॥। 


अथे-पाटकी जड, इन्द्रजो, चिरायता, नागरमोथा, पित्तपापडा और His 
इनका काटा आमातिसार ओर ज्वर इनका नाश करे ॥ 


 नागरादिकाटा । 
नागरातिविषामुस्ताभूनिवामृतवत्सकेः ॥ 
सवेज्वरदरःकाथःसवातीसारनाशनः ॥ 
अथ-सोंठ, अतीस, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय और कूडाकी छाल, 
इनका काटा संपूर्ण ज्वर और _ संपूर्ण अतिसार इनका नाश करे ॥ 
PELO GU 
लिगातिविषाशुंठीकिरातांबुयवासकम्‌ ॥ 
ज्वरातिसारसंतापंनाशयेदविकट्पतः ।। 
अर्थ-कूडाकी छाल, अतीस, सोंठ,चिरायता,नेत्रवाला और जवासा इनका 
काटा ज्वरातिसार संबंधी संताप इनको निःसंशय नाश करे है ॥ 


गुड्च्यादिकादटा । 
गुड़च्यतिविषाधान्यशुंठीविल्वाब्दवालकैः ॥ पाठाकुटजभू- 
निवचंदनोशीरपपेटेः ॥ पिवेत्कषायेसक्षोदज्वरातीसारशांत 
ये॥ हछासारोचकच्छदिपिपासादाहनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ-गिलोय, अतीस,धनिया सोंठ, वेलगिरी, नागरमोथा, नेत्रवाला,पाठ, 


( १६०६) बृहत्रिषण्टुरत्नाकरः । १९४ 


कूडाकी छाल, चिरायता, लालचंदन, खस ओर पित्तपापडा, इनका काटा) 
amd डालके पीवे तो ज्वरातिसार चास) अरुचि; वमन तृषा ओर दाह 


इनको नाश करे ॥ 
वृत्सकादिदोकाटे । 
वृत्सकस्यफलंदारुरोहिणीगजपिप्पली ॥ अ्रदंशपिप्पठीधा- 
न्यब्ल्विपाठायवानिका ॥ द्वावप्येताविमोयोगोंझोकार्धेनाव- 


भाषितो ॥ ज्वरातिसारशमनोविशेषादाहनाशनों ॥ 
अ्थ-उन्दजौ, देवदार, कुटकी, गजपीपल,इनका अथवा गोखरू, पीपल, 
धनिया, वेलगिरी, पाठ ओर अजवायन इनका काटा ज्वरातिसार और 
विशेष करके दाह इनको शमन करे a 
उशारादकाटा । 
उीरंवालकेमुस्तंधान्यकंबिल्वमेवच ॥ समंगाधातकीलोभ॑ 
विश्व॑दीपनपाचनम्‌ t हंत्यरोचकपिच्छामंविबंधमतिवेदनम॥ 
सशोणितमतीसारंसज्वरवाथावज्वरम्‌ ॥ 
अर्थ-नेत्रवाला, खस, नागरमोथा, धनिया, बेलगिरी, मेजीठ, धायकेफूल, 
dpa और सोंठ, इनका काटा दीपन ओर पाचन है तथा अरुचि आमाति- 
सार, मलबंध, गुल, रक्तातिसार और ज्वर) इनका नाश करे यह काढा ज्वर 
रहित अतिसारहीपर चलता है ॥ 
e [> 
बिल्वादकाटा । 
बिल्ववालकभूनिंवगुड़्चोधान्यनागरे॥ 
कुटजद्वामृताक्ाथोज्वरातीसारशूलनुत्‌ ॥ 
अर्थ-वेलगिरी, नेत्रवाला, चिरायता, गिलोय, धनिया, wis, कूडाकी 
छाल, नागरमोथा ओर आमले इनका काटा ज्वरातिसार ओर शूल इनका 


नाशक हे ॥ | Xi 
quoe rc ! 
पंचांधिवृक्‍्यब्दबलेंद्रवीजत्वक्सेव्यतिक्ता: त विश्वविल्वेः M 
ज्वरातिसारान्सवरमीन्सकासान्स थासझूला*च्छमयेत्कपायः ॥ 


१९५ ज्वरातिसारचिकित्सा । ( १६०७ ) 


अथे-पंचमृल, कटेरी, नागरमोथा, खिरेंटी, कूडाकी छाल इन्द्रजौ, नेत्र- 
वाला,कुटकी,गिलोय सोंठ, वेलगिरी,इनका काटा ज्वरातिसार, वमनखांसी, 
धास और शूल इनको शमन करे है ॥ 


अरलादिकाठा t 
 अरल्वातिविषासुस्ताझुंठीविल्वंसदाडिमम्‌ ॥ 
 सवेन्वरहरः काथःसवोतीसारनाशनः d 
अर्थ-टेंट, अतीस, नागरमोथा, Wiz, वेलगिरी और अनारदाना इनका 
काटा संपूर्ण ज्वर और संपर्ण अतिसारोंका नाश करे ॥ 
उ पठ इद चूण । 
SIS ELS Ee EE GP RETE ERST 
.  पिवित्तदुरुतोयेनज्वरातीसारनारानम्‌ ॥ 
अथ-कुलिजन,अनारकीछाल ओर कमलकी केशर इनको पीस qn 
धोवनके साथ पीवे तो ज्वरातिसार नाश दोय ॥ 


MA, ` चू e 
व्योषादिचूणं । 
व्योपवत्सकवीजानिनिवभूनिवमार्केवम॥चित्रकंरोहिणीपाठादा 
वीह्यतिविषासमम्‌ ॥ छहणच्रणक्तानेतान्तत्तुल्यांवत्सक 
त्वचम्‌ ॥ सर्वेमेकजसंयोन्यपिवेत्तंदुलवारिणा ॥ सक्षोद्वंवालि 
हेदेवंपाचनंमाहिभेषनम्‌ ॥ तृष्णारुचिग्रशमनंज्वरार्तासारना- 
शानम्‌ ॥ कामलाग्रहणीरोगान्गुल्मंप्रीहानमेवच ॥ श्वयथुपां- 
डुरोगंचप्रमेहंचविनाशयेत्‌ ॥ 
अथ्थ-सोंठ, मिरच, पीपल, इन्दजौ, नीमकीछाल, चिरायता, भांगरा, 
चीतेकीछाल, कुटकी, पाठेकी जड, दारुहलदी, अतीस, इनकी समान भाग 
मात्रा लेकर चूर्ण करे, तथा सब चूणेकी बराबर कूडेकी छालका चूर्ण Wd 
सबको एकत्र कर चावलके धोवनसे अथवा शहतसे देवे यह पाचन तथा ग्राह- 


क है तथा तषा) अरुचि, ज्वरातिसार, कामला, संग्रहणी, गोला,प्ीहा, सूजन, 
पांडुरोग ओर प्रमेह इनका नाश करे ॥ 


इसबगोलयोग । 
इसबगोलइतिप्रथितोजनेहरातितज्ज्वरभाजमतिसृ तिम्‌ ॥ 


( १६०८ ) वृह्निषण्टुरताकरः । १९६ 


अनुभवाहिाखेतं॑नतुशात्रताभवत॒ताइपजाम पयागकर्म्‌ ॥ 
अ्थ-जिसको मनष्य इसबगोल कहते है वह ज्वरातसार नाशकं ह यह 
में अपने अत॒भवसे लिखता हूं यह शाखसे नहीं खा परतु यह व्याक उपः 
काराथ रोजो ॥ 


लाजमंड । 
उत्पलपष्टिकसिद्धंछाजकरमंडादिकं पेयम्‌ ॥ 
अर्थ-सांठी चावलकी खीलोंके मंडमें कमलकंदका WS मिलायदेवे तो 
ज्वरातसारको शात कर ॥ 
प्राश्रपण्यादपया । 
प्रश्चिपर्णबलाबिल्वानागरोत्पलधान्यकेः ॥ 
ज्वशतिसारपेयांवापिबेत्साम्लॉशतांनरः ॥ 


च ao Um Kc LN 


धातक्यीदर्पया । 
धातकीक्राथसंसिद्धाविश्वभेषजक[टपता ॥ 
दाडिमाम्ल्युतापेयाज्वरातासारशालनाम्‌ ॥ 
अर्थ-धायकेफ्लॉंका काटा) सोटका कर्क और अनारदानि का रस इनकरके 
तैयार करी हुई पेया ज्वरातिसारमें शुलपर हितकारा ह ॥ 


विजयायाग । 
एरंडबिट्वयवगेश्षुरकारनालेः स्विन्नांलिहंतिविजयामधुना- 
न्विताये ॥ तेषांप्रणारामुपयांत्यु दरामयास्तुसवेसश्कविषः 


मज्वरकासदिकाः ॥ 

अर्थ-अंडकीजड, वेलगिरी, इन्दजौ) गोखरु, इनके पेयामें भांग अथवा 
मोचरस शहत मिलायके सेवन करनेसे संपूर्ण उद्रराग, संपूर्ण शूलल, SO 
ज्वर, खांसी और हिचकी ये संपण उपद्रव नाश हवि ॥ 


पंचाम्रतपपटीरस। 
सूतायसीचताग्राभ्रसमंद्विुणगंधकम्‌ ॥ लोहपात्रेबादराग्रोमृदुपा 


१९७ ज्वरातिसारचिकित्सा । ( १६०९ ) 


ॐ, 09 b M Lc क D € ® * 
कोभवेद्रसः॥ लेपयेत्कदलीपत्रिकतेव्यारस पपेटी॥ पं चा म ता प- 
रू e ENG 8) f^. » [am es * 
पटयाचरसावाह प्रदपनः ॥ ज्वरातसारकासन्नीकामठापाड 
= € e] WWE DW 7 NA, ho NIS + श " 
मेहांजत्‌ ॥ अनुपानमल्बद्धज्वरजीणचमृत्रकम्‌ ॥ पटपथ्य्‌- 
hey बे c म eC 
तुतंलम््वज्यमन्य्चयुक्तितः ॥ 
अथं-पारा,खोदकीभस्म, तामेकीभस्म ओर अश्वककी भस्म, ये समान भाग d 
Sq, गंधक दो भाग ले, सबकी बारीक कजली करके लोहेके कडछलेम रखके 
बेरकी लकडीकी धीमी २ अभरिसे तपायके एक जीव करे, फिर पृथ्वीम 
केलेका पत्र बिछायके ऊपरसे इस कजलीके रसकी अथवा पंचामृत पपटीको ताय 
के ढालदेवे, यह पपंटी अप्रिदीपक है ओर ज्वरातिसार,खांसी,कामला,पां डरो- 
ग और प्रमेह इनका नाश करे।यह WEISS होनेसि अथवा जीणज्वर होनेसे 
बकरीके चार तोले मत्रसे देवे इसपर पथ्यमें तेर और खटाई वर्जित है 
बाकीके युक्तिसे जानने चाहिये ॥ 
e. 
दरदादपुटपाक । 


5 कप 


दरदश्चैकभागोदिसाधेभागोदिफेनकः ॥ अधभागे भवेट्टंकः पि 

प्टिकांचप्रठेपयेत्‌ ॥ जातीफलेचावेन्यस्यसवैचपुटपाचतम॥ 

छ्माजपिबेतनित्यंपयसाचगवाटितम्‌ ॥ ज्वरातिसारेमांयेच 

निद्रानाशे रुचोतथा ॥ योजयेद्विषजानित्यंबरुपुष्टिकरंपरम्‌ ॥ 

अथ-हींगलू V तोले, अफीम ६ तोले, सुहागा २ तोले और जायफल २ 
तोले,इन सबकी एकत्र कर पुटपाक करे, फिर मूंगके समान गोली वनावे 
१ गोली E दूधसे देवे तो ज्वरातिसारमंदअ्रे, निद्वानाश, अरुचि) इनको 
नष्ठ करे तथा यह ओषध बल और पृषता करती है ॥ 

दुग्धयोग । 

विबद्धवातोविट्शूलपरीतसप्रवाहिकः ॥ सरक्तपित्तश्पयः 

पिवेत्तष्णासमन्वितः ॥ यथामृतंतथाक्षीरमतीसारेषुपूजित- 

मू ॥ सरक्तोत्थेषुतप्तीष्यमपांभागेषुसंस्कृतम्‌ ॥ 

अथे-आधा जल जौर आधा दूध मिलायके दूध मात्र रहने प्थैत ओ 
इसको पेटकी वादी ओर शल, प्रवाहिका, रक्तपित्त ओर प्यास, इनपर 


( १६१० ) बृहन्रिषण्टुरत्नाकरः । १९८ 
चाहिये जैसे अमृत होता है ऐसा यह दूध है इसको संपूर्ण रक्तविकारोपर 


देमा चाहिये ॥ "Ag 
eb emere 9 । 
कट्‌फटंमधुकरोपधरस्त्वग्दाडमफरस्यच । 


सतंदुलजलंचूर्णवातपित्तातिसारन॒त्‌ ॥ 
अर्थ-कायफल, मुलहटी, रोध ओर अनारकी छाल इनका चूण चावः 
लोके धोवनके जलसे UI तो वातपित्तातिसार नष्ट हो ॥ 


पित्तकफातिसारनिदान । 
द्विदोषलक्षणेविद्यादतीसारंद्रिदोषजम्‌ ॥ 
तेषांचिकित्सापोक्तेव विरिए्ठाचनिगदयते ॥ 
-दो दोषके लक्षणोंसे द्वि रोषज अतिसार रोग जानना)उसाददाषजा 
कं त्सा कह आए हैं परंतु इसजगे कुछ विशेष चिकित्साकी कहतेह ॥ 
मुस्तादकाट । 
मुस्तासातिविषामवोवचाचकुटजःसमः ॥ 


एपांकपायसक्षोद्रःपित्त डे ष्मातिसारहृत्‌ ॥ 
थ-नागरमोथा, अतीस, म॒वा, वच, ओर कूडाकी छाल इनका काढा 
कर सहत 1मलायक सेवन करे तो पत्तकफातसारका नाश कर ॥ 


समगादकाटा। 
समंगाधातकीविल्वमाम्रास्थ्यभोजकेसरम्‌।बिस्वमाचरसखः 
प्रंक्टजस्यफलत्वचो॥ पिवेत्तंदुठतोयेनकपायंकरकमेवच I 
मसेष्मपित्तातिसासध्न॑रक्तवाथनियच्छति ॥ 
थ-खिरेटीकी जड, धायके फूल, वेलगिरी, आमको गुठली, कमलकशर, 
बेंलका छाल,माचरस, लाच, कुडाका छाल आर इन्द्रजव इनका काटा अथवा 
चण चावलक de इए पानास पौव तो कफापत्तातसार्‌ आर रक्तांतसार 
इनका नाश कर ॥ 
बातकफातंसारॉनदान । 
रतेःस्वादकट्प्रायेरभोवातकफोतणाम्‌ ॥ कुरुतस्तवतन 


| 


१९९ वातकफातिसारचिकित्सा । ( ५६११ ) 


itf Peer ॥ द्रवंसफेनंपुरिषंतत्वतोह्यामगांगिकम्‌ ॥ 
सशब्द॑वेदनावज्चतत्रसंपरिषच्यते ॥ नित्यंगुडगुडायंतंतंद्रामू 
ER: ॥ प्रसक्तेसक्थिकक्ष्यूरुजान पृष्टास्थिशलिनः ॥ 
अथ-मिष्ट और तीखे रसोंके अत्यंत सेवनसे वातकफ दोनों कूपित होते 
हैं और अभरिको शांत करके अतिसाररोगको प्रगट करे हैं वह पतला,झागदार, 
कच्ची दुर्गधयुक्त, शब्दयुत ओर SIS, आम, गुडगुडाहटशब्दयुक्त होवे तथा 
तन्दा, मच्छ, श्रम, ग्लानि और कमर, जंघा, पिंडरी, पीठकी हड्डी इनमें 
पाडा इन लक्षणोंकरके युक्त हो उसको वातकफातिसार जानना ॥ 
वातकफातिसारिअन्न। 
धान्यपंचकस[सद्धाधान्यावश्वक्ताथवा ॥ 
आहारोभिषनायोज्योवातडष्पातिसारण ॥ 
अश-वातकफातिसारी रोगीकों धान्यपंचकके काटेमे अथवा धनिया ओर 
सोढ इनके कामे सिद्ध करे भोजनके पदार्थ वेद्य खानेको देवे ॥ 
चित्रकादिकादा । 
चि्रकातिषिषासुस्तवलाविलवंसनागरम्‌ ॥ 
वत्सकत्वक्फरंपथ्यावातशष्मातिसारचत्‌ ॥ 
अर्थ-चीतेकी छाल, अतीस, नागरमोथा, खेरेटी, वेलगिरी, सोंठ, कूडाकी 
छाल, इंदजों और हरड इनका काटा वातकफातिसारको दूर करे ॥ 
उपचारक्रम । 
वातातिसारेयच्ीक्तिपाचनग्राहभेषजम्‌ ॥ 
तदत्रापिबयुजातसापत्तकफमारुत ॥ 
अर्थ-जो वातातिसारमें ओषथी कही हैं अथवा पाचन और ग्राही ओषधीं 
कही हैं वो इस पित्तयुक्त वातकफातिसारमें भी देनी चाहिये ॥ 
बिलादिकाटा। 
विल्वचूतास्थिनियहः पीतसक्षोद्रशकरः ॥ 
निहन्याच्छथेतीसारंवेथानरइवाहुतिम्‌ ॥ 
अर्थ-वेलगिरी, आमकी गुठलीका रस, मिश्री ओर सहत इन ५७ । 


( १६१२ ) बृहतरिषण्टुरतराकरः । २०० 


मिलायके सेवन करे तो वांति ओर अतिसार इनका नाश करे Gp अभि 


सबका नाश करे हे ॥ E H 
प्रयमवादकाट । 
प्रयगननमुस्तास्यपाययत्तयथाबर्म्‌ ॥ 
तृष्णातसारखछदघ्रसक्षाद्रतदुखबुना ॥ 
अथ-फूलप्रियंग, सुरमा ओर नागरमोथा) इनका SUD अथवा कटरकको 


चावलाक घावनक साथ सहत 1मलायक बलाबल देखकर दवे ता दषा; जात 
सार आर वात इनका नाश कर ॥ 


आम्राद काढ । 
आम्रास्थिम॒ध्यंगाट्रफलकाथःसमाक्षिकः । 
ग़करासहितोहन्याच्छद्यतीसारस॒ ल्वणम्‌ ॥ 


अथ-आमके भातरका गुठला आर वलांगरा इनका काटा सहत आर 
मन्ना ममलायक द्वे ता वमन, आतसार, वृषाः दाह, ज्वर्‌ आर श्रम इनका 


नाश होय ॥ 
सुह्कपाय । 
कपायाश धयु हानासलाजमडु रकरः ॥ 
निरन्याच्छयतीसारत्रष्णादादंस्वरभरमम्‌ ॥ 
अथ-भुनाहुई मंगका काटा, खील) सहत ओर मिश्री मिलायके देवे तो 
{ छदि, अतिसार, तृषा, दाह, ज्वर ओर श्रम इनका नाश करे ॥ 


पटालाद काटा । 
पटोलठयवधान्याकक्काथःपीतःसुशीतलः ॥ 


राकेरामधुसंयुक्तरछयेतीसारनाशनः ॥ 
अथ-पटालपतन्र, इन्द्रजा आर वानया इनका काटा Side करकं सहत 


Nac | ८४ 


आर मिश्री डालके पीवे तो छद्योतिसारनाशक रीय ॥ 
जवाद्‌ काट । 
जंग्वाम्रपदवोश्ीरेवटशं गावरोदकम्‌॥ रसःकाथोथवाचणक्षोद्रे 
णसहयोजितम्‌ ॥ छदिज्वरमतीसारंमूछातृष्णांचदुजेयाम्‌ ॥ 
नियच्छत्यचिराद्ध॑तिस्नतिवानिकहेतुकाम्‌ ॥ 


२०९ पुरीषातिसारचिकिरसा । ( १६१३ ) 


अथ-जामुन और आम इन दोनेकिं कोमल पत्ते, नेत्रवाला, वडकीकली, 
ओर सिषाडे इनका काटा अथवा चूण अथवा रस सहतसे सेवन करे तो ओ- 
करिर्योका आना, ज्वर, आतिसार, मच्छो और प्यास ये यदि दुर्जयभी होवे 
तथापि इनका नाशकः हे ओर अनेक प्रकारका अतिसारकाभी नाशक है ॥ 
प्राषातसारऊपर । 
दीप्तामिभिःपुरीषंयत्सायतेफनिरुराकृत्‌ ॥ 
सपिवेत्फाणितंशुंठीदपितेलंपयोघृतम्‌ ॥ 
अथ-दीप्ताभि पुरुषको झागयुक्त ओर मलमिला दस्त होवे वह रव; 
uiz, दही, तेल, दूध, घी ये पदार्थ भोजन करे ॥ 
पुरापक्षयऊपर । 
€. $ e गुडतेला -. 6. 
बलाविश्वश्व॒तंक्षीरंगुडतैलानु योजितम्‌ ॥ 
दीप्ताथिपाययेत्पातःसुखद्‌वचंसःश्षये ॥ 
अथे-दीप्ताभिवाले पुरुषके मलक्षय होनेसे उसको खिरेटी, सोंठ इनके योगसे 
तपाहुआ दूध, तट, ओर गड,डालके प्रातःकाल पिलावे, तो सुखकारक होय॥ 


दूसराप्रकार । 
रंभाखंडरुचिकरंसघृतंदधिमिश्रितम्‌ ॥ 
.  खादत्सवे्रमृद्रन्नतद्धितंशकृतःक्षये ॥ 
अथ-केलाकी गहरका टूक, घी ओर दही इनमें मिलायके भक्षण करे तथा 
Ug अन्न भोजन करे तो पुरीषक्षयपर अत्यंत हितकारी होय ॥ 
शाफातसारपरदवदाव्यादकादा । 
सदेवद्‌ारुःसविषःसपाटःसजंतुराघ्चःसवनःसतीष्ष्णः ॥ 
सवत्सकःक्ाथउदाढ तोसोशोफातिसारांवुधिकुं भज न्मा ॥ 
अथे-देवदार्‌, अतीस, पाट, वायविडंग, नागरमोथा, कालीमिरच, कूडाकी 
छाल, इनका काटा शोफातिसाररूप सखुदको अगस्त्य ऋषिके समान है ॥ 
__विडंगादिकाढा। 


विडंगातिविषामुस्तादारुपाठाकलिंगकम \ 
मरीचेनसमायुक्तशोथातीसारनानशश्‌ ॥ 


( १६१४ ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । २०२ 


अथे-वायविडंग अतीस, नागरमोथा, देवदारु, पाट, कूडाकी छाल ओर 
कालीमिरच इनका काटा शोथातिसार > नारक है ॥ 
किरातादकाल। 
किराताब्दामृताविश्वचंदनोशीरवत्सकैः ॥ 
शोथातीसारशमनांवेशेषाज्ज्वरनाशनम्‌ ॥ 
अभ-चिरायता, नागरमोथा; गिलोय, सोट, चंदन, खस ओर कडाकी 
छाल इनका काटा शोथातिसार और विशेषकर के ज्वरका नाश करे है ॥ 
पादादकाहा । 
पाठाविषावत्सकमेषदारुविडंगकामोचरसेःकषायम्‌ ॥ 
कृतप्रभातेप्रापबेद॒दातिशोफातेसाराणेववाडवांग्रः d 


अथ-पाढ, अतीस, कृडाकी छाल, नागरमोथा दारुहरूदी, वायावेडग 
ओर मोचरस इनका काटा प्रातःकाल WI तो शोफातसारसमृद॒के सोखनेका 


वाडवामतमरूप 
शोथघ्रादिकाटा। 
शोथप्नींदरयवापाठाविडंगातिविषापनाः ॥ 
क्रथित्वासोषणाःपीताःशोातीसारनारानाः ॥ 


अथे-पुननंवा, इन्द्रजव, पाठ, वायविडंग, अतीस ओर नागरमोथा 
इनका काटा सोंठ, मिरव और पीपलका चणं मिलाकर पीवे तो शोथातिसार 


नाश हाव ॥ 
भखातसार नदन । 
कोष्ठाप्रेःरीतपवनेनपच्यतेनवारित्रपातेःसमयेनपिबतिजं- 
तुः ॥ शोथस्यास्रग्पसद्शंद्रवमामयुक्तभम्नातेसारकगद्‌ 
खटुएषदिष्ठः ॥ 
अथ-श्चातवायकं याग करकं *ISITT आहारकी उत्तम रातसे पचावे नही 
तथा तषा लगे उस समय पाना पाव नहा उसक शायद) चकन; पतला, 
ओर आमयक्त ऐसा भसा शोचकारोता हैं उसको TENTI कहा ॥ 
शाल्मलिचयूणं। _ 
शाल्मलीशुष्कनियौसयवानीधातकीशिफा ॥ तिरासजर 


२०३ सर्वातिसारचिकित्सा । ( १६१५ ) 


सभ्सर्पिलोप्रंसमविचित्रितम्‌ ॥ तद्भक्षणमतीसारंनिहंति भसरापहम॥ 
अर्थ-मोचरस, अजवायन, धायके फूल, तिल, राल और रोध इनका चैणे 
घृतके साथ सेवन करे तो यह भख्रातिसारकी नाश करे ॥ 
 दिग्बादिजल्याग । 
हिंगुशुंठीविडंगंचसोवचेलसमन्वितम्‌ ॥ 
कषेयुग्ममितंतोयंभाक्षेत॑भसरापहम्‌ ॥ 
अर्थ-हींग, सोंठ, वायविडंग और संचलनिमक इनका चूण दो तोले जल- 
से दे तो भ्लातिसारका नाश होय ॥ 
याहण्यादपाचन । 
रोहिण्यतिविषापाठावचाकुशसमुद्धवः ॥ 
क्राथःषीतोनिरत्येवसबातीसारजां रजम्‌ ॥ 
अर्थ-कुटकी, अतीस, पाट, वच और कूठ इनका काटा पीव तो यह UY 
णै अतिसारको नाश करे ॥ ét 
"SISTER ICT । 
जीवेरधातकीलोभ्रपाठालजाल॒वत्सकैः ॥ धान्यकातिविषा 
मुस्तगुड्चीविल्वनागरेः ॥ कृतःकपायःशमयेदतीसारंचिरो 
त्थितम्‌ ॥ अरोचकामशुटास्रज्वरध्रःपाचनःस्मृतः ॥ 
अर्थ-नेत्रवाला, धायके फूल, लोध, पाठ, लजालू, कूडेकी छाल, धनिया; 
अतीस, नागरमोथा, गिलोय, कोमलबेलफल ओर सोंठ इन बारह ओषधोका 
काटा पीनेसे बहुत दिनका अतिसार, अरुचि, आमशूछ ओर ज्वर इनको 
दूर करे [ उसीप्रकार We*I छाल तथा बड आमकी छाल इनका काटा 
करके उसमें शहत और मिश्री डालके पीवे तो सर्व अतिसार नष्ट ही 
ऐसे ग्रंथांतरमें लिखा है ]u ५ ५८३ 
धातक्यादिकादाबालकाकसवातिसार उर i 
धातकीविलवटोभाणिवारकंनगपिप्पटी ॥एभि कृतंशृतेसी 
तंशिशुभ्यःक्षोद्रसंयुतम॥प्रदूद्यादवलेहं वासवातीसा रशरतिये ॥ 
अर्थ-धायकेफूल, वेलगिरी, रोध, नेत्रवाला ओर थजपीपल इन पाँच 


( १६१६ ) बृहत्निण्टुरत्नाकरः । २०४ 


आषधोंका काटा करे फिर शीतल होनेपर उसमें शहत डालके पिवावे अथवा 
चटनी वनायके देवे तो बालकोंके स्वं अतिसार दूर होवे ॥ 


| आनं दभरवरस ! 

दरदुवत्सनाभ चमरिचंटक्णंकणा॥ चूणेयेत्समभागेनरसोद्या- 

नंदभेरवः ॥ गँनेकावाद्विगंजंवाबलज्ञात्वाप्रयोजयेत्‌॥ धुना 

लेहयेचानुकुटनस्यफलंत्वचम ॥ चूणितंकषेमाजंतुत्रिदोषो- 

त्थातिसारन॒त्‌॥ दृध्यन्नंदापयेत्पथ्यंगवाज्यंतक्रमेवच ॥ पि- 

पासायाजल्शातावजयाचाहतानांश ॥ 

अथ-शुद्धकरा सिंगरफ, शुद्धकरा बच्छनागविष, कालीमिरच, सुहागा, 
और पीपल ये पाँच ओषध समान भाग लेकर सबको एकत्र खरल कर बारीक 
चरणे करे इसका ( आनंदमैरवरस ) कहते हैं यह आनंदमैरव इन्द्रजो और 
कूडाकी छाल दोनों १ठोले लेकर चृणंकरके इसके साथ रोगीका बलाबल विचा- 
रके १ रत्तीके अनुमान देवे, अथवा दो रत्ती प्रमाण शहतसे देवे तो त्रिदोषसें 
हुआ अतिसारको नष्ट करे इसपर पथ्यमें गोका दही, भात, अथवा घी भात 
अथवा SÍS भात देवे ओर जब २ प्यास लगे तब २शीतल जल पीनेको देय 


qoM छ ,^— कक 9 


तथा रात्रिमें थोडी भाँग श्॒द्धकर घोट छानके पीवे तो यह भोग आतिसारवालि- 


को हितकारी होती है ॥ 

t $ Smet , Lem e 
जातीफलेसथवाहंगुलंचवराटशुंओविपहेमबीजिम्‌ Il सांपिप्पला 
कंवटिकांचकुयोदुजाप्रमाणांजठरामयप्नीम॥ निहंतिवातंकफ 
शूल्मात्रमामातसारंग्रहणीविकारम्‌ ॥ निहंतिशुष्कै|सितया 
समेतंरसोयमानंदइतिप्रदिष्टः ॥ 
अ्थ-जायफल) सेंधानिमक, dina, कौडीकी भस्म, साठ; बच्छनागविष, 

धतरेके बीज, पीपल ये सब एकत्र करके खरल करे फिर १ रत्तीकी गोली बना 
वे १ गोली मिश्रीके साथ देवे तो पेटका रोग, वादी) कफ, शूल, आमाति- 


9. s 


सार.संग्रहणी और योनिरोग इनका नाश करे इसको आनंदरस ऐसे कहतेहें॥ 


m दाडिमाष्टक। 1 
कृपा न्यितातुगोक्षीरीचातुनात॑त्रिकर्षिकम्‌ ॥ यवानीधान्य- 


२०५ अतिसारचिकित्सा । ( १६१७ ) 


काजाजीग्रंथीव्योपपलांशकम्‌ ॥ पलानिदाडिमान्यश्टोसि- 

तायाभेकतःकृतम्‌॥ गुणेःकपित्थाष्टकवच्चृणेतदाडिमाषएटकम्‌ ॥ 

अर्थ-वंशलोचन १ तोला दालचीनी, प्रज, इलाइचीके दाने, नागकेशरः 
सबको मिलायके ३ तोले SA अजवायन, धनिया, जीरा, पीपरमूल, सोद) 
कारीमिरच, पीपर सब मिलाकर चार die €. अनारदाना बत्तीसतोले) 
मिश्री ३२ बत्तीस तोले सबको एकत्र करके चूर्ण करे इसको ( दाडिमाष्टक ) 
चूणे कहते हैं यह गुणोंमें कपित्थाष्ठ कके समान है ॥ 

| लघुगंगाधर चूण । 

मुस्तमिद्रयवंबिल्वं रोधंमोचरसतथा ॥ धातकचरणयत्तक्रगु- 

डाभ्यांपाययेत्सुधीः ॥ सवातिसारङमनानरुणाद्धप्रवाहि- 

काम्‌ ॥ छघुगगाधरनामच्रणग्राहकरपरम्‌ ॥ 

अर्थ-नागरमोथा, इन्दजव, वेगिरी, रोध) मोचरस ओर धायके फूल 
इन छः औषधोंका चृणेकरके छाँछमें गुड मिलायके उसमें इस चूणको 
मिलायके पीवे तो संपर्ण अतिसारोको दूरकरे तथा प्रवाहिकाको बंद करे इस 
चृणेको ( लघुगंगाधर ) कहते हैं तथा यह UD मलको अवष्टंभ करता उत्तम ह 
ऐसा जानना ॥ 


+ e 
वृद्धगंगाधरचूण । 
मुस्तारलुकशुंठीमिधोतकीलोभवालकेः ॥ विल्वम चरमा 
भ्यांचपाठेद्रयववत्सकेः ॥ आम्रबीज॑प्रातिविषालज्जादारे- 
तिचूर्णितम ॥ क्षोद्वतंदुलपानीयेःपीतियोतिप्रवाहिका॥ सवोति 
सास्ग्हणीप्रशमंयातिवेगतः॥ वृद्धगंगाधरचणसरिद्ेगविवंधकम्‌॥ 
अर्थ-नागरमोथा, 2z, Wiz, धायके फूल) लोध, b pae 
मोचरस, पाठ, इन्द्रजव, कूडाकी छाल, आमकी गुठली, अतीस और MUST 
इन चौदह औषधोंका चण चाँवलके धोवनमं सहत मिलायके इस पानीके 
साथ पीवे तो पवाहिका और सर्वप्रकारंक अतिसार तथा संग्रहणी तत्काल 
टूर होवे इस चूर्णको ( बृद्धगंगाधर ) कहते दँ यह ॒चृणे नदीसमान वेगवा 
अतिसारकोभी स्तंभन करे है ॥ E ऋः 
SISTHISTIR GUT 
अनमोदामोचरसंसशुंगबेरंसधातकोकुसुमम्‌ ॥ 


(१६१८ ) बृहत्निषण्टुरत्राकरः। २०६ 


गोदपिमंथितयुक्तं गंगामपिवाहिनीरुंध्यात्‌ ॥ 
अथ-अजमोदा, मोचरस, अद्रख और धायके फल इन चार औषधोंके 
चणेको विना पानीके मथीहुई गौकी छाँछमें मिलायके पीवे तो गंगाके समान 
वेगवालाभी अतिसारको स्तंभन करताहै अर्थात्‌ अत्यंत प्रवल अतिसारभी 


थम जावे ॥ ५{ 
बृहदाडमाष्टक । 
दाडिमस्यफठन्यष्टोकैरायाःपटाष्टकम्‌ ॥ पिप्पलीपिप्प- 
लीमूलंयवानीम्रिचंतथा ei Sli aua 
संमितम्‌ ॥ कषमात्रातु गोक्षीरीत्वक्पत्रेलाश्ंकेसरम्‌ ॥प्रत्येकं 
कोठमानाःस्युस्तच्चरणदाडिमाष्टकम्‌॥अतीसारंक्षयंयलमंम- 

दणीचगटग्रहम्‌ ॥ मंदाग्रिपीनसंकासंचूणेमेतव्यपोहति ॥ 
अथे-अनारदाना < पल) मिश्री ८ पल, पीपल, पीपराम॒ल, अजमोदा 
कालीमिरच, जीरा और सोंठ ये सात औषध एक २ पल EN तथा वंशलो 
चन १ तोले, दालचिनी, पत्नज, इलायची और नागकेशर ये चार औषध एक 
एक कोल लवे सब औषधोंको कूट पीस चरणे करे, इसको ( बडा दाडिमाष्टठक 
चूर्ण ) कहते हैं यह सेवन करनेसे अतिसार क्षय, गोला, संग्रहणी, कंठरोग, 
sara, पीनस ओर खाँसी इनको नष्ट करे ॥ ^ 
, धातवृयादिचणं। 
श्रीधातकीमोचरसाब्दलोभ्रकलिगविश्वोष धचृूणमेतत्‌ ॥ 
पेयंगुणाव्यंगुडतकयुक्तेगादंत्वतीसारकनाशकेंच ॥ 
अर्थ-वेलगिरी, धायके फूल, मोरच, नागरमोथा, लोध, कूडाकी छाल 
और सोट इनका चूण गुड ओर छाछ ; इनसे पीवे तो अतिसार नाश होवे ॥ 


भल्लातादिचूण । 
भछातानांद्विखंडानांद्रेपलेभजितेक्षिपेत्‌ ॥ epe 
तक्याःपठा्सुमनापलम्‌ ॥ कर्षमेथिवेटनीराःसषेपाः ia 
मात्रतः॥ ततोयवान्यधेपङुपिप्परीरामटोषणम्‌ ॥ विडंसेध- 
वजीरंचकिमाणिसंज्ञिकंतथा ॥ कपषेप्रमाणंविज्ेय॑वेद्यावि्या 
विशारदैः ॥ सवमेकसंचृण्येयथासात्म्यंतभक्षयेत्‌ ॥ दभासह- 
तथा खादेत्सवातीसारनाशनम्‌ ॥ 


२०७ अतिसारचिकित्सा । ( १६१९ ) 


अथे-भिलाये drm करके भुनेहुए ८ तोले, His ४ तोले, हरड २ तोले, 
मेथी, फालीमिरच और जीरा ये एक तोले, सरसों २ मासे, अजवायन 
२तोले,और पीपल हींग, चीता विडनोनःसेधा,जीरा,) तथा किरमानी अजवा- 
यन ये प्रत्येक एक एक तोले लेय,इस परमाण सब ओषध एकत्रकर चूण करलेवे; 


"-——- कर 


इसमेंसे प्रकृतिके अनुसार दहीके साथ देवे तो यह सवे अतिसारोंका नाश करे ॥ 
लघुलाईचूण । FI 
सूतंगंधत्रिकटकंदीप्यकंजीरकदरयम्‌ ॥ सोवचेलंसेंधवंचरामठठं 
विडमेवच ॥ शकराहस्यचच्रणतुचृ्णतुल्यंप्रदापयेत्‌ ॥ संग्रह 
शूलमानाहहन्यान्नानातसारकत ॥ 
अथ-शुद्धपारा, शुद्ध गंधक, dis, frc, पीपल, अजवायन, जीराःकाला 
जीरा, संचलानिमक, संधा, हींग ओर विडनोन ये सव समान भाग लेवे 
ओर सब चणक बराबर कूडाकी छालका चणले,सबकी एकत्रकरे इसको(लघु- 
लाई ) चूर्ण कहते हैं यह संग्रहणी, गुल, अफरा और नानाप्रकारके अतिसार 


इनका नाश करे ॥ rore 
यवान्यादिचूण । 

यवानीपिप्पङीमूलचत॒नीतकनागरेः ॥ मरीच्याग्रिजलाजा- 

जीधान्यसोवचेङेःसमेः ॥ वृक्षाम्ल्धातुकीकृष्णाबिल्वदाडि- 

मदीप्यकेः॥ त्रिगुणेःपड़गुणासीतेःक पित्थाए गुणी कृतेः ॥ चू- 

णोतिसारग्हणीक्षयगुल्मानलामयान्‌ ॥ कासशासाराच- 

हिक्कांकपित्थाए्मिदंजयेत्‌ ॥ 

अर्थ-अजवायन; पीपरामूल, दालचीनी,पत्रज, इलायचीके दाने ओर नाग 
केशर, सोंठ, मिर्च, चीतेकी छाल, GENTE, जीरा, धनिया ओर संचर 
निमक ये सब समान भाग लेवे ओर तंतडीक, धायके फूल,पीपर, वेलगिरी, 
अनारदाना और पीलाजीरा few लेबे, खाँड छःगुनी, आर केथकागृदा 
आठगुना,इनका चूर्ण एकत्र करे इसको(कपिस्थाष्टक)चूणे कहते हैं वहअतिसार, 
संग्रहणी, क्षय, गोला, गलेकारोंग खाँसी, श्वास; अरुचि ओर हिचकी इनका 


नाश करे ॥ d: 
;  वत्सका ददत्‌ । a ee 
वृत्सकस्यचर्बानानेदाव्याश्वेवत्वयुत्तमा ॥ Appi 


( १६२० ) बृहन्निपण्टुरत्राकरः । २०८ 


भिरेते eo ex estes 


चलाक्षाकटुकरोहिणी ॥षड्भिरेतेपृतेसिद्धपेयंमंडविमिंभितम्‌ ॥ 
अथं-इन्दजव, दारुहकदी, पीपल, dis, राख और कुटकी इन छः 
ओषधोसे घीको सिद्धकर मंडके साथ पीवे तो अतिसार शमन होवे ॥ 
बलवत । 
तुलासंकुखविलवस्यपचेत्पादावरोषितम्‌ ॥ सक्षीरंसाथयेत्तेलं 
श््णपिर्शीरमेःसमेः ॥ बविल्वृसधातकीकुष्ंशुंठीरास्नापुन- 
नेवा ॥ देवदारुवचासु स्तालोधमोचरसान्वितम्‌ ॥ एतन्मृदरमि- 
नापक्वग्रहण्यशॉविकारनुत्‌ ॥ बिल्वतेलमितिख्यातमत्रि- 
पुत्रेणभाषितम्‌ ॥ ग्रहण्यशोविकारेयेस्रेहाःससु पदाशिताः ॥ 
प्रयोन्यास्तेतिसारेपित्रयाणांतुल्यहेतुता ॥ 
अर्थ-वेलगिरी ४०० चारसों तोलेको कूटकर उसका चतुर्थाशा काढाकरे 
उसमें दूध ओर तेल ये मिलायके फिर वेलगिरी, धायके फूल, कूट, सोंठ, 
UIT, पुनर्नवा, देवदारु, वच, नागरमोथा, रोध ओर सेमरका गोद इनका 
कटक मिलावे,फिर अभिपर धरके ओंटावे जब तेलमात्र शेष रहे तब उतारछे 
यह ( बिल्वतेल,)अत्रिपुत्रने कहा हे यह संग्रहणी, बवासीर ओर अतिसार इन 
पर याजनाकर तथा संग्रहण आर अशरोगपर कहे इए तलांद उपचार वौ 
तीनोंपरही सदृश हेहै अतएव उनको संपूण अतिसारोंपर योजना करनेचाहिये, 
शखोदररस । 
सूतभस्मबलीलोहंविषेत्रिकटुकंसमम्‌ ॥ पिष्ठानिंबुजतोयेनश 
ड्वेसवेचतुगुणे ॥ क्षिप्त्वाम॒दंशुकेलिप्वाभांडेगनपुटेपचेत्‌ ॥ 
शीतेचप्राग्विषक्षिप्वावक्मान्ं प्रयोजयेत्‌ ॥ जातीफर्ंचविज- 
यामधुनातिसतोददेत्‌ ॥ ग्रहण्यांचित्रकादीबुविजया वि श्वभे- 
पजम॥प्ृथक्देयंसमधुनामरिचेश्रघवतान्वितम्‌ ॥ वहिमांयक्ष- 
येतद्रदुद्रात्यनिरामये ॥ पशथ्यंदभ्नाचतक्रेणक्षीरशाकेश्र 
संयुतम्‌ ॥ : 
अथ-परेकीभस्म, गंधक) सिगियाविष; din frc और पीपल ये 
समान भाग ले नीबके GrH खरलकर सबसे चौगुने शंखमे भर उसपर सात कप- 


२०९ त्रिदोषातिसारचिकित्सा । ( १६२१ ) 


डमिट्टी करके किसीपाच्रमें रखके गजपुटमें रखके एक देवे जब स्वांगशीतल 
होजवि तव उसमें एक भाग सिगिया विष मिलायके सवका चूण कर किसी 
शीशी आदिपात्रमें भरके धर देवे फिर २ रत्ती यह रसको जायफल, WT, 
और शहत इनसे अतिसार ओर संग्रहणी इनपर देवे तथा चीतेकी छाल, 
अदरख, नेत्रवाटा, भोँग ओर Wi, मिरच इनका चरणः घी ओर शहत इनके 
साथ मंदाभि) क्षय, उदर ओर वायु इनपर दवे, तथा पथ्यम दही, छाँछ, दूध 
और शागः ये पदाथदेवे॥ | 
मूटकव्च्‌। 
रक्तसत्रेःकटोवध्वासपोक्षीवाट्यमूलकेः ॥ 
खुद्यावासरदेग्यावामूरुंस्याद तिस्तारनित्‌ ॥ 
अर्थ-लालसूत करके गिलो यकी, खिरेटी, थूहर, अथवा सहदेइ इनकी जडको 
qf तो अतिसारका नाश करे इस जगे सपोक्षी करके गिलोयकाही ग्रहण है ॥ 
दाडमावदा । 
शुंठीजातीफलंचाहिफेनकांद्वेगुणंभवेत्‌ ॥ अपक्वंदाडिमीबी- 
जंसवेतुल्यप्रदापयत्‌॥ अपक्दाडमाबाजकाशाक्षताम दाल 
qq ll पुटपाकावधाननपक्त्वाकाशसमान्वतम्‌ ॥ ।पट्ठाकटक 
¶वेधायाथगरकाःसप्रकटल्पयत्‌ ॥ वादरास्थप्रमाणनतक्रण 
सहदापयेत्‌ ॥ पक्कातसारशमनादाडमावाटकामता ॥ 
अधथे-सोंठ और जायफल, इनकी दुगनी अफीम और इनके समान हरे 
अना रके दाने कच्चे अनारमें डालके कपडमिट्टी करके पुटपाककी विधिसे पाके 
करके पीसके कटक कर वेरके समान गोली वनाव १ गोली छॉछके साथदेय 
तो अतिसारका नाश करे ॥ 3: 
बब्बूट्यादस्वरस। 
स्थूलबब्बूलिकापत्ररसःपानाद्रयपोहति ॥ 
सवोतिसाराञ्छयोनाककुटजत्वग्रसोथवा ॥ 


[onde 


अथ-कांटेराहित बड बबृलके पत्ताका स्वरस पानेसे सपण आंतसार दूर 
होते हैं अथवा टेट्की छालका स्वरस अथवा कुडाकी छालका स्वरस इनमेंसे 


(cw s 


कोइसा स्वरस पीनसे संपण आंतेसार दूर रोषे | 


( १६२२ ) बृहनिषण्डुरत्नाकरः । २१० 


न्यग्रोधादिपएटपाक । 
- - - ex 0 e कक * 
न्यग्रोधादेश्वकल्केनप्रयेट्रोरति त्तिरैः _॥ निरंजसुदरंसम्यक्पु 
पाकेनतत्पचेत्‌ कल्कः ४१६ + Tx 
टपाकेनतत्पचेत्‌ ॥ तत्कट्कःस्वरसक्षो दरयुक्तःसवातिसारलुत्‌ ॥ 
अथ-बड, ग्र, पीपल, पाखर ओर जल्वेत इनकी छालका चं करके 
पानीमे पीस क्क करे फिर इस कल्कको ओति रहित संपद्‌ तीतरके पेटमे भरके 
पुवोक्ति पुटपाककी विधिसे अभि देकर पटपाक करे, जब सिद्ध होजावे तव 
उस गोलेकी बाहर निकाल मद्री पत्त आदिको द्र कर उस तीतरके पेटमेसे 


4 क » ॐ 


करक निकाल लेवे, उस रसम शहत मिलायके dig तो संपूर्ण अतिसारके 


रोग दूर होते हैं ॥ " 
आहिफनयाग । 
अिफेनसुसंभृष्रखपेरेमृदवहिना ॥ 
पक्रातिसारशमनभेषजंनास्त्यतः परम्‌ ॥ 
अथ-खिपडेमें अफीम डालके मंदी २ अभिसे भने फिर बलाबल विचारके 
देवे इसके समान पकातिसार शमनकत्तों दूसरी ओषध नहीं है ॥ 
सुक्ताभस्मयाग । 
मुक्ताभस्मेतिनामेदंदोष प्रदापयेत्‌ ॥ गुंजाधमेकगुंजंवाक 
पूरेणसुवासितम्‌ ॥ जातीफलादिसंयुक्तंरहस्यंपरमंम तम्‌ ॥ 
अथे-मोतीकी भस्म, दोषोंका बलाबल विचारके एक रत्ती अथवा आध 
रत्ती अथवा डेट रत्ती कपुर ओर जायफल आदिके साथ देवे यह अतिसार 
रोगपर परम रहस्य प्रयोग कहा है ॥ 
न्‌तादखाद्व्ल्‌ । 
जातीफलंचखजूरमहिफेनंतथेवच ॥ समभागानिसवाणिना 
गवछीरसेनच ॥ वमात्रावटीकायोदेयातक्रायुपानतः ॥ अ- 
तिसारंजयेद्वोरंवेथ्वानरइवाहुतिम ॥ 
अथ-जायफल, छुहारा ओर अफीम, ये पदार्थ समान भाग लेकर नाग- 
बेलपानके रसमें२ रत्ती गोली बनायके छाँछके साथ देवे तो घोररूप अतिसा- 
रका नाश करे जेसे अभि आहुतिका नाश करे हैं ॥ 


२१९ त्रिदोषातिसारचिकित्सा । ( १६२३ ) 


मरीचादिवटी । 
मीचंखपैरनागफेनंतंदुरुतजटेः ॥ मयैतंदुलुतोयेनगुटस 
वोतिसाराजेत्‌ ॥ जारकविजयाबल्वनार्मफनस मारकम्‌ ॥ द्‌ 
पिनीरेणसाकायोगटीसबातिसाराजत्‌ ॥ 
अर्थ-मिरच, खपिया ओर अफीम इन तीनों आपधोको चावलक धाव 
xu घोटके गोली बनवि इसके सेवन करनसे सवप्रकारक अतिसाराका नाश 
करे । अथवा जीरा भोग वेलगिरी ओर अफाम, य पदाथ समान ले दहींके 
जलम घोटके गोली बनावे यह गोली सर्वप्रकारके अतिसारोंका नाश कर el 
अंकोठकटक ॥ 
अंकोलठ्मृठकल्कश्चसक्षाद्रस्तदुलावुना ॥ 
अतिसारहर:प्रोक्तस्तथावपहरःस्मृतः ॥ 
अर्थ-अंकोल वृक्षकी STET पीसके कल्क करे रसम शहत BTEDT चाव- 


लोके धोवनके साथ पीवे ता अतिसार दूर हीय) तथा वच्छनागाोर्दकं विष्‌ 
तथा सर्पादिकका विष दूर हीय ॥ 


कापित्थकटक । 
मध्यरीटाकपित्थस्यसव्योषक्षोदरशषकेरम्‌ ॥ 
कटफटेमधुयुक्तवामच्यतेजटरमयात्‌ ॥ 


थे-कैथका गदा, Wiz, मिरच, पीपल और शहत, मिश्री) ये एकत्र करके 
भक्षण करे अथवा कायफलेक चूणकों शहतके साथ चाट ता पटका रांग नष्ट हाय 


zm$ed 6e । 
कुटजत्वक्त॒खामाद्रद्रोण्नरेविपाचयेत्‌ ॥ पादरोषश्रतेनीत्वा 
चृणौन्येतानिदापयेत्‌ ॥ टनाटृधातकीविलवपाठमोचरस 
स्तथा ॥ मुस्तंप्रतिविषाचेवप्रत्येकेस्यात्पलंपलम॥ततस्तुवि 
पचेद्रयोयावदवीप्रेषनम्‌ ॥जलेनछागदुग्वेनपीतोम डे नवाज 
येत्‌ ॥ सर्वातिसारान्धोरांस्तुनानावणोन्सवेदनान्‌ ॥ अभू 
द्रसमस्तंचसवाशासप्रवाहकाम ॥ 
भ-कडाकी गीलीछाल «deb ल जव कुः करक उस्म १ द्राण पाना 


( १६२४ ) बहन्निपण्टुरत्नाकरः । २१२ 


डालके काटा करे जब चतुर्थांश शेष रहे तब उतारके कपडेमें छान लेवे फिर 
लजाल, धायकं फूल, वेलगिरी, पाठ, मोचरसः, नागरमोथा ओर अतीस ये 
सात ओषध एक २ पल प्रमाण लेके चूणे कर उस WIZH डाल देवे फिर इस 
काटेको कडाहीम चटायके फिर ओटावे जब गाठा होकर कलछीसे लिपटने 
लगे तब उतार लेवे इस अवलेहको पानीके साथ अथवा बकरीके दूधके साथ 
अथवा मंडके साथ पीवे तो पीडा युक्त तथा नीलपीतादिक अनेक प्रकार के 
वणवाला अतिसार. तथा घोररूप संपूर्ण अतिसार दर होवे। तथा खियोंके 
संपण प्रकारके रक्तप्रदर तथा संपूर्ण बवासीर ओर प्रवाहिका जो अतिसारका 
भेद है ये सब रोग दूर होवे ॥ 
५५४ 
दाइमपुटपाक । 
NI चेत्स * 
पुटपकेनविपचेत्सपक्दाडिमीफटम्‌ ॥ 
a * v 
तद्रसोमधुसंयुक्तःसवांतीसारनारनः ॥ 
अथ-पके हुए अनारको पर्वोक्तं पुटपाककी विधिसे पुटपाक करके फिर 
उसके पत्ते ओर मिट्टी आदिको दूर करके अनारको निकाल लेवे फिर उसको 
दावकर उसका रस निकाल Wü इसको पीवे तो संपूण अतिसार दूर होवे ॥ 
£^ e. 
जाताफल्ादप ट्पाक। 
es * C e $ # $ | अ es. e 
जातीफरंसपफेनंटंकगंधकजीरके ॥ एतानिसमभागानिवा 
e. ^ CONS ०९. = ५ BP T ha EA n EE ¢ 
लदाडमबाजकेः ॥ पेषयत्तनकटकेनप्रयेहाडमाफलम ॥ 

8 |... रे र धू bas DNUS UC Pe SEN es * * 
अगारतञ्चमाचूपचणनारखपतपचत्‌ ॥ अतासारस्तभनस्या 
त्परदापनपाचनम्‌ ॥ 
अथ-जायफट, अफीम, सुहाग, गधक और जीरा ये समान भाग लेवे 

ओर इनकी बराबर ताजाअनारदाना टेवे सबको एकत्र खरल करे फिर इस 
घुटी हुईं पिट्टीकों अनारके भीतर भरके बाहर च॒न लगायके अंगारोंपर भूने 
तो यह अतिसारको स्तंभन करे दीपन ओर पाचन होवे रोगीका बलाबल 
विचारके २ रत्ती या चार रत्ती देवे di | 
he" ams 
साचरसादषुटपाक । 
॥ * po T es. * AN 

सम/चसारसहनागफनसतानसस्यपुटपाकयोगात्‌ ॥ 

SEC १५. 2 $ LN Lam he 

निरंतिमाटूरफटंनराणांसवातिसारेद्यनभूतमेतत्‌ ॥ 


२१३ सवोतिसारचिकित्सा । ( १६२५ ) 


अ्भ-मोचरस, अफीम, जायफल आर वेलागरा, इन सबको एकत्र कूद 
पीस विजोरेमें( नींबका भेद है )भरके पुटपाककी विधिसे पुटपाक करे यह सता- 
तिसार नाशक अजमाया हुआ प्रयोग है ॥ 
लघ्वीमाईचूण । 
लष्वीमाइमोचरसमाम्रवीजनाइमभेदकम्‌ ॥ धातकपुष्पकच 
वृतथातिविषकंस्मतम ॥ 3 ॥ सव्वोणिश्ञाणमानानेपरथ 
ग्याह्मयाणिपंडितेः ॥ अएछिफेनंद्रिशाणंस्याद्रेरिकंचद्विशाण 
कम॥२॥ृक्ष्मचृणविधायाथमाषभमानंतुदापयेत्‌॥ तेदुलानाज 
लेनवह्मामशूलातिसारके ॥ ३ ॥ रक्तजेपिविशेषेणदेयंसवाति 
सारके ॥ प्रेमाख्यपंडितेनेवह्मनुभूतंपुनःपुनः ॥ ४ ॥ 
अर्थ-छोटीमाई, मोचरस, आमके भीतरकी गुठली, पाखानभेद, धायके 
फल, अतीस, ये प्रत्येक चार २ मासे ले, ओर अफीम ८ मासे, गेरू ८ मास 
सबका बारीक चूण करे फिर इसमेंसे १मासे चावलाक घावनक साथ दव dt 
आमका STE, और आमातिसार, रक्तातिसार एवं संप्रण आतिसाराम द्व यह 
प्रेम पंडितका वारंवार अनुभव करा हुआ चूण है । 
दूसरीदाडिमीवटी । 
विश्वाचशतपुष्पाचयश्याद्वचाहफनकम्‌ ॥ खजू रस्यफलाव 
ल्वंतथामोचरसंस्मृ तम्‌ ॥ १॥ समभागानिसवोणिसूक्ष्मचूणा 
निकारयेत्‌ ॥ अपक्कदाडमाबाजसव॑तुल्यग्रदापयतू ॥ २॥ 
अपकदाडमावाजकाशाक्षघासलाहतत्‌ ॥ पएटपाकवधा 
नेनपक्त्वाकोशसमान्वतम्‌ ॥ ३ पिष्ठाकल्कावधायाथग्ु८ 
काः सप्रकल्पयेत्‌ ॥ ककंधृवत्प्रमाणनतक्रमसहदापय 
त्‌॥ ४॥ पक्कातीसारशमनोदाडमावाट्कास्मृ ता il 
अथे-सोंठ, सौंफ, मलहटी, अफीम, खज्रकेफल, अथात्‌ छुहार, कच्चाबेल 


फल ओर मोचरस ये सव बराबर ले सवका बाराक चण कर फर इसम सबकी 
बराबर कच्चे अनारके बीज मिलावे सबका कूट पास Wow अनारक फल खदा 


e 0 


करके भर देवे ऊपर उसके कपडामद्दा दकर पुटपाककं। UIDTH पारपक्र कर 
जव पुटपाक होजावे तब आगसि 1नकालक उस अनारका कपडामद्दा दर कर- 


( १६२६ ) बह तरिषण्टुरत्नाकरः । २९१४ 


कं खर्म डालक॑ उस अनारको पीस कस्ककर वेरके बराबर गोली 


दाडमा गुटका कहा है ! 


शतपुष्पादवूण । 

शतपुष्पाचावशाचधताजाजाहरातकी ॥ खाखसस्यफलंच 

वपलाधघतुपृथग्पृथक्‌ 3 ॥ सूक्ष्मचणावेधायाथघृतभृष्ट तु 

कारयत्‌ ॥ सवांद्ध तुसतादयापलाद्वदांधसंयुतम्‌ ॥२॥ प्रात 

कालभक्षयेत्तसवातीसारनाशनमभ्‌ ॥ पशथ्यंकुयांद्रिशेषेणशा 

रभक्तसतक्कम्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ-साफ, साठ,सपंदजीरा, हरड, पोस्तके डोडा, ये प्रत्येक दो दो तोले 
लव सबका बारांक चणं करके घाम भूनलवे ओर सब 9 आधी सपद कच्ची 
WIS [ETT इस चूणको २ dic लेके दहीके साथ प्रातःकाल खाय तो स्वप्र 
कारक अतासार दूर होवे तथा इसके ऊपर दहीभातका Uu देना चाहिये । 


लीलावतीवटी । 
TE TRITT ST EE STER श्राम्रम ला म qv WIS 
जपसजाताफलमथकालकासमुद्रतासारजाता ॥ वांसीपत्सा 
थमाजू फलमापलघ॒ुरवाश्काशाणमेषा अत्यकृूखादरात्रस्त्व 
थापचुयुगलसामकाबाजमजः ॥ १ ॥ एकोकिृत्वाप्रमयेस 
कलामदमथायामयुग्मनवाननार पास्तप्रभ्तटघुवदरामता 
साववयावदसा ॥ सवातासारहँत्राव ठजठराशखाप्राद्रदाज:प्र 


कज्ातक्रर्यामाकठाजाकरकदा धाहतंषाष्ट काका CIE: ॥ २॥ 

अथ-रूमामस्तगाः राई, कालीमिरच, रोध, नेत्रवाला, कुडाकीछाल, आम 
का गुठली, महुआ, साभपुष्प जायफल, सेमरकी मुँहम॒दीकली, वंशलोचन, 
माजूफल,छाटामाइ.य प्रत्येक चार २ मासे लेवे खेरसार तीनतोले कोहफलके 
बाज इन सबका एकत्र कर पीस ले फिर नएपोस्तके डोकानके जलसे दो प्रहर 
खरल करके छोटे वेरके समान गोली बनावे यह संपर्ण अतिसारको नष्ट करे 
बल बढाव उद्रकी जटराभिको प्रव करे इसके ऊपर पथ्यमें छाँछ सामाखिया 
खोल अनार दही सांठी चावऊ और कोदो ये देवे di 


२१५ सर्वांतिसारचिकित्सा । ( १६२७ 


नांसहपोटलीरस। 

रसशअ्रगंधपाषाण:प्रत्येकःकपेमात्रकः ॥ Season 
कु्याद्रेयेननिश्चितम्‌। १ । तच्चूणपीतवर्णोभाकपद॒भ्यतरेक 
तम्‌ ॥ शरावपुटकेन्यस्यलिघ्वासंभतगोमयेः ॥ Seer 

वद्यावद्रच्छतिभस्मताम॥समुद्धत्याइमनासवेचूणितंसक प 
देकम॥ गव्येनसर्पिषानित्यंभक्षयेद्रक्तिकादयम्‌ ॥ ज्वराति 
सारकंसवैहन्यात्तणचदु्जेयम्‌ ॥४ ॥ अतीसारंसमग्रंचग्रहणीस 
धरजां तथा ॥ चिरज्वरंचमंदागिक्षीणज्वरहरंचतत्‌ ॥ 4 1 रस 
एपनृसिहस्यमतापोटलिकाहिता ॥ हितासवेज्वरीणांतुसवा 


तीसारणांशुभा ॥ 

अथ-पारा, गंधक, प्रत्येक एक २ तोले, दोनाका वाराकं चूण कर इस चण 
को पीली कौडियोंके भीतर भरे, फिर उन काडयाका शरावसपुटम रख कप 
डमिट्टी करके आरनेउपलों रखके फंकदेवे,जब भस्म RISUS तब सरावमेसे उन 
कौडियोंको निकाल खरलमें डालके पीस डाले,इस भस्ममेंसे २ रत्ती ले CT 
dr नित्य भक्षण करे तो यह ज्वरातिसार दुजयका भी शाच्र दूर कर तथा सव 
प्रकारके अतिसार,सवंदोषोंकी संग्रहणी) प्राचीनज्वर, मदाम्र, क्षाणज्वर)इन सव 
रोगोंको यह नसिहपोटलीरस दूर करे है। यह सर्वप्रकारके ज्वरोंमं तथा WA 
कारके आंतेसाराम हतकारो है । 


गंगाधररस । 
मुस्तामोचरसंलोभ॑कुटजत्वक्तथेवच ॥ बविल्वास्थिधातको 
पुष्पमहिफेनंचगेंधकम्‌॥ 3 ॥ शुद्धृहिपारदंचेवसवमेकत्रमदये 
त्‌ ॥ रसोगंगाधरोनाम्रामाषमाजंप्रयोजयेत्‌ ॥ २॥ वह्मात्रामे 
दंखादेद्रडतकसमन्वितम्‌ ॥ सवोतिसारग्रहणीप्रशमं यातिवेग 
तः ॥ ३ ॥ पथ्येतक्रोदनदेयसात्म्य॑ज्ञात्वामिषग्वरः ॥ 
थ-नागरमोथा, माचरस) रोध, कूडाकीछाल, वेलांगेरी,धायकेफूल,अफो 


मागधकं और शुद्धपारा प्रत्येक समान भाग लेकर खरल करे तो यह गंगाधर 
रस सिद्ध होय इसमेंसे १ महिनेपर्य॑त ३ रत्ती गुड ओर छक्के साथ खाय 


( १६२८ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । २१६ 


तो सवप्रकारके अतिसार दूर होवे । और संग्रहणी दर हो इसके ऊपर छाँछ 
भात खानेका वद्य द्वे परतु उस रोगीका सात्म्यभी जानना जरूर है अर्थात्‌ 
इस रोगीको भ्या २ वस्तु पचती है। 


अतिसारमेलवणनिषेध। 
सरवेषुमरुभेदेषुखवणंनप्रयोजयेत्‌ ॥ 
तद्वितेश्ण्यात्सरत्वाच्दोषक्षोभायकल्पते ॥ 


अथ-संपूण मलभदोंमें अथात्‌ दस्तकी बिमारीमें निमक खानेको नहीदेना 
चाहये,क्योके निमक तीक्ष्ण ह ओर दस्तावर हे इसवास्ते इसके सेवन कर- 
नेसे दोष क्षाभेत होते हैं ॥ 


प्रवाहिकासंप्राप्ति । 
वायु अवृद्धानाचतवदासनु दृत्यवस्तादाहताशनस्य ॥ 
प्रवाहतारपबहशामरुक्तप्रवादकाताप्रवदाततन्ज्ञाः ॥ 


अथ-अपथ्य सेवन करनेवाले पुरुषके कुपित हुईं जो वात से संचित हुए 
कफको मलसंयक्त करके वारंवार गुदाके मागेसे बाहर निकाले और मरोडाके 
साथ थोडा थोडा मल निकाले इसको प्रवाहिका कहते हैं। प्रवाहिका और अति 
सार इन दोनोंका एकसा धर्म है इसीसे अतिसाररोगमें प्रवाहिका कही है। 
परंतु अतिसारमें अनेक प्रकारके दवधातु निकले हैं और प्रवाहिकामें केवडकफ 
निकले है। इतना भेद है इसमें ( निचितंवलासं ) ये जो पद कहा अर्थात्‌ 
SH मिलकर सो ये केवल कफका तो उपलक्षण है अर्थात्‌ कफंके कहनेसे पित्त 
आर राधिरभी जानना । भोजने इस रोगका नाम विवसी कहा है, पराशर- 
ऋषिने इसको अन्‍न्तरम्रंथी कहा है, हरीतऋषिने निश्चारक कहा है, कोई आचा 
ये निवाहिका कहते हैं ॥ 
अवाहकावातकऊतासशूटापत्तात्सदाहासकफाकफाचर ॥ 
सशाणताशाणतसभवाचताःसनहरुक्षप्रभवामतास्तु ॥ 
अथ-वातकी प्रवाहिकामें शल होताहै,पित्तकी दाहयक्त, कफकी कफयक्त 
आर रक्तसे रक्तयक्त होतीहे, यह चिकने ओर रुखे पदार्थ भोजन करनेंसे होय 


है अर्थात्‌ चिकने पदार्थसे कफकी, रूखे पदार्थसे वातकी, तशब्दकरके तीक्ष्ण 
और खट्टे पदार्थसे क्रमसे पित्तकी ओर रुधिरकी होतीहे ऐसे जानना ॥ 


२१७ प्रवाहिकाचिकित्सा । ( १६२९ ) 


प्रवाहिकालक्षणादि । 
तासामतीसारवदादिशेचरलिगंक्रमंचामविपकतांच ॥ 
अ्थ-इस प्रवाहिकाके लक्षण क्रम आम ओर पकावस्था ये अतिसार 
निदानके सदश जानना ॥ iei 
_अतिसारनिवृत्तिलक्षण | 
यस्याचारावनामृजसम्यग्वायुगच्छांत | 
दीप्ताग्नेलेघ॒कोीष्ठ स्यस्थितस्तस्योदरामयः ॥ 
अर्थ-जिस मनुष्यको मृज करतेसमय दस्त न होय ओर अपानवायु जिस- 
की शुद्ध निकले ओर अमि देदीप्यमान होवे, कोटा हलका होवे, उस मतुष्यका 
अत्तिसार गया जानिये ॥ is 
बाठ्बिल्वकट्क । 
कल्कःस्याद्वाङबिल्वानांतिङकल्क तत्समः ॥ 
दप्नःसारोम्लस्नेहाठयोहन्याद्वितत्प्रवाहिकाम्‌ ॥ 
अथ-कोमल वेकुफलोको कृटकर कल्क तथा कल्कके समान तिलकल्क 
दहीकी मलाई तथा सरेदय॒क्त खटाई ये सब एकत्र करके भक्षण करे तो प्रवा- 


हिका का नाश करे UI - 
Ses | Eo. NN? 
मुद्रयूषरसंतक्रधान्यनीरकसंयुतम्‌॥ तत्पड्ुणमि तिप्रोक्तेंसेध- 
वेनसमन्वितम्‌ ॥ अग्निसंदीपनंत्रोक्तग्रहणीदोषनाशनम्‌ ॥ 
अरोचकंज्वरंचेवश्रेष्ठमेतत्परवादिके ॥ 
अ्थ-मृंगकायूष, रस, छक, धनिया, जीरा और सेधानिमक) इनके यूषः 
को षड्गुण यूष कहते हैं यह अमि दीपन करता है, संग्रहणी, अरुचि ज्वर 
ओर प्रवाहिका, इनपर उत्तम है ॥ 
बालबिल्वादियोग । 
वालविल्वंगृडंतेरंपीतैवामरिचोद्धवम्‌ ॥ 
उ्यरात्प्वारिकांदन्याच्चिरकारादबंधिनीम्‌ ॥ 
अर्थ-कन्चाबेडफल और कालीमिरच, इसका काटा गुड ओर तेल डालके 
सेवन करे तो तीन fea बहुत दिनकीभी प्रवाहिकाका नाश करे ॥ 


( १६३० ) बृहन्निषण्डुरतनाकरः । २१८ 


बद्वपश्यादकादा । 
बिल्वपेशीगुडलोधंतेलंमरिचसंयुतम्‌ ॥ 


व्य्यात्यवाहकाक्रातसत्वरसुखमाम्रुयात्‌ ॥ 
अथ-वेखागेरी, गुड, लोध, तेल आर कालीमिरच, ये पदार्थ समान भाग 


-—v 08 रा. 


ले चण करके चाटे तो प्रवाहिकावाले रोगीको सुख हाय ॥ 


चबातक्थादयाग। 
पातकाबदरापत्रकापत्थरसमाक्षकम ॥ 
सलाशभ्रमकतादब्नापबान्नवाहकादतः ॥ 
अथ-धायकेफूल, वेरकीपत्ती, अथवा केथका रस, Neq ओर SD, 
इनको ददीमें मिलायके प्रवाहिका रोगवाले प्राणीको पीवाबे तो प्रवाहिकाका 


दुःख दूर हो Il zt 
मुस्तावत्सकादयाग । 
मुस्तावत्सकबवीज॑मोचरसोबिल्वधातकीलोधम ॥ 
भगुमाथितसंप्रयुक्तंगंगामपिप्रवाहिकांरुंध्यात्‌ ॥ 
अथ-नागरमोथा, इन्द्रजव, माचरस, वलागरा, घायक फूल आर लाष ये 


पदाथ एकत्र करके इनम दही डाल रइसे थोडा मथकर उस दहीको पीवे तो 
गंगाके समान प्रवाहवाले प्रवाहिकाको नष्ट करे ॥ 


तलदादयाग । 
तेलंसपिदधिक्षोद्रविषाविश्वंसफाणितम्‌ ॥ 
सवेमालोडअपातव्यंसद्योनिवाहिकांहरेत ॥ 


अथ-तेल, घी, दही, शहत, अतीस, सोंठ ओर गृडकी राव, ये सब एकत्र 
कर पवि तो प्रवाहिकाकों जीते ॥ 


ज्यूषणादघृत । 
ज्यूषणात्रिफलाचेवचित्रकोगनपिप्पठी ॥ बिल्वककेटिका 
हिस्राविडंगेंसानेदिग्धिकम्‌ ॥ घृतप्रस्थंपर्चेदेभिगेवांमृत्रेचतु 
गुणे ॥ तत्प्रयोगंपिषेत्कोलंहन्यात्तेनप्रवाहिकाम ॥ 


थ-सोठ, 1मेरच, पीपल, हरड, बहेडा, ऑवला, चीते की छट) गजपापल, 
वेलगिरी, काकडासीगी, जटामांसी, वायविडंग और कटेरी, इनका काटा एक 


२१९ प्रवाहिकाचिकित्सा ! ( १६३१) 


भाग तथा गोमत्र चार भाग, गौका घी६४ तोले डाले मधुरी अभिपर रखके 
घीको सिद्ध करे फिर इसमेसे छः मासे सेवन करे तो प्रवाहिका E रोवे ॥ 
| मुस्तंमोचरसंलोभंपातुकीविल्वकीटजम्‌ ॥ अहिफेनंरसंगंधंसू 
्ष्मचरणोनिकारयत्‌ ॥ वछमाजमिदंसादेद्भडतकरसमन्वित 
3 ॥ आतेसारेप्रवादेचग्रहण्याचविश्षतः ॥ 
अर्थ-नागरमोथा, मोचरस, रोध, धायकेफूल, वेलगिरी, इन्दजौ, अफीम 
पारा ओर गंधक ये एकत्र कर चंण करे इसमेसे ३ रत्तीकी गोली गुड तथा 
छाँछ, इनसे अतिसार ओर प्रवाहिका इनपर विशेष करकं देवे तथा संग्रहणी 
परभी देवे तो उक्तरोग निश्चय दूर होवे ॥ 
ig 
वमनंरघनेनिद्रापुराणाःशाट्पश्काः ॥ 1 "त 
अमसूरस्तुवरीरसः ॥ शशोवेलावहरिणकर्पिजलभवारसाः ॥ 
सवशुदर्षषानुगीडिडिङरोमधुराटका ॥ तेटच्छागधृतंक्षीरं 
द्षितक्रंगवामपि ॥ दधिजंवापयोज॑वानवनीतंगवांजयेत्‌॥ 
नवेरंभाफलपुष्पक्षोद्रजबुफलानच ॥ भव्यसहादकाव वरा 
लृकंचविकंकतम्‌ ॥ कपित्थवद्रंबिस्वंतिदुकंदाडिपद्रयम्‌ ॥ 
तालंवटफलंवापिचांगेरीविजयाकणा ॥ जातीफल्मफेनंचजी- 
रकंगिरिमछिका I कुस्तुबुरुमहानवकपायसकलारसः | 
अन्नपानानिसवांणिदीपनानिलयूनिच ॥ नाभेद्रयगुरतोपु 
स्ताच्छस्रेणार्पन्दुब॒हहित्‌ ॥ तथावंशास्थिमृलेपिपथ्यवर्गो- 
तिसारिणाम्‌ ॥ 
अर्थ-उलटीकरना, लंघनकरना, निद्रा, पुराने सांठी चावल ओर शालिचावल 
खीलोंका मंड, मसूर, अरहर इनका रस, तथा ससा, लवा; हिरण, स्पेद- 
तीतर इनका मांस, सर्वभ्रकारकी छोटीमछली, तथा शगिजातिकी मछली 
देडसका फल,शहत, रार, तेल, बकरीका ओर गौका घी, दूध, दही, छाँछ, 
तथा गौके दहीकी एवं दूधकी लोनी, नवीनकेलाकी गहर, WI, जामुन, करों दा, 
अदरख, सोंठ, कमलकंद, विकंकत, कैथ, वेर, बेलकाफल, dq खडा अनार 


( १६३२ ) बृहत्निषण्डुरत्नाकरः । २२० 


ओर मीठा अनार, तालके फल, वडके फल, चका, भांग, पीपल, जायफल, 
अफीम, जीरा, कडा ओर धनिया, वकायन, dWUD कसेले पदार्थ तथा दीपन, 
हलके ऐसे अन्न ओर पान तथा नाभिके नीचे ओर ऊपर दो दो अंगुलपर 
अधेचंदाकार तथा वंशास्थिके नीचे अधचंदराकार लोहेकी सलाईंसे दाग देना 


-— क, -— 


यह अतिसार रोगीको पथ्यवगे कहा हे ॥ 
जल । 
दरशांशंषोडशांशंवाशतांशंवाश्वृतंजलम्‌ ॥ सुशीतंपाचनंग्रा 
हिदीपनंदीषनाशनम्‌ ॥ यथायथाशृतंतोयंन्वरातीसारिणो 
भवेत्‌ ॥ दीपनंपाचनग्राहिआरोग्येचतथातथा ॥ 
अर्थ-दशांश, षोडशांश, अथवा शतांश, ओटायके शीतल करा हुआ जल 
ग्राहक,दीपन ओर सवं दोषनाशक होताहै,एवं जेसेर पानीको अधिक ओटाया 
जावे उसी २ प्रकार अधिक गुणकारी होताहै तथा आरोग्य देनेवाला है ॥ 
अतीसारपरअपध्य।.._ 
स्रानावगादमभ्यंगगुरासेग्धात्रभाजनम्‌ ॥ व्यायामम ग्रिसंता- 
पमतिसारीविवर्जयेत्‌ ॥ नवान्नोष्णंगुरुस्तिग्धंभोजनंनहितंन- 
वम्‌ ॥ व्यायामंमेथुनंचितामतिसारीविवरजयेत्‌॥ स्वेदोंजनंरु- 
पिस्मद्षणमङुपानन्लानन्यवायमापजागरधूमनस्यम्‌ ॥ अभ्य 
जनंपललवेगविधारणंचरुक्षाण्यसात्म्यशयनंचविरुद्धमन्नम्‌ ॥ 
कृष्मांडतुंबिवद्रंगुरुचान्नपानंतांबूलमिश्षुगुडमयमुपोदिकां 
च ॥ द्राक्षाम्लवेत्सफलंलशुनंचधात्रीदुशंबुमस्तुगृहवारि 
चनारिकेलम्‌ ॥ संख्तेहनंग्रगमदाखिलपत्रशाकाक्षार॑रसानिस 
कुलानिपुननवाच ॥ उवांरुकंङवणमम्टमविप्रकोपेवन्यौ- 
(तिसारगद॒पराडतमानव॑षु ॥ 
अथं-स्त्रान, अवगाहन) उवटना, भारी और चिकनाऐसा भोजन, दंड कसरत, 
अत्यंत अग्रिका संताप, नवीन अन्न, उष्ण, भारी, स्निग्ध) अपथ्य पदार्थ, 
व्यायाम,मेथुन करना,चिता, पप्तीने काठना, अंजन,रुघिर निकालना,जल पीना, 
खान, खीगमन, जागरण, धूमपान,नस्य, अभ्यंजन, मांस, मलमृजादि वेगका 
धारण, तथा रक्ष और असात्म्य ऐसा भोजन, विरुद्ध भोजन, गेहूं उडद, 


333 अतिसारेन्योतिःशाख्रम्‌ । ( १६३३ ) 


बथुआ, मकोय) चौरा, शहत, सहंजना; आब, Tél, पूरन पोली, पेठा, सेप 
दतंबा, वेर, भारी अन्न अथवा भारी पदाथका भोजन ओर भारो जलका 
पीना, वीडा, इख, गड, मद्य पोईका साग दाख, अमलवेत, equ, जवल; 
दूषितजल) dig, घरका पानी, नरियल, सहनः कस्त्री, सवप्रकारक पत्ताका 
साग, खार, संपूर्ण रस, सृपपदाथं, पुननंवा। ( साठ) ) काकडी, सारा; 
निमक, खट्टेपदाथ ओर कोधका करना यह अतिसार रोगवालेको बाजत 
करना चाहिये ॥ 


ज्योतिःशास्राभप्रायणआतंसाररागस्थकारणमाह 
जलराशोयदालग्रेजलक्षेल्म्ननायकः ॥ 
गुदेशेसूयेसंयुक्तेसभवेदतिसारवान्‌ ॥ १ ॥ 
अथ-यदि जलराशि ( कुम्भ मीन आदि ) लग्मम हीय ओर लग्नका पाति 


जलराशिमें दावे. एवं गदास्थानका पति WU करके युक्त रोय तो वो प्राणी 
अतीसा रवाला होवे ॥ 


एवंक्षितिजसंयोगेरक्तातीसारकारकः ॥ 


थ-यदि पूर्वोक्त ग्रह मंगलके साथ बेठे हीय तो उस प्राणीके रक्तातिसार 
अथात्‌ रुधिरका दस्त होनेवाला होवे ॥ 


मृत्युयोग। 
मारकेणयुतेविद्धेऽतीसारेणमृ तिवेदेत्‌ ॥ २॥ 
अर्थ-यदि पर्वोक्तग्रह मारकेशकरके युक्त अथवा विद्ध होवे तो उस प्राणीकी 
अतिसाररोग करके मृत्यु कटनी चाहिये ॥ 
लग्नेशेकफराशिस्थेकफग्रहसमन्विते ॥ 
पष्ठेगोजलराशिस्थेछद्येतीसारकारकः ॥ ३ ॥ 
अ्थ-ल्रेडा कफराशिस्थ होकर कफकतांग्रहोंकरके युक्त होवे तथा WEST 
(रोगेश ) ग्रह जलराशिमें स्थित होय तो वमन ओर अतिसारकारक जानना॥ 
मृतीशेस्वल्पराशिस्थेजलराशिगतेथवा ॥ 
लग्नेशेनतथायुक्तेउतीसारेणमृतिवेदेत्‌ ॥ 9 ॥ 
अथ-यदि अष्टमेश उन राशिमें हों अथवा जलराशिमें दोय और वह VUÓ- 
शझकरके युक्त दोय तो उसकी अतिसाररोग करके मृत्यु जाननी ॥ 
? 0 


( १६३४ )  ब्ृहत्निषण्टुरः्नाकरः d २२२ 


टगरारिपुभावेशशदष्टयाविरोषतः।। 
टगरमंदयुतेटषटज्वरतीारकारकः॥८५॥ 
अथ-लगप्नश आर रिपुभावेश आपसमें शत्रु दृष्टि करके देखते हो और लम 
शान करकं युक्त ही अथवा रष हाय ता वा ज्वरातसारकारक जानना Ul 


इति बृहान्नधदुरत्राकर अतिसारप्रवाहिकाचिकित्सासमात्ता । 


म 


संग्रहणी । 
ज्योतिःशाघामिप्रायसेसंग्रहणीरोगकानिदान 
तहां सप्तधात॒ओकेस्वामी 
य्वस्थ्यत्ृक्त्वगथशुक्रसाचमजा- 
मदाकचद्रव॒पशुक्रमुरज्यभामाः ॥ १ ॥ 


थ स्नायु) हड्डा, साधर) त्वचा, शुक्र, वस्ता,भजा, इन सात धातओंके 
स्वामा क्रमस शान, सूय) चद; बुध,शुक्र,बृहस्पती ओर भोम काहय मगटह्‌॥ 


अथग्रहणाकत्तायाग । 


शनिशुक्रोसप्तमस्थोनिबलोलग्रपुत्रपो ॥ 
विड्बंधग्रहणीचित्तवेकल्याद्तिकष्ट दो ॥ २॥ 
अथ-शनि और शक ये दोनोंग्रह सप्तममें स्थितहों तथा लग्नेश और पंच 
मेश निव होंवें तो विड्बंध (मलका न उतरना) संग्रहणी, चित्तमें बकली और 
आतकष हाय ॥ 
गदे गद्रारिस्थेगदभावानिरीक्षिते ॥ 
क्षीणचंद्रोभवेत्तस्यग्रहणीदुःखकारिणी ॥ ३॥ 
थ-रोगेश ( छठेघरका स्वामी ) छठेघरमें अर्थात्‌ रोगघरमें बैठा होवे,अ- 


थवा अन्य स्थानमें बेठके रांगघरको देखता होय ओर चंदमा जिसका क्षीण होय 
तो उसके दुःखकता संग्रहणी रोगहोय ॥ 


२२३ संग्रहणीकर्मविपाक । ( १६३५ ) 


ठग्रस्थेक्षीणशीतांशुशनिभोमतर्मेयुते ॥ 
ग्रहणीरोगवानजातअथवाकटिशूलवान्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ-क्षीणचंद्रमा जन्मलम्ममें बेठा हीय और शनि भौम तथा राहूकरके युक्त 
होय तो उस प्राणीको संग्रहणीका रोगहोय अथवा कमरमें पीडा SD |i 
रोगाधीशोम त्युभावेरोगसद्मेश्वरस्तनो di 
.. अहणीगदतोमृत्युजायतेनाजसंशयः ॥ « ॥ 
अथ-रोगका मालिक अष्टमघरमें बेठाहौय ओर छंठेघरका मालिक GU 
बेटा होय तो उस मनुष्यकी संग्रहणी रोगसे मृत्यु होय इसमें संदेह नहीं है ॥ 
एवंरविसमायोगेग्रहणीपित्तसंभवा 
गुरुणाकफकोपेननायतेना्संशयः ॥ ६ ॥ 

i अर्थ-इसी प्रकारके योगमें यदि SH समागम होय तो पित्तजन्य संग्र- 
णीका रोग हाय आर बृहस्पतिका संयोग होवे तो कफजन्य संग्रहणी होय 
इसम सदह नहा है ॥ 

रोगसबे धरोमंद्भूपुत्राभ्यांसमन्वितः ॥ 
वातामयोत्थाग्रहणीनायतेन|जसंशयः ॥ ७ ॥ 
अर्थ-रोगघरका मालिक शनेश्वर और मंगलकरके युक्तहोवे तो उस प्राणी 
को बादीकी संग्रहणी होती है इसमें संदेह नहीं है॥ 
ग्रहणीरोगकाकमंविपाक । 
साध्वींभायाचयोमत्येःपरित्यनतिकाम तः॥ 
ग्रहणीरोगसंयुक्त:ःसदाभवतिमानवः ॥ ८ ॥ 
अथ-जो प्राणी विनाकारण अपनी स॒शीलाखीका परित्याग करताहे वह 
प्राणी सदैव संग्रहणी रोगकरके पीडित होताहे ॥ 
अनन्यगतिकांभयोमदुशंकारणंविना ॥ 
परित्यजति यःसोऽपिग्रहणीरोगवान्‌भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अथ-जो दुष्टपुरुष अनन्यगतिक ( जिसको दूसरेका आसरा न हो ) और 


पवित्र ऐसी सुशीला अपनी खीको कारणके विना त्याग देवे इस अपराधसे 
इस प्राणीको संग्रहणी रोग होताहे ॥ 


( १६३६ ) बृहन्निषण्ट्रत्नाकरः । २२४ 


* es c e^ e. 

.  संग्रहर्णीरोगकाशाति। ४ 

पिष utt ua ॥ अष्टोत्तरसदस्नदि 

दिरण्येचतथामधु ॥ दद्याद्वित्ताठसारेणसोरमंजनपस्तथा ॥ 

घेनुंसलक्षणांदद्ादस्राभरणसंयुताम्‌॥ पयस्वनागुणोपेतात्रा 

ह्ृणायकुटुंबिने॥वत्साभरणसंयुक्तांवश्रेणाभरणेनच ॥ 

अथ-उस पापका शाते करनेको शिवसंकरप सक्तकों १००८ एकहजार 
आठ पाठ करवि ओर ब्राह्मणको सुवण ओर शहत अपने वित्तानुसार देवे, 
तथा सौर मंत्रका जप करावे, तथा सुन्दर लक्षण युक्त ओर वखाभरण करके 
यक्त ऐसी गोका दान कुटुंबवाले विद्धान्‌ ब्राह्मणको देवे तथा उस गौके बछडेको 
भी वख आभरणोसे भ्रषित करना चाहिये ॥ ` 

पद्मएराणगातमः । 

धेनुं पयस्विनीददयाद्वयभरणभूषिताम्‌ ॥ euenire 

वासोभिवेष्टितांनरः ॥ नवधान्येःसमायुक्तामेकेकंद्रोणपंचक 

म्‌ ॥ सरिरण्यांतुगांदबाद्राह्मणायकुट्ंबिने ॥ अरोटुपायशां 

तायधमंज्ञायविशेषतः ॥ १ ॥ 

अथ-पद्मपुराणमें गोतम ऋषिका वाक्यहे कि संग्रहणी रोगवाला प्राणी घंटा 
और भषणोंसे भूषित सुवणके सींग चांदीके ख़र ओर वससे आच्छादित और 
zw देनेवाकी गौका दानकरे तथा नवधान्य पांच २ दोण उसके साथ तथा 
सुवण सहित कुटंबी ब्राह्मण जो रोप न हो तथा शांतस्वभाववाला और 
धर्मज्ञ ऐसेको दान देवे ॥ T 4 

होमं चप्ववत्कुयात्समिदाज्यचह्त्कटः॥ त्स्मेहतवतदचात्यू 

नितायांगटीयकेः। गांकृष्णांकृष्णरूपायमंअणानेन रोगवान्‌ ॥ 

अथे-संग्रहणी रो गवाला ठाककी समिधा, वृत, चरू इनसे पूर्वोक्त कमसे हव- 
नकरे, फिर हवनकरानिवाले ब्राह्मणका पूजनकर उसको सुवणकी अंगूठी ओर 
काले रंगकी गो, कृष्णस्वरूपी ब्राह्मणको नीचे लिखे मत्रको पढकर देवे ॥ 

मंत्र । 
देवकीपुत्रचाणूरकंसारिष्टविनाश्चन ॥ 
नाशयग्रहर्णीकृष्णगोपीननमनोहर ॥ 


२२५ संग्रहणीस्वरूप । ( १६३७ ) 


LN -— — ^ 


अर्थ-हे दंवकीपुत्र ! हे कंसअरिष्टासुरके नाशक ! हे कृष्ण ! हे गोपीजनम- 
नोहर! मेरे इस संग्रहणी रागको SET ॥ 
मंत्रेणानेनदानेनग्रहणीशांतिमच्छाते ॥ 
तस्मादेतच्चकत्तव्यंग्रहणीरागेणासदा ॥ 
अर्थ-इस मंत्रकरके करे इए दानसे संग्रहणीरोंग शांति होताहे इसीवास्ते 
यह गोदान संग्रहणी रोगवालेको अवश्य कत्तव्य है ॥ 


ग्रहण्याःस्वरूपमाह्‌ i 
ग्रहण्यग्रिधराकला । 


अर्थ-जठराभिके धारण करनेवाली कलाको ग्रहणी इसप्रकार कहते हैं ॥ 
यदाहचरकः । 
अग्न्याधेष्ठानमनत्रस्यग्रहणाद्रहणामता ।। 
अपक्ंधारयत्यन्नं पक त्यजा 5 LO IE ॥ 
अर्थ-जैसे चरकमे लिखारै कि अन्नका आग्नि अधिष्ठान है ओर उस अन्नके 
ग्रहण करनेसे उसको प्रहणी कही है, यह ग्रहणी अपक ( कच्चे ) अन्नकी धारण 
करती है ओर पके अन्नकी नीचे गेर देतीहे ॥ 
ग्रहण्याबलमप्रि्हिंसचापिग्रहणीश्रितः ॥ तस्मादयोपरदुे- 
तुग्रहण्यपिविदुष्यति ॥ तस्मात्कायः परोहारोद्यं तीसारेविर- 
क्तवत्‌ ॥ विरक्तेनेव विरिक्तवत्‌ 
अथ-और भी लिखाहे ग्रहणीका बल अग्नि है वह ग्रहणीस्थानके आश्रयीभूत 
है, इसीकारण sx दूषित होनेसे गहणीभी दूषित होतीहै इसीवास्ते अति- 
सारमें विरक्त ( वराग्यवान्‌ ) पुरुषके समान पथ्याचरण करना चाहिये ॥ 
अन्यच्च । 
पक्रामारायमध्यापत्तपरानामयाकरखक थता ॥ 
साम्रहणीत्युपदिष्टादशग्रहणीगदंकुरुते ॥ 
अथ-तथा अन्यवाग्भगादिय्रंथोंमें लिखाहे कि पकाशय ओर आमाशयके 
९ आतिसाररोग संग्रहणीरोगमें इतनाही भेद है कि अतिसारमें ट्रवधातु निकरे 
और संग्रहर्णीमें बंधा हुआ भी मरु निकलेद्दे ॥ 


( १६३८ ) वृहत्निषण्टुरत्राकरः । २२६ 


बोचमें जो पित्तधरा नामक कलाहै उसीको ev ऐसा कहा है वह दुष्ट 
होकर संग्रहणी रोगको करती हे ॥ 


ग्रहणीकास्थान । 
षष्ठीपित्तधरानामयाकरापरिकीत्तिता ॥ 
पक्रामारायमध्यस्थाग्ररणीसप्रकीततिता ॥ 
अथ-छटी पित्तधरा नामक जो कला पकाशय ओर आमाशयके वीचमे 


कि अहेः be = 


€ उसीको संग्रहणी qur काहे ॥ 
$9 es आप 
स्ग्रहणानद्‌न्‌ । 
¢ = eS = (न rwr P 
अतासारानवृत्तापमन्दाग्रराहं ताशनः ॥ 
भूयःसंदूषितोवद्निग्रहर्णामभिदषयेत्‌ ॥ 
अथ-पहले मनुष्यके अतिसाररोग होकर जातारहा होय, फिर उस मनु- 
ष्यके कृपथ्य करनेसे मन्द्‌ हुई जो अप्र सो परुषके उदरमें रहनेवाली जो पित्त- 
धरानामक छठी कला जिसको ग्रहणी कहते हैं, उसको बिगाड अपिशब्द 
करके अतिसार न भया STA तो भी अपने कारणकरके पूर्वोक्त ग्रहणीकी विगाड- 
कर संग्रहणीरोगको परगट करे यह सूचना करी । कोई आचाय ऐसे कहते हैं, कि 
अतिसार न गया होय बीचमेंही ग्रहणीरोग होताहै ( मन्दांग्रे)) इसपद करके 
ये सूचना करी कि जिस पुरुषकी अगे तीक्ष्ण है वो कुपथ्यभी करे तथापि 
कुछ ओगुन नहीं होय, अन्नको ग्रहण करे है इसीसे इसको ग्रहणी कहे हैं । 
अतएव ग्रहर्णीके बिगडनेसे अन्नका परिपाक अच्छे प्रकार नहीं होय अथात्‌ 
वारंवार आममिश्रित मल गुदाके HDI BITS 


ग्रहणीकीसंप्राप्तिवालक्षण । 
एकेकशः्सवंश श्रदोषेरत्यथेमूरछितेः ॥ सादुष्टाबहुशोभुक्तमाम 
मेवविसुंचति ॥ पक्कवासरुज॑पूतिमुहुबेद्धंमु हुद्देवम्‌ ॥ ग्रहणीरो- 
गमाहुस्तमायुवेदविदोजनाः ॥ 
अथ-अस्यंत कुपित हुए पृथक्‌ प्रथक्‌ दोष ( वात पित्त कफ ) और सर्व 


दोष मिलकर ग्रहणीको दुष्ट करे, सो ग्रहणी दुष्ट होकर कच्चे अथवा पक्के अन्नको 
गुदाके मागं होकर निकाले और पीडा होय,तथा उस मलमें दुर्गंधि आवे,बादीसे 


339 संग्रहणीप्वरूप । ( १६३५९ ) 


पतला मल ओर पित्तसे गाठा दस्त वारंवार होवे ओर कभी कफसे पानी 
सरीखा अधोवाय युक्त निकले इसको आयर्वेदके जाननेवारे Wu संग्रहणी 
रोग कहते हैं ॥ 

अन्यच्च । 


(SONNO ATP. 


सामंसान्नमजीणेत्रेजीणपकेतुनेववा ।। अकस्माद्रा 
मुहबेद्धमकस्माचोपवेशयत॥साचतुद्धा प्रथर्दोषेः 
सन्निपाताचजायते ॥ 
अर्थ-अजीण अन्नमें आमसहित ओर कच्चे अन्नसहित दस्त हो ओर वही 
भोजन कराहुआ अन्न जीणे होजाबे तथा पक्त होजावे तब न गिरे तथा अक- 
स्मात्‌ वारंवार दस्त WUT हुआ होय ओर अकस्मात्‌ पतला तथा अकस्मात्‌ 
दस्तबंद होजावे ऐसा संग्रहणीरोग चारप्रकारका है जैसे १ वातका २पित्तका३ 
कफका ओर चतुथ संनिपातका ॥ x 
सग्रहणाकए१रूप । 
प्राग्र॒पंतस्यसदनंचिरात्पवनमम्लकः ॥ प्रसेकोवक्रवेरस्यमरु 
चिस्तृटक्मोश्रमः। आनद्वोदरताछ॒दिःकणच्छेदोज्रकूजनम्‌ 1 
सामान्येरक्षणंकारयधूमकस्तमकोज्वरः ॥ मूच्छो शिरोरुग्वि 
परभःश्चयथ॒ःकरपाद्योः ॥ 
अथ-अब उस प्ररणीरोगका प्रवेरूप कहतेहें जैसे देहका थकासा हो 
जाना ओर बहुत देरमें खदरी उकार अपि, मुखसे, खार वहे मुखेम सवाद नरहे, 
अर्चे, प्यास, कम) श्रम, पेटकातनासाहोना) वमन, कानमे घाव, आतोका 
बोलना; देहकृश, धंएका HU निकलना, तमक, श्वास, ज्वर, मच्छ, मस्त- 
कमे पीडा, अफरा, हाथ "IH सूजन, ये ग्रहणीरोगके सामान्य लक्षण हैं ॥ 
पूवरूपतुतस्येदंतृष्णालस्येबलक्षयः ॥ 
विदाहोन्नस्यपाकश्रचिरात्कायस्यगोरवम्‌ ॥ 
अथ-प्यास, आलस बलनाश, अन्नका दाह, ( पाकके समय अभिसीजले ) 
ओर अन्नका पाक  देरमं दोय देह भारी होय, यह प्रहणीरोगका पूर्विरूपहे ॥ 
पक्ष दा।दशाहाद्रावशतवादनात्परम | 
मासाद्रापिभवेत्कोपोग्रहणीरुजमानवे ॥ 


( १६४० ) वृहत्निषण्टुरत्राकरः । २२८ 


अर्थ-इस प्राणीके पंदह दिनमें दश दिनम वीस दिनमें अथवा एक 

महीनेमें ग्रहणीरोग कृपित होताहे ॥ 
वातकग्रहणाककारण । 

कटातेक्तकषायातरुक्षसंदृश्भाजनः ॥ प्रामतानशनात्यध्व 

वेगनिग्रहमेथुनेः ॥ मारुतः कुपितोर्वाहिसंछादकु रुतेगदान्‌ ॥ 

अथ-चरपरा, कड़आ, कसेला, अतिरुखा ओर संयोगविरुद्ध ऐसे भोज- 
नसे तथा थोडे भोजनसे, उपवाससे, बहुत चलनेसे, "OI वेगों के 
रोकनेसे, अत्यंत मेथुनसे, कुपित इइं जो वात सो अभिको दूषित कर रोगोंको 


प्रगट करे है ॥ T 
वातिकग्रहणीकेरूप । 
तस्यान्नंपच्यतेदुःखंशुक्तपाकंखरांगता ॥ कंठास्यशोषः Sp 
ष्णातिमिरंकणंयोः स्वनः ॥ पाश्वोरुवंक्षणग्रीवारुगभी &णं वि 
पूचिका॥ दत्पीडाकाइयेदोबल्यवैरस्यंपरिकर्तिका॥ ग्रद्धिः- 


es SS e 


सवेरसानांचमनसःस्यंदनंतथा ॥ जीर्णेजीयंतिचाध्मानंमं के 
स्वास्थ्यमुपेतिच ॥ सवातगुल्मह॒द्रोगप्लीहाशकीचमानवः ॥ 
चिगदःखंद्रवंशष्कंतन्वामे शब्दफेनवत्‌ ॥ TUUS 


SAISIR il 

अ्थ-उस वातग्रहणीवालेके अन्न दुःखसे पचे, अन्नका पाक खट्टा होय)अंगमं 
ककेशता ( यह वायुको त्वचाके चिकनापन शोखनेसे होताहे ) कंठ; मुखका 
सखना, भख, प्यास लगे, मन्द्‌ दीखे, कानोम शब्द हो, पँसवाडे जांघ qd 
और du पीडा होवे, विषुचिका हो ( अथात्‌ दोनों द्वारसे कच्चे अन्नकी प्रवात्ति 
होवे ) हृदय d, देह दुबला होजाय,जीभका स्वाद्‌ जाता रहे, गुदामें कतरनी 
कीसी पीडा हो, मीठेसे आदि ले wq रसोंके खानेकी इच्छा,मनमें ग्लानि, अन्न 
पचने उपरांत पेटका फूलना, भोजन करनेसे स्वस्थता,पेटमें गोला,हृद्रोग,तापति 
द्ीकीसी शंका, वातके योगसे खांसी, श्राससे पीडित बहुत देरमे बडे कष्ठसे 
कभी पतला कभी गाठा थोडा शब्द ओर झागमिला वारवार दस्त जाय ॥ 


वातसग्रहणाकाचाकत्साक्रम 


ग्रहणीरोगमेंपाचन । 
धान्यविल्वबलाशुंठीशालपणी श्वुतंगलम्‌ । 


२२९. संग्रहणीपाचन । ( १६४१ ) 


स्याद्वातग्रहणीदोषेसानाहेसपरिय्रहे ॥ 
अर्थ-धनिया, वेलगिरी, खिरेटी, सोंठ, ओर सालवन इनके कटको वात- 
की संग्रहणीमें अफरामे ओर मलकी दुष्टतामें पीवे तो ये दूर हो ॥ 
दारुनागरनिशासुवासकंकुंडलीमगधयाशठीपनम्‌ ॥ 
रास्नाभांग्येशरलाभपोष्करंपाचनंभवतिवातके ग्रहे 1 
अर्थ-देवदारु, सोंठ, हलदी, अड्सा, गिलोय, पीपल, कचूर,नागरमोथा, 
रास्ना,भारंगी,/शरल,पृहकरमूल,यह काथ बादीकी संग्रहणीमें पाचन कहा है ॥ 
ए e. चू e 
यवान्यादचूण । 
यवानीव्योषरसिधूत्थंजीरकेद्रेचहिगुकम्‌ | 
आद्यग्रामाशितंसाज्यंत्रूणवातनु दथिकृत्‌ ॥ 
अर्थ-अजवायन, सोंठ, मिरच,पीपल, सेंधानिमक, संपेदजीरा,कालाजीरा 
और हींग इनका SD करके भोजनके प्रथम मासमे घी मिलायके खाय तो 
अभिको प्रवल करे यह यवानीचण है परंतु वास्तवमे हिंगाष्टक चूणे है ॥ 
ग्रेथिकाचाभयाकृष्णाविडंगाक्तेषटेस्थितम्‌ । 
मासंतक्रग्रहण्याशकासगुल्मकृमाहरम्‌ ॥ 
अर्थ-पीपरामल, जंगीहरड, पीपल,वायविडंग, इनको पीसके एक केरे 
घडेमें लपेट देवे; फिर इसमें छाँछको भरदेंवे इस छाँछको १ महीने पयंत पीवे 
तो संग्रहणी, बवासीर, खाँसी, गोला और कृमिरोग, इनको हरण करे ॥ 
e. चू iN 
रामलादचण। 
रामडातिविषापथ्यावचेन्द्रयवचरूणेकम्‌ । 
वारिपीतंनिदत्येवग्रहणीवातसंभवाम्‌ ॥ 
अथ-हींग, अतीस, हरड, वच और इन्द्रजौ इनका चूणकर जलके साथ 
पीवे तो वातकी संग्रहणीको न्ट करे ॥ 
चूर्णहिंग्वादिकंचापिवातिकेषट्रघृतान्वितम्‌ । | 
सेहाम्कख्वणेयुक्तंबहुवातस्यशस्यते ॥ 


( १६४२ ) बुहत्िषण्टुरत्नाकरः । २३० 


अर्थ-हिंगाष्टक चूर्णको थोडेसे वीमे मिलाय, सरह, खटाई और निमकके 
साथ जिस संग्रहणीवालेके अधिकवादी होवे उसको सेवन करना चाहिये ॥ 
शुठावत । 
घृतनागरकल्केनसिद्ंवातावरोमनम्‌ ॥ 
_ अदणीपांडरोगघर्ीदकासन्वरापदम्‌ ॥ 
अर्थ-सोंठके कल्कमें घी डाल अभेपर सिद्धकर,यह घृत बादीकी अनुलोमन 
करे तथा संग्रहणी, पांडुरोंग, dier, खांसी और ज्वर इसको नष्ट करे॥ 
पंचमूलघृत । 
पचम्‌ठाभयाव्याषापप्पठामूलसधव ॥ रास्राक्षारद्॒याजा 
जीविडंगशठिभिष्ृवेतम ॥ पकेनमातुर्ुंगस्यस्वरसेनाद्रक- 
स्यच ॥ शुष्कमूलककोटांबुचुक्रकादाडमस्थच ॥ तक्रम- 
स्तुसुरामंडसोवीरकतुषोदकेः ॥ कांजिकेनचतत्पक्त्वापीत- 


पाग्रेकरंपरम ॥ शूठ्गुल्मादरानाहकाश्यानलगदापहम्‌ | 

अथ-पंचमल, जंगीहरड, साठ, मिरचः पीपल, पापरामल, सघानमकः) 
रास्ना, सजीखार, जवाखार.जीरा, वायावेडंग ओर कचूर इन सब आषधाक 
कल्कमें घी सिद्ध करे फिर उस धीको पके हुए विजोरेके UN अद्रखके श्स 
में, सुखी हुई मलीके काटेमें,सुखे हुए बेरके काढमे चकके रसम अनारके रसम 


~ छाछ, दहाका तोर, सुरा, जवको पेया, तृषोक काटा आर कॉर्जी इन्‌ जत्य 
कमे पचाय २ के सिद्धकरे ता यह आम्रकारक, शूल,गोला,उ द्र,अफरा, E 


कृशता ओर बादीके रोग इन सबका नाशकर ॥ 
संग्रहणाकाचाकत्साक्रम । 
ग्रहणीमाश्रितंदीषमजीणवदुपाचरेत्‌ ॥ लंघनेदीपनीयेश्व 
सदातीसारभेपजः॥ दाषसामानरामचावद्यादत्रातसाखत्‌ ॥ 
अतिसारक्तावेधनातस्यचामविपाचयत्‌ d पयादपड्छव्व 


न्रंपेंचकोलादिभियुतम।॥दीपनानिचतक्रेचग्रहण्यांयोजयेद्भिषक ॥ 
अथ-सग्रहणाक रागम अजाणक समान आपषध कर अथात्‌ जा आषधा 
अजांणंपर कहां ह वहा श्स स्म जापरना करे तथा छलघन,दापन,आर अत 


=, ७० अ ॐ ७. 


T कहा इर आषधाका देवे।आंतंसारफ समानही दोष आम साहत कवा 


२३९ वातसंग्रहणीचिकित्सा i ( १६४३ ) 


£F ऋ 


आम रहित है यह प्रथमही देख लेवे ओर अतिसारपर उक्तविधिके अनुसार 
आमका पाचन करे, पेया इत्यादि क्षार, पंचकोलादिक करके युक्त ऐसे हलके 
अन्न सेवन करे, दीपन पदार्थ तथा तक्र ( छांछ ) देना चाहिये ॥ 
ज्ञात्वातुपरिपक्रंचवातजग्रणागदम्‌ ॥ 
दीपनेभेपजेःपक्केःसपिभिःसमुपाचरेत्‌ ॥ 
अर्थ-परिपक वातसंग्रहणीकी परीक्षा करके उसको दीपन ओर घृत इन 
करके उपचार करे ॥ 
e. © e. 
शाडिपण्यादकादा | 
शाल्पणाबलाबलधान्यशुठकत-इतः 1 
आध्मानशूठसहितावातजांग्रहणाजयत्‌ ॥ 
अथ-शालपर्णी,खिरेटीकी जड. वेटगिरी,धनिया और सोंठ, इन पांच ओष- 


"-- क क छ क 


धोका काढा करके पीवे तो पेटका फूलना और शलयुक्त वातसंग्रहणीको दूर करे॥ 
मधुपकहरीतकी । 

हरीतकीनांचशतंदोलायंत्रेशनेःपचेत्‌॥ सुस्विन्नंगोमयेनीरेसं- 
सृष्ठ॑वापुनस्ततः ॥ पश्चात्कुद्रशलाकाभिरिछद्वितंतत्समंत- 
तः ॥ गझतंपलानांमधुनोवस्नरपूतंविनिःक्षिपेत्‌ ॥ क्षिग्धर्भां 
डेविनिशक्षिप्यक्षोदरदेयंतथातथा ॥ यथायथादिमधुनोजरत्वं 
यातिनिधितम्‌ ॥ पनदेयंमधुतथायावन्नायातिर्विक्रियाम्‌ ॥ 
तिष्रत्येवंतथापथ्याकषायगुणवनिता ॥ पिप्पलीमरिचंशुठी- 
लवंगंवंशलोचनम्‌ ॥ प्रत्येकंकषमात्रंहिचूर्णितंततनिःक्षिपित्‌ ॥ 
मधुपक्कमिधापथ्यावलवर्णांग्रिदीपनी ॥ एकेकांभक्षयेतप्रातः 
सवेरोगनिवारिणीम्‌ ॥ दुष्वातंसंग्रहंचतथ।मंदुशशोणितम्‌ ॥ 
जीणज्वरंप्रतिश्यायंत्रणंविस्फोटकंतथा ॥ वातझूलेसंग्रहरणीस- 
रुजांनाशयत्यपि ॥ 
अथं-बडी २ सोररडाको लेकर गोके गोबरके पानीमें दोलायचरकी 

विधिसे नरम होनेपर्यत ओठावे जब नम्र होजावें तब उतारके उनमें सलाईसे 

छिद्र करके युक्तिसे उनकी गुठरी निकासले, फिर ४०० तोले शहत " 


(१६४४ ) बृहनिषण्टरत्राकरः i 233 


चीकने बासनमें भरके उसमे उन हरडोंको गेर देवे, फिर वह्‌ शहत SEIRSISRN 
होता जाय उसीप्रकार उसमें ओर नवीन शहत डालता जावे इसप्रकार जब- 
तक शहत जेसाका तेसा बना रहे तबतक डाले, इस क्रियाके करनेसे हरडोंका 
कषेलापना नहीं रहे, फिर Wis, मिरच, पीपल, लोंग वंशलोचन, ये प्रत्येक 
तोले २ लेचूण करके उसमें भेर देवे इसे ( मधपकहरीतकी ) कहते हैं यह 
हरड बल वणं करें है और अभिको दीपन करे है। नित्यप्रति प्रातःकाल एक 
एक भक्षण करे तो दुष्टवात, संग्रहणी, आमांश, दुष्टरक्त, जीणेज्वर, सरेकमा, 
ब्रण ( घाव ) विस्फोटक) बादीका शूल ओर सशल संग्रहणी इत्यादि स्वरो 


गोका नाश करे ॥ 
SgUW । 
सुदरयूषरसंतक्रधान्यजीरकसंयुतम्‌ ॥ 
सेंघवेनान्वितंदद्यात्पडयपमितिकीतितम्‌ ॥ 
अथ-मृगकायष, मूगकारस, छाछ, घानया जार जार, इनक षम सधा- 
निमक मिलावे, इसे षटय्‌ष कहते हें यह संग्रहणी नष्ट करे है ॥ 


कपत्थ दियवाग । 
कपित्थविल्वचांगेरीतक्रदाडिमसाधिता ॥ 
यवामूःपाचयत्यामंशकृत्सवतयत्यपि ॥ 


अर्थ-कैथ, वेट, चका, छाँछ, ओर अनार इनके शाकमें यवाग्‌ सिद्ध करे 
यह आमको पचावे ओर मलको सारण करे अथात्‌ निकाले ॥ 


पित्तसप्रहणानदान । 
कटुजाणीवदाह्मम्लक्षारायपत्तमुट्बणम्‌ ॥ आपधपावयद्ध त्य- 
नठजलतप्तामवानठम्‌॥ सोजाणनालपातताभपाताभसायतंद्र- 
qq ॥ सथूमाद्रारदह्व त्कठदाहाराचतृडादतः i 
अथ-जो पुरुष कटु, अजीणे, मिरच आदि तीखी, दाहकारक ( वंश-करी- 
लकी कोपल आदि) खट्टी खारी ( ओंगा आदिका खार ) आदिशब्दसे नोनका 


गरम पदाथे, भक्षण करे इनकारणसे कुपित हुआ जो पित्त सो जठराग्रिको 
बज्ञायदे, जैसे तत्त जर अग्रिकों शांति करदे ओ कचचाही नीले पीले रंगके 


मरको निकाले, तथा धूमयुक्तं डकार आवे, feu और कंटमें दाह होवे 
w^ ओर प्यासकरके पीडित दोवे यह पित्तकी संग्रहणीके लक्षण है ॥ 


२३३ पित्तसंग्रहणीचिकित्सा । ( १६४५ ) 


पित्तसंग्र es | am it 
त्तसंग्रहणीकीचिकितसा । 
बन्दे परृषकंपित्तमेकेनवम्‌नेनवा ॥ 
कृत्वाभोज्येलघुंग्राहिदीपनेराविदाहिभिः ॥ 
तिक्तकेवैदयेद्रहिचरणैःस्नेदेश्तिक्तकेः ॥ 
अर्थ-जठटराभिके दृषित करनेवाले पित्तको जुलाब करके तथा वमन करके 
निकाल देवे फिर हलके, ग्राही, दीपनकत्तं और जो दाह न करे ऐसा भोजन 
करावे तथा तिक्तच्रण ओर तिक्त Cn जठाराभिको बटावे ॥ 
नलवेणुकुशानांचकाशैक्षणाचमूलकम्‌ । 
काथपानंहितंचाजपाचनंपेत्तिकेग्ररे ॥ 
अ्थ-सरपते, वांस, कुरा,कास और इख इनकी जडोंका काटा करके इस 
पित्तकी संग्रहणीमें देवे तो इसका पाचन करे तथा हितकारी है ॥ 


द्राक्षादिक्षीरस्‌ । " 
द्राक्षाक्षीरेणसंपाच्ययावद्वाव्युपठेपनम्‌ ॥ पथादयाद्भषक्मा 
ज्ञोओषधानिप्रथकपृथक ॥ पपटातिविषामूवांपटोरंषनवा 
र्कम्‌ ॥ STATT DET SEPT TR. ॥ तनक्षारण 
सेयोज्यविदायःकन्दमेवच ॥ वनेननवर्नतिर्नापिडकृत्वातुभ 
क्षयेत्‌ ॥ ग्रहणींपित्तजां पांडकामखातितषापदम्‌ ॥ su 
च्छीतथादिकांतथोन्मादमपस्मृतिम्‌ ॥ महत्पित्तंचकुष्ठंचना 
शयत्याशुनिश्चितम्‌ ॥ 
अर्थ-दाखोको zu ओटवि जब ओटते २ कलछीसे लिपटनेलगे तब 
आगेलिखीहुई ओषध पृथक्‌ २ मिलावे। पित्तपापडा, अतीस, मूवा, पटालपत्र, 
नागरमोथा,नेत्रवाला, और जंगाहरड इनको समान भाग ले चूण करके मिलाय 
देवे । तथा सब चूर्णकी बराबर खोड डाले। एवं विदारीकंदका UD एक ओषध 
के बरावर उसदृधमें मिलावेफिर मक्खन मिलायके गोली बनाय v3 इस गोलीके 
भक्षणकरनेसे पित्तकी संग्रहणी, पाडोग, कामला) प्यास, श्रम) मृच्छ 
हिचकी, उन्माद, मृगी, घोरपित्त, ओर कोट) इनको तत्काल नाशकरे d 


तेदरोद कम्‌ । 
जलमष्टगुणंदत्वापलकंडि ततंदुलान ' 


( १६४६ ) वृह नरिषण्ट्रत्राकरः । २३४ 


भवयत्वाततादयतदुलदककमाण ॥ 
अथ--१ पल षिने चुने चावलॉमें आठ पल जल मिलावे और उनको 
थोडी देर भीगने दे फिर हाथोंस मसलके जलको छानले, यह तंदलोदक 
जहाँ २ इसका प्रयोजन पडे उस जगे सबत्र देवे ॥ 


भ्रूनवाद्यचूणम्‌ । 
भूनिवकटकाग्योषमुस्तकेन्द्रयवान्समान्‌ ॥ द्रोचि्रकादरत्सक- 
त्वकृभागान्पोडराचरणयेत्‌ ॥ गुडःशीतांबनापीतोग्रह णीदोष 
गुल्मनुत्‌ ॥ कामलान्वरपाडुत्वमेहारुच्यातसारनुत्‌ ॥ 
अथं--चिरायता, कुटकी, साट, मिरच, पीपल, नागरमाोथा, ओर इन्द्रजो 
ये प्रत्येक समान भाग ले, चीतिकी छालके दो भाग ओर कुडाकी छाल HIST 
भाग ले, सबका चृणे करे फिर इसमें गड मिटायके सीतल जलसे dH dp 
हणी, गोला,कामला,ज्वर, पांडुरोग,प्रमेह, अरु चे आर अतिसार इनको दूर करे॥ 
द्विताय भानम्बायचृणस। 
एकेकंभागमादायभूनिम्बव्योषमुस्तकम्‌ !! कटके द्रयवोपेतं 
द्रोभागोचित्रकस्यच ॥ कुटजस्यत्वचोभागान्षोडशाप्रविनि 
क्षिपेत्‌ ॥ सवमेकाकृतंचणरीताम्बुगुडसंयतं u पिवेत्सेग्रहणी 
पांडुन्वरातासारनाइझनम ॥ 
अर्थ--चिरायता, कुटकी; um, मिरच,पीपल,नागरमोथा, कड॒ए इन्द्रजो, 
ये प्रत्यक एक २ भाग ले, चित्रककी छाल दो भाग, कुडाकी छाल सोलह 
भाग, सबकी एकत्र कर गुड ओर शीतलजलके साथ पीवे तो संग्रहणी, पांड- 


रोग, ज्वर, ओर अतिसार रोग इनको नाश करे इन दोनों भूनिबादि चरणेमि 
पाठांतरहे ओषधी दोनोंमें एकही हैं ॥ 


ठायचृणम । 
पाठाविल्वानख्व्योषंनबदाडिमधातकी ॥ 
कंट्कातिषिषासुर्तदा्वाभूनिववत्सकेः ॥ 
सवे रतेःस॑चणेकोटजतंडखांबुना ॥ 
सक्षोदेणपिषेच्छदिज्वरातीसारश्ुख्वान्‌॥। 


हह्हग्रहणादाषाराचकानल्सादाजत्‌ ॥ 
अथ--पाट, छोटाबेलफल, चौतेकीछाल, सट, मिरच, पीपल, जायन 


२३५ पित्तसंग्रहणीचिकित्सा ॥ ( १६४७ ) 


अनारदाना, धायकेफूल, कुटकी, अतीस, नागरमोथा? दारुहलदी, 1चरायता, 
और कुडाकीछाल, ये समान भागले अर सबको बराबर इन्द्रजव DR 
इसको चावलके धोवनके साथ शहत मिलायके पीवे तो वमन; ज्वर, अतिसारः 
शूल, हृद्रोंग, दाह, संग्रहणी; अरुचि जर मंदामिको नाश करे ॥ 
कटकेन्द्रयवापागङटनत्वम्रसाजनम्‌ ॥ चातक्यातावषाशुठा 
मुस्तापिष्ठाचवारिणा ॥ विष्टंभमरुचिरक्तंदाहंचगुदवेदनाम्‌ ॥ 
पित्तोत्थांग्रहणीहन्तिमधुनासहभक्षितः ॥ 
अर्थ-क्टकी, इन्द्रजव, पाठ, कुडाकीछाल, रसातः धायकैफूल, अतीस, 
सीट, नागरमोथा, इन सबको जलमें पीसके पीवे तो अफरा, अराच, रक्तका 
दाह, गदाकी पीडा, पित्तजन्य संग्रहणीका विकार, इनको दूर करे परतु 
इसमें शहत ओर मिलाय लेना चाहेये |! 


"dass t 
चंदनंपद्मकोशीरपाठामूवोकट्त्रयम्‌॥ षड््रथासारवास्फाता 
सप्तपर्णीपरूपकम्‌ ॥ पटोरोदुंबराश्चस्थवट पक्षकपित्थकम्‌ ॥ 
कटकारोरिणीमुस्तानिवंचद्विपलांशकम्‌॥ दाणेभसिक्षिपत्पा 
दहेषेप्रस्थंघृतंपचेत्‌ ॥ किंराततिक्तद्रयवावीरामागाधकात्प 


छः ॥ कल्कैरक्षसमेः पेयं तत्पित्तम्ररणीगदे ॥ 
अ्थ-चंदन, पद्माख, खस, पाठ, मूवां, साठ, ।मेरच, पीपल, वचः सारवन, 
पलसिरी, सातवन, फालसे, पटोलपत्र, TEC 4139, 32, पासर,कैथ, कुटका, 
हरड, नागरमोथा ओर नीमकी छाल ये प्रत्येक ओषध आठ < ताल छ्य सब 
१०२४ तोले जलमें डालके काढा करे जब चतुथांश शेष रहे तब उतारक 
छान ले फिर इसमें ६४ तोले घी डालके फिर चुल्हेपर चटाय उसम 1चरायता 
इन्द्रजो, काकोली, पीपल, कमल, इनका एक २ तोला कल्क डालक d सद्ध 
करे, इस घृतकौ बलाबल विचा रके शतोले देवे तो पित्तकी संग्रहणीका नाश हाय॥ 


तिक्तादकादा । 
तिक्तामहोषधरसांजनधातुकीमिः _ पथ्यद्रबानवनक[ट नभे 
राभिः ॥ क्ाथोररेद्रहुविधंग्रहणीविकारंपित्तोद्भवंसगुद्शूलम 
तिप्रबृद्धम्‌ ॥ 


( १६४८ ) बृहन्निषण्ट्रत्राकरः à २३६ 


अथ-कुटका, HIS, रसोत, धायके फूल, हरड, इन्दरजव; नागरमोथा, 
कंडाका छाल आर सपेद अतीस इनका काटठा अनेक प्रकारकी संग्रहणी; 
गुदाका पाडा आर पित्तसग्रहणी इन सब रोगोंकों नाश करे ॥ 
श्रीफएखादिकल्क । 
श्रीफलशलाटुकल्कोनागरचूर्णनमिश्रितःसगुडः ॥ 
ग्रहणीगदमत्युग्रंतक्रभुजाशीलितोजयति ॥ 
अथ-कच्चे बेलांगरीके Wem सोठका D ओर गुड डालके देवे तथा 
छांछ भात qeu देवे तो संग्रहणीका नाश करे ॥ 


नागरादिचूण | 
नागरातिविषासुस्ताधातकीसरसांजनम्‌ ॥ वृत्सकत्वकफरंबि 
ल्वंपाठातिक्तकरोहिणी ॥ पिवेत्समांशकंचर्णसक्षोद्वंतंदुलांबु 
ना ॥ पित्तजग्रहणीदाषरक्तंयश्रोपवेश्यते ॥ अशौसिदद््मश्ञ॒ 
ठकजयचेवप्रवहिकाम्‌ ॥ नागराद्यामेदंचूर्णकृष्णात्रेयेणभाषितम ॥ 
अर्थ-सोठ, अतीस,नागरमोथा, धायके फूल, रसोत, कडाकी छाल,इन्दजो, 
बलागरा, पाट, चरायता आर कटका, य समान भाग v4 सबको कट 
पास चण कर चावलक धावनम्‌ शहत मटलायक इसका सेवन करे तो पित्तकी 
सग्रहणा, रक्तसंग्रहणा बवासीर, हृदोग, गुदाके रोग, जल ओर प्रवाहिका 
इनको नष्ट करे यह नागरादेचूण कृष्णात्रेयने कहा है ॥ 
यवान्यादच्‌ण reser | | 
यवानीपिपपरीमृटचातुनातकनागरेः ॥ धात॒कीतितिणी- 
कृष्णाबालकश्वेकभागिकः ॥ सिताषडभागसंय॒क्तसर्वचणैप 
कल्पयत्‌ ॥ कपेकंभक्षयत्नित्यमजाक्षीरापिबेदनु ॥ नाशयेद्र- 
हणीरोगंपित्तोत्थंसप्रवाहिकम्‌ ॥ 
अथ-अजमायन, पापराम्‌ल, चातुजात, साठ, धायके फूल, इमला qTTX 
आर नत्रवाला ये प्रत्येक तोलर भरलेव तथा मिश्री छः तोले डाले इन सबका 


चरण कर नत्य१ ता खाय) इसके ऊपर बकरीका दृध पीवे तो पित्त संग्रहणी 
आर प्रवाहिका इनका नाश करे ॥ 


२३७ पित्तसंग्रहणीचिकित्सा । ( १६४९ ) 


चदनादिकादा । 

चंदनंपद्मकोशीरपाठामूवोकुटंनटम्‌ ॥ सोराश्रयतिविषापत्रत्व 

गेलादेवदारुव ॥ मरिचंचूणयेत्तुल्यंमधुनालेहयेदनु ॥ 

अजाक्षीरंजलाधेनकाध्यदुग्धावशेषकम्‌ ॥ पिवेत्पित्तररंरात्रो 

्षीरिणीशाकमाचरेत्‌ ॥दध्यत्नंदापयेत्पथ्यंदुग्धेवाखाजमंडकम्‌ ॥ 

अथ-चदन, पद्माख, खस, पाठ) मूवा, ZZ, फटकरा;) अतास, TIS, 
दालचीनी, इलायचा, दवदारु आर कालामरच, सब समान भाग लय । 
सबका चण कर शहतस सवन कर आर इसके ऊपर बकराक द्धम आधा 
पानी डालके औटावे जब दूध मात्र शेष रहे तब उतारके इस पित्तहरण 
करनेवाटेको रात्रम पाव, खरनीका साग पथ्यम दक, तथा दहा मात अथवा 
खीलोका मंड पथ्यम देना चाहिये ॥ 


रसाॉजनादचूण 1 
रसांजनंप्रतिविषावत्सकस्यफलत्वचो ॥ नागरंधातकीचेत- 


त्सक्षोद्रंतंदुलांबुना ॥ पित्त्रहणिदोषारोरक्तपित्तातिसारनत्‌ 

अथ-रसात, अतास, इन्द्रजो डका छाल, साठ आर धायकं फूल ए 
समान भाग टेव सबका चृणकर चावलक पानाम शहत 1मलायक इसक साथ 
सेवन करे तो पित्तसम्रहणाकं दाष्‌ आर बवासार, रक्तपित्त आर 1पत्तातसार 


इनको नाश करे ॥ Alani 
EAGLE LER CU LE । 
भूनिंबरोहिणीपथ्यापटोलंनिवपपेटम्‌ ॥ तुल्यंमदिपिमूत्रेणम- 
दमंतःपुटेददेत्‌ ॥ कषकंरुदयदाज्येवान्ददापनसुत्तमम्‌ ॥ 


दीपनबहपित्तस्यातेक्तपधुरसय॒तम्‌ ॥ 

अर्थ-चिरायता, कटकी, हरड, पटोलपत्र,नीमकीछाल आर पित्तपापडा ए 
समान भाग ले सबको भेंसके मृजमे पीस पुटपाक विधिसे भूनके इसकों १ 
तोले घीके साथ सेवन करे तो यह अभिका दीपन करे यदि पित्तरोगपर लेना 
होवे तो कुटकी ओर शहत इनके साथ V ॥ 


आम्रादियोग । 
आम्रास्थिविश्वागोशंगवत्स श्राम्ररसेनतु ॥ मर्देयेत्रिदिनंसम्य- 


( १६५० ) बृहतनिषण्डुरत्राकरः । २३८ 


क्सितयासहयोजयेत्‌ ॥ तस्यपित्तोद्धवांहंतिग्रहणीरोगका- 
रिणी ॥ ज्वरातिसारंतीब्रेचरक्तस्नावंसशलनुत ॥ 
अथ-आमकोगुठली, सोंठ, qJX ओर कुडाकी छाल, ये सब पदार्थोको 


smTH रससे तीनदिन खरलकर इसमें मिश्री मिलायके सेवन करे तो पित्तकी 
संग्रहणी, ज्वरातिसार, रक्तखाव ओर शूल इनका नाश करे ॥ 


आम्रादिपेया । 


C. 


आम्रमाम्रातकजबृ त्वक्रपायपचोद्भध पक ॥ 
यवागूशालाभयुक्ताभुक्त्वातांग्रहणाजयेत्‌ ॥ 
अथ-आम), अवाडा ओर जामुन इनकी छालका काढा करके उस काढेमें 


शाली चावलाकी यवागू सिद्धकरे, चावल सहित सेवन करे तो पित्तकी 
संग्रहणी नष्टहोवे ॥ 


कफसंग्रहणीकी उत्पत्ति । 
गुवातास्रग्धोशातादभाजनादातभाजनात्‌ ॥ भुक्तमात्रस्य च 
र्नाद्वत्याभ्रकापतः कफः ॥ तस्यान्नपच्यतेदुःखंड्लछास* 
च्छद्यराचकाः ॥ आस्यापदंहमाधुयकासष्टीवनपीनसाः ॥ 
हृदयमन्यतेस्त्यानमुदरंस्तिमितंगुरु ॥ दुष्गेमधुरम॒ुद्गार 
सदनतस्राष्वहपणम्‌ ॥ भन्नाम छष्मससएगु रुवचेःप्रवतेनम्‌ ॥ 
अकृशस्यापिदोब॑ल्यमालस्यंचकफात्मके ॥ 
अथ-भारी, अत्यंत चिकना, शीतल आदि पदार्थके खानेसे अति भोजनसे 
तथा भोजन करके सोनेसे,इनकारणोंसे कुपित हुआ कफ जठरामिको शांत करे 
तब इसके खाया अन्न कष्टे पचे, हृदयमें पीडा होय, वम्‌न,अरुचि, सखका 
कफसे लिपासा, तथा मुखक। मीठा रहना, खांसी कफ थंके सरेकमा होय 
हृदय पानीसे भरा सदृश हीय) पेट भारी और जड़ हो; दुष्ट और मीठी 
डकार आपे, आम्शांति हो, ख्रीरमणमं अरुचिः पतला आम कफ मिला 


आर भारा एसा मल निकल) बल विना शरीर पृष्ट दीखे, आस्य बहुत अवि 
यह कफकी संप्रहणीके लक्षण हैं ॥ 


२३९ कफसंग्रहणी चिकित्सा । ( १६५१ ) 


पंचकोलाभयाधान्यपाठागंधपलांशकेः ॥ बीजपूरप्रवारे-धसिदधेः 
पेयादिकल्पयेत्‌ ॥ ग्रदण्यांशचष्पदुष्ठायांवमितस्ययथाविषि ॥ 
अर्थ-पीपर, पीपरामल, चव्य, चीतेकी छाल, Hi, हरड, धनिया, पाट 
और गंधक ये प्रत्येक ९क २ पल लेवे; फिर विजोरेके पत्तों करके सहित पेया 
बनावे, इस पेयाके पीनेस कफकी दुष्ट संग्रहणी ओर वमनका रोग ये दूर होवे ॥ 
अहण्यांकफदुशयांतीहणे:प्रच्छदेनेकृते ॥ 
कट॒म्ललवणक्षारेस्तिक्ते Sx ETT AI ॥ 
अर्थ-कफके दूषित होनेसे जो संग्ररणी हुईं हो उसको diem वमनकी 
ओषधी करके कटु, sre, निमकः क्षार ओर तिक्त ( कडुए ) रसौ करके इस 
रोगीकी अमिको वेय बटवि ॥ : 
चित्रकंग्रंथिकंपथ्याकुष्ंप्रतिविषांवचाम्‌ ॥ शं गीसुस्तविडंगंचसु 
रातकोष्णवारिभिः॥ शैष्मिकेग्रहणीदोषेपी तंचा भिविवद्धनम्‌ ॥ 
अर्थ-चीतेकी छाल, पीपराम्‌ल, हरड, mz, अतीस, वच WIS नागरमोथा, 
वायविडंग, इनका चूणकरके दारुः छं, गरमजल इनके साथ कफके संग्रहणी 


क क - . 


में पीवे तो संग्रहणी दूर होय ओर SU बढ़े ॥ 
[क क्षारो ha > e^ 0 ^ Fc À 
हिगुक्षारोसमोपथ्याशुं ठीपिप्पलिचित्रकाः ॥ 
. E A m a bas 
द्रयंशास्तत्पववत्पातद्धप्ग्रहाणद पनुत्‌ ॥ 
अर्भ- रंग, जवाखार, दोनों समान ले, हरड, साठ, तथा पीपर) ओर 
चित्रककी छाल, ये दोदो भागलेकें च्रणेकरे ओर दारू; Wig, अथवा गरम 
जलके साथ पविता कफकी संग्रहणीका विकार नष्ट हीय ॥ 


ह # e 


अभयातिविषाशुक्चवचामुस्ताकणा्चिफा t विडादिलवर्णव 
हिकुएंदारुसमांशतः ॥ सक्ष्णचूणमतपा भाषते तप्तवारणा ॥ 
सुष्पज ग्रहणाहा[तरक्तमाभ्यांसहाचरात्‌ ॥ 
अर्थ--जंगीहरड,अतीस,सोठ,वच,नागरमोथा, पीपरासल, विडादिपंचनि- 
मक चीतेकी छाल,कट,देवदारु ये प्रत्येक समान भागलेव सबका चरणकर गरम 
जलके साथ भक्षण करे तो कफजन्य संग्रहणी, तथा रक्त ओर आमयुक्त 
संग्रहणीभी शीघ्र दूर होवे ॥। 


पलाशझंचित्रकंचव्येमात॒लुंगेहरीतकी ॥ free 


( १६५२ ) बृहनिषण्टुरत्नाकरः । २५० 


पाठाधान्यकनागरम्‌ ॥ कार्पिकान्युदकप्रस्थेपकत्वापादावशे 
पितम्‌ ॥ पानीया्थपरयंनीतयवागतेसाधिताम्‌ ॥ 
अरथे-ढाकके बीज, चीतेकीछाल, eu, बिजोरा, eve, पीपल, पीपरामूल, 
पाठ, धनिया ओर सोठ ये प्रत्यक एक २ तोले लेवे, सबको जवट करके १ 
सेर जल डालके ओटावें, जब चतुथांश दोष रहे तब उतारके छानलेवे, इस 
काथमें यवागूसिद्ध करे इस यवागूके सेवन करनेसे कफजन्य संग्रहणी नष्ठहोवे ॥ 
पथ्याशुंठीकणावह्वित्रणेमेषांसमासतः ॥ 
तक्रपातधुवदातग्रदरणाशष्पसंभवाम्‌॥ _ 
अथं-हरड, diz, पीपलछ,चीतेकी छाल इनका चूणेकरके छाँछके साथ पीव 
तो कफकी संग्रहणी दूर होय ॥ 
समूलांपिप्पलीक्षारोद्रोपंचलवणानिच ॥ मातुंगाभयाराज्ना 
सट्मारचनाग्रः ॥ कृत्वासमारितच्णापवत्मातः सुखां 
बना ॥ छोष्मकेग्रहणीदोषेबलमांसामिवद्धनम्‌ ॥ एतेरेवोष 
धमसद्धसापः पेयसमारुत ॥ 
अथे-पीपर, पीपरामृठ, सलीखार,जवाखार, पांचोंनिमक, बिजोरा, हरड, 
रास्ता; कत्र, कालीमिरच, सोंठ इनका समानभाग चूर्ण करके प्रातःकाल सु- 
खोष्ण जलके साथ पीवे तो कफकी संग्रहणीको नष्ट करे तथा बल और मांसको 
बढावे यदि वादीकी संग्रहणी होयतो इन्हीं पुर्वोक्तऔषधोंसे घी सिद्धकरकेपीव, 
Lam e 
सव्यादचृण । 
सठीव्योषाभयाक्षारौग्रंथिकंबीजपूरकम्‌ ॥ 
ट्वणाम्लांबुनापयंद्धाष्मकेग्रहणीगदे di 
अथे-कचूर, सोंठ, कालीमिरच, पीपर, हरड, जवाखार, सजीखार, पीप- 


रामक ओर विजोरा इनका चृण सेंधानिमक और नितरूका रस इनके साथपीवि 
तो यह कफसंग्रहणी नाश करे ॥ 


राखादिचूण । 
रास्तापथ्यासठीव्योष॑द्रोक्षारौलवणानिच - ॥ ग्रंथिकंमातुलुं 
गंचसममेकत्रचूणेयेत।।पिबेदुष्णेनतो येन झै ष्मि के ग्र हणी गे ॥ 


२४१ कफवातसंग्रहणीचि कित्सा । ( १६५३ ) 


अर्थ-राखरा, हरड, कचूर, सोंठ, मिरच, पीपल, सजीखार, जवाखार, 
सेधानिमक, संचर, बिडनोन, पीपरामृर और विजोरेकी केशर, इनका ei 
गरम जलके साथ पीवे तो कफकी  संग्रहणीको नाश करे ॥ 
पथ्यादितक्रयोग । 
पथ्याकणानागरवह्िचरणतक्रेणपातेग्रदणागद घम्‌ ॥ 
तक्रेणहन्यात्किल्केवलंवाशुंठीकणाभ्यांग्रहणीसझूलाम्‌ ॥ 
अर्थ-हरड, पीपल, सोंठ और चीतेकी छाल, इनका WD छाँछसे पीवे तो 
शूलयुक्त संग्रहणी और कफसंग्रहणी इनका नाश करे । अथवा केवल सोंठ ओर 
पीपलका चण SiS पीवे तो कफकी संग्रहणीकी नाश करे ॥ 
चतुभद्रादिकादा । 
गद्च्यातिविषाडटीमुस्तेःकाथःकृतोजयेत्‌ ॥ 
आमानुषक्तांग्रहणाग्राहीदीपनपाचनः ॥ 
अर्थ-गिलोय, अतीस, सोढ ओर नागरमोथा इनका काटा सेवन करनेसे 
आम संग्रहणीका नाश करे तथा ग्राहक अभिदीपक ओर पाचन है ॥ 
कांठनमलकाचाकत्सा । 
क्ेणकटिनत्वेनयःपुरीषंविसुं चति ॥ 
सघृतंठवणंतस्यपाययेत्केशशांतये ॥ 
अर्थ-जिस प्राणीका कष्टसे ओर कठोर ऐसा मल उतरे उसको घीमें निमक 
मिलायके पिवावे तो उसका कष्टयुक्त कठोर दस्त होना टूर होवे ॥ 
विडगादयाग । 
विडंयवानीविष्ट भेपिवेदुष्णेनवारिणा ॥ 
अर्थ-वायविडंग ओर अजवायन इनके चणेका गरम जलसे पीवे तो 
विष्नभ ( कष्ठसे मलका उतरना ) नाश होय ॥ 
वातश्लेष्मसंग्रहणी । 
वात शेष्माधिकेयोज्याकुटनाग्वलेहिका ॥ पपंटीरसगुंजा 
शोलिहेन्मध्वाज्यकेनया ॥ सहिगुजीरकंव्योप॑निष्काध॑भक्षये- 
दनु ॥ ग्रहणीकफवातो त्थांगमयेत्तक्रभोजने ॥ 


( १६५४ ) बृहनिषण्टुरत्राकरः । २४२ 


अथं-वातकफाधिक्य संग्रहणीपर कुटजावलेह देनी चाहिये अथवा पर्ष- 
ठीरस रत्ती ८ लेकर शहत ओर WIH देवे । और इसके ऊपर हींग, जीरा, 
साठ मिरच आर पीपल इनका UD २ मसे देवे तथा छाँछ भातका उसको 


भाजन कराव ता कफवातजन्य सग्रहणाका नाश रोय ॥ 


कचूरादचूण । 
कच्रूरोख्वणंपचरास्रव्युषंहरीतकी ॥ सनिक्षारंयवक्षारंमात 
लुंगेस्मंसमम्‌ ॥ वचरणेसुष्णांबुनापेयंबख्वणोधिवधेनम्‌ d 
ष्मिकंग्रहणीदोषेसवातंच विनारायेत्‌ ॥ 
अथ-कचूर, पांचानिमक, (HT, सोंठ) कालीमिरच, पीपल, हरड, सनी 


खार+जवाखार आर विजोरेका जीरा ये समान भाग लेवे इनका चरणे गरम जलसे 
पावे dT बल,तथा जभ्र इनको वटावे ओर कफवातजन्य संग्रहणी का नाज करे 
ताटीसादिवटी । 
तालीसपत्रचविकामरिचानांपलंपलम्‌ ॥ कष्णातन्मृरयोद्रर 
पलशुठापलत्रयम्‌॥चातुजातमु शा रेचकषोश॑सक्ष्म चाणतम॥ 
चूणस्यात्रगुणनवगुडनवाटकाकृता॥ भक्षयेत्तपठाधचवात से 
प्यात्थतगद ॥ उत्कटांग्रहणाछादकासश्चासंज्वरारुची ॥ 
शाफगुलमादरपाइतासादयननाशयत्‌ ॥ 
 अर्थ-तालीसपत्र, चव्य, कालीमिरच, य प्रत्यक चार २ तोले रेव, पीपल 
आर पापरामृल ये आठरतोले लेवे, साठ बारह तोले,चातर्जात तथा नेत्रवाला 
य एक एक तार लेकर सवका चण करे आर Spp तिशुना गुड मिलाय दोर 
dT गाली UIS । इसके भक्षण करनेसे कष्ठतर संग्रहणी, वमन, खांसी, 
श्वासः ज्वर) SEDT, सूजन, गोला, उदरका रोग, तथा पांडु ( पीलियाका ) 
रोग इनका नाश करे इसको ( तालीसादि वटी ) कहते हैं ॥ 


ककापत्तसग्रहणाऊपररसांदिवाटेका | 


जुद्धंसूतंत्रिधागंधजंबीरेमदेयेदिनिम ॥ स्वीशजीवशंबूकमरीचिम 
धुसंयुतम्‌ ॥ निष्ककेननिहंत्याशुग्रहणीकफपित्तनाम ॥ 
अथ-शद्ध पारा १ dqD आर SI TW ३ ताल, इन दोनोका कजरी 


२४३ सन्निपातसंग्रहणानिदान । ( १६५५ ) 


करके इसमें सबकी बरावर जीवसहित छोटा शंख डाके जंभीरीके रससे 
एकदिन खरल करे ओर भिरचके चूण तथा शहतसे चारमासेकी मात्रा देवं 
तो कफपित्तजन्य संप्रहणीकों qu ॥ 
सुसट्यादियाग। 
मुस्ीपेषयेत्तक्रेअथवातंडुलोद्केः ॥ 
कर्षेकेयोजयेचानुपथ्यंतक्रोदनंहितम्‌ ॥ 
अथ-मसकीके चणको छाँछमें अथवा चावलके धोवनमें पीसके एक तोले 
देवे तथा पथ्यमें छाँछ और भात देय तो यह संग्रहणीकी नाश करे ॥ 


वातपित्तसंग्रहणीउपरमुंडयादिययिका । 
मुंडीशतावरीमुस्तावानरीदुग्विकामता ॥ यश्टीकंसेधवंतुल्य 
सक्ष्मचूर्णप्रकल्पयंत्‌ ॥ चणस्याद्रगुणयाज्यावजयामृदुभाज 
ता॥ पृतसिग्पेपचेद्भांडेदुग्धंदशगुणंगवाम्‌ ॥ यावत्पिडत्वमा 
पन्नातावन्मृद्रग्रिनापचेत्‌ ॥ पिडतुल्यंतुसत्क्षोद्वंमिश्रीनिष्कत्र 
यचरयम्‌॥ भक्षयाद्रजयद्‌वद्धद्वजग्रहणागदम्‌ ॥ पत्तवातछष्म 
पेत्तेसम्याक्पत्तेचयाजयत्‌ ॥ 
4थ-गोरखमुंडी, शतावर, नागरमोथा, कौ चके बीज, vul, गिलोय ओर 
सेंधानिमक इनका बारीक चूण कर चूणसे दुगनी भुमी हुई भांग मिलायके 
घीके बासनमें गौके दसगने दृधम मंदाभिसे पककरे जब गोला धने लगे तव 
उतारके इसमें em समान शहत मिलाय देवे फिर इसमेंसे १ तोले को 
तीन तोले मिश्रीके साथ भक्षण करे तो द्वंदजसंग्रहणी, पित्तवात, शष्मपित्त 
और पित्त इनका नाश करें, यह सुं्यादिगुटिका कहाताहे ॥ 
सन्निपातग्रहणानिदानलक्षण । 
प्रथग्वातादानादशहतुल्गसमान्वत ॥ 
त्रिदोष॑निर्दिशेदेनंतस्यवक्ष्यामिलक्षणम्‌ ॥ 
अ्श-वातादि तीनों दोषोंके जो लक्षण कह आयेहें वे सव जिसमें मिलदे 


होय उसको त्रिदोषको संग्रहणा जानय ( तेषां वक्ष्यामि भेषजम्‌ ? ) ये पद 
केवल पादपरणाथ लेखा ह ॥ 


आमंबहुसपैच्छिल्यंसशब्दंमंदवेदनम्‌ ॥ 


( १६५६ ) बृहन्निवण्टुरत्ाकरः । २४४ 


पक्षान्मासादशादाद्रानित्यंचापिषिसं चति ॥ 
अथ-त्रिदोषसंयहणी रोग अपकर, बहुत र्हसदार, मंदपीडा और शब्द 
इन करके युक्त ऐसे मलको १५ पंद्रह दिनमें किवा १ महीनेमें अथवा दश 
दिनमें तथा नित्य प्रति गदाद्रारा व्याग करे ॥ 


साध्यलक्षण । 


"NN e ex 


दिवाप्रकोपोभवतिराोरातित्रनत्यपि ॥ 
दुविज्ञेयादुनिवाराचिरकालानुबंधिनी ॥ 
अथ-जो संग्रहणी दिनम कुपित हो ओर रात्रिमें यत्किचित्‌ शांति हो जावे 
वह अव्यत दुज्ञय ( जो जाननेम न आवे ) ओर दुनिवार ( जो दूर न हो सके ) 
तथा बहुत काल पयत रहनवाला जानना ॥ 


वदयत्रग्रहणालक्षण | 
प्रस॒प्तिःपा थेयोःशूलंतथाजलघटी ध्वनिः ॥ 
तंवरदंतिघटीयंत्रमस।ध्यंग्रहणीगद म्‌ ॥ 
अथ-जिस संग्रहणीमें अंगमें नोचनेसे मालूम न हो, ऐसा शून्यता होवे तथा 
दोनों कृखोमे शुल रोवे पेटमें गुडगडाहटशब्द हो उस व्याधिको घटीयंत्रसंग्र- 


हणी कहते हैं [ घटीनाम घडेका हे उस भरे घडेको रीता करनेके समान शब्द 
होनेसे वेद्योंने इसका घटीयंत्रनाम रक्खा है ] यह असाध्य है ऐसा जानना ॥ 


M ESTE 


्गिरसाध्योग्रहणीविकारोयेस्तेरतीसारगदोनिषिष्येत्‌ | 
वृद्धस्यनू नग्रहणावकाराहत्वातनुनावानवततच ॥ 
अथ-जिन लक्षणों करके अतिसार रोग असाध्य कहा है यदि वो लक्षण 
संग्रहणीमें मिले तो वह संग्रहणीरोंग असाध्य जानना। तथा वृद्धमनष्यके संग्र- 
हणीका रोग हुआ होय तो विना प्राणहरण करे नहीं छोडे यह निश्चय है॥ 
अतीसारस्यरिष्टानिग्रहण्याम पिलक्षयेत्‌ ॥ 
अथ-अतिसाररोगमें जो उपदव होतेहें वोही प्रायः संग्रहणीमें होते हैं ऐ 
वैद्यको जानना चाहिये ॥ 


अथ तस्याश्रिकित्सामाह i 


hant. dm. di 


सर्वजायांग्रदण्यातुस्तामान्योविधिरिष्यते ॥ दीपनान्यत्रपाना 


२४५ सन्निपातसंग्रहणीचिकित्सा । ( १६५७ ) 
निचूणारि वजे C c 
रिषटघ्रतानिच ॥ प्रषिभज्ययथावस्थंसषेनेवस्तिकमेच ॥ 
अथ-अव संपण दोषोंसे होनेवाली संग्रहणीकी सामान्य विधि कही जाती, 
है यावन्मात्र दीपनकर्ता अन्न, पान, चुणे, अरिष्ट,घृत है उनकी यथायोग अव- 
स्था विचारके देवे तथा सत्निपातजन्य संग्रहणीमें वस्तिकम करना चाहिये ॥ 


SHE! 
शतावरीचंदनचोत्पलंच प्रियंगुपाठामगधास्थिराभिः ॥बिल्वा 
जमोदातिविषासभंगाजीवंतिवद्वीन्द्रयवैःसुपि्टे॥। घृ तं कषा येतु 
कलिगकानांपक्कनिहन्याद्रहणी त्रिदोषाम ॥ पित्तातिसारंरु धिर 
प्रवाहंतथाशेसांदीपसमुद्भधवेच ॥ 
अर्थ-शतावर, चंदन, कमल फ़ल,प्रियंग,पाढ, पीपर, सालपर्णी,वेलगिरी- 

अजमोद, अतीस, मंजीठ, जीवंती, चीतेकी छाल,इन्द्रजो,|न सबको समान, 
भाग लेके काटा करे इस काटेसे वृत बनावे यह घी त्रिदोषकी संग्रहणीको, 
पित्तातिसारको, रुधिरके प्रवाहको, तथा बवासीर इन सबको नष्ठ करे ॥ 
अरुष्कर वृतम्‌ । 
अरुष्करं दिगुकणा सयष्ी भूतीक शुंठी मरिचं शताव्हा॥ 
अजाजिचव्यारुचकंसर्वान्ह विडंबिडंगं सहदीप्यकंच॥ सक्षा- 
रहिंगुजिकट्ग्रगंधापलाधंभागेविषचेद्धिषिज्ञ: ॥ अजाधान्य- 
कचांगेरीदशमूली श्वतेः पृथक्‌ ॥ हविः प्रस्थंनिरत्याशुग्रहणी 
सवेजां नृणाम्‌ ॥ विष्ठभमामनात्रोगान्ृमिनान्कुक्िजां 
स्तथा ॥ मंदानलभवान्सवान्नभस्वानिववारिदम्‌ ॥ 
अथे-भिलाये, हींग, पीपल, म॒ही, रोहिषतृण, सोंठ, मिरच और शता- 
वर, सपेदजीरा, चव्य,संचरानेमक,चीतेकी छाल,बिडनिमक,वायविडंग,अज- 
वायन, जवाखार, हींग, त्रिकटु, चच, ये प्रत्येक दो दो तोले लेवे इनको बक- 
रीका मूत्र, धनिया, चूका और दशमूल इनके काढेमें VWER पचाय शप्रस्थघृत 
सिद्ध करे यह घी सवेदोषजन्य संग्रहणीको दूर करें, तथा अफरा आमवातके 
ir, Livin m मंदाग्रेसे होनिवाले रोग इन सबको जेसे पवन 
बदलोंको नष्टकरे इसप्रकार यह नष्ट करे कोई आचाये अरुष्कर करके अम- 
लतासका ग्रहण करते हैं ॥ 


( १६५८ ) बृहतिषण्टुरत्नाकरः । २४६ 


सामस्तथानिरामो दोषोग्रहणीसुपाधितोद्धिविधः ॥ 

प्रोक्तोऽतिसारेणां च विज्ञेयोपाचरेदरेयः ॥ | 

अथ-संग्ररणी दो प्रकारकी है एक साम दूसरी निराम यह मेद आतिसार 
रोगमे कह आये उसके अनुसार सामनिरामके लक्षण विचारके वैय चिकत्साकरे 

अतिसारिणो5तिसारे यद्भिहितं पाचनादि तदभिज्ञेः ॥ 

अन्राप्यनुसंधेयेकेन्तुविशेषः कचित्तंत्रे ॥ 

अरथ-अतिसारवालेको अतिसाररोगमें जो विद्वान वैद्योने पाचनादि कहे हैं 
dT सब इस संग्रहणीरोगमेंभी देना चाहिये तथा किसी २ तंत्रमें जो विशेष 


ओषध कही है वो देवे ॥ 1 
SESSEL 


gm पयोग्रहणीरोगोभेषनेनेवशाम्यति ॥ सहम्नशोपिविहि 

तेविनातक्रस्यसेवनात॥दोष धातुबलापेक्षोग्रहण्यांतकमापिवेत्‌ ॥ 

अथ-संग्रहणी रोग दुःसाध्य है वह हजारों औषधोंके सेवन करनेपर भी 
दांत नहीं होता अतण्व दोष,धात और बल इनके साम््य॑के अनसार छाँछका 


०० बी. 


सेवन करे,क्योंकि विना तक्र/छाँछ) सेवन करनेके ग्रहणीरोग शांत नहीं होवे ॥ 


तक्रसेवन । 
ग्रहणीरोगेणांतकंसंग्राहिल्घुदी पनम॥ सेवनीयंसदागव्यंत्रिदोष 
शमनंहितम्‌ ॥ तक्रंचमधुरंशुंठीचूणेयुक्तपिवेत्सदा॥ शनेः इने हे - 
रेदब्नेतकंतुपरिवर्धेयेत्‌ ॥ तक्रमेवयथाहारोभवेदन्नविवर्नितः ॥ 
तक्रसात्म्यंयथाकुयत्रिवान्नतत्रभक्षयेत्‌ ॥ बुभक्षायांपिपासा- 
यांपिवेत्तऊंसनागरम्‌ ॥ मोनंचकुयाद्रहुशोनङ्याद्रहुभाषणम्‌॥ 
नकुयोन्मेथुनंतकरपानेको्धविवजेयेत्‌ ॥ एवंयःसेवतेतक्रंम- 
हणीतस्यनश्यति ॥ शात्रिमेवनसंद्हःश्रीयेथानृतकारिणः ॥ 
अथ-संग्रहणीवाले रोगीको छाँछ पीना wu और दीपन है । गौकी छाँछ 
त्रिदोष नाशक,तथा हितकारी है,इसमें सोंठका चूर्ण मिलायके पीवे और धीरे 
२ रमसे अन्नकी घटाता जाय ओर छाँछको बढाता जावे, इस प्रकार करते 
२ केवल छाँछ मात्र रह जावे अन्न सवथा छट जाय वहां तक करे।इसपर अन्न 
न खाय,जब २ भक और प्यास लगे तभी२ सोंठका च॒णे डालके छाँछ पिला 


२४७ सामान्यसंग्रहणीस्वरूप । ( १६५९ ) 


नी चाहिये, और जहांतक होसके मोन रहे, बहुत बोलना इसपर निषेध है तथा 
छ्लौ पीने वालेको मैथुन करना तथा क्रोध करना वर्जित है, इस प्रकार ऊख 
पीनेसे शीघ्र संग्रहणी रोग नाश I ॥ 

SW Drm ! 
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वातेम्लंसेंधवोपेतंपित्तेस्वादुसशेकरम्‌ ॥ पिवेत्तकंकफेचापि 

क्षारत्रिकट्सयुतम ॥ हिगुजीरयुतंघोलंसेंधवेनावधूलितम्‌ ॥ 

ग्ररण्य्शोतिसारघ्रभवेद्रातहरंपरम्‌ ॥ 

अर्थ-वातसंग्रहणीपर खट्टी छाँठमें संघानिमक डालके देवे । पित्तकी सं 
ग्रहणीपर मिष्ट छँ खमे सपेद बूरा वा सपेद wis मिलायके पीवे । कफकी संग्र 
हणामें क्षार, तथा त्रिकटु डालके देवे, ओर हींग, जीरा, तथा सेधानिमक 
मिलायके दहीकी मथी हुई छाँछ देवे तो यह संग्रहणी, बवासीर, अतिसार 
और वायु इनको नाश करे ॥ 

- he 
तक्रयाग्यगा। 

चारयेद्रिपिनेदोग्ध्रींलताशादलसंकुले ॥ पीतांभसंगतायांसां 

कामगांतांगहंनयेत्‌ ॥_ दुग्ध्वादुग्धमुपादद्यात्ततस्तकेकृते 

कृती॥ अश्वतंतद्वितंवाते पिरत्तेकिचिच्छुतंस्मृतम्‌॥ सन्निपा 

तरुजिश्वेष्मण्यापिपादोनसंस ते ॥ 

अथ-जिस गोका तक्र ( छोंछ) बनाना हो उसको जिस qu अनेकप्रका- 
रकी लतापता ( वनस्पति ) हो उसमें चरावे फिर सायकालके समय जल 
पीके और परिश्रम दूर होगया हो उसका उसकी इच्छा प्रवेक धीरे २ घरमें 
लावेःफिर उसका दृध दुहके छाँछ बनानेकी विधिसे तक्र ( छाँछ ) बनावे । बा- 
दीके रोगमें कच्चे धको जमायके छाँछ बनावे,पित्तके रोगमें कुच थोडासा ओ 
टायके [s बनावे, और सत्रिपातके रोगमें तथा कफके विकारमें एक हिस्सा 
दूध जल जवि तव छाँछ Wa ॥ 

ज्र - 
पक्क आर अपक ES E E PUE 
तक़मामंकफंकोष्टे हन्तिकंठेकरोतिच ॥ 
पीनसश्वासकासादोपक्रमेवावशिष्यते ॥ 


( १६६० ) वृहननिषण्टुरतराकरः। २४८ 


अथे-कच्ी छाँछ कोटेके कफको नष्ट करे और कंठमें कफको करे है,तथा 
पीनस, चास, खांसी, इनमें पक्त ( पकी ) sis देनी चाहिये n 
 ज्वाटाठिगरस । 
शुद्धसूतंमृतेस्वणमरिचंतुत्थकंसमम्‌॥ ज्वाटामुख्याथिनेदरवे 
जेठंमंदंविपाचयेत्‌॥ दिनेकंमदयेत्वस्वेगुंनामाञं चभक्षयेत्‌॥ 
ज्वालालिगरसोनामत्रिदोषेयोजयेत्सदा ॥ कर्षेंकंवन्हिसूलेतु 
तक्रपिष्ठापिषेदनु ॥ तक्रारिष्युतेपथ्यंशाल्यन्न॑भक्षयेत्सदा ॥ 
अथ-शुद्धपारा, सवणकी भस्म, कालीमिरच, और नीला थोथा,ये समान 
भाग लेवे सबको खरलकर ज्वालामुखी, ओर चीतेकी रससे मंदामि पचन करे 
फिर एक दिनि खर करे ( इसमेंसे एकरत्ती त्रिदोषपर देवे ऊपरसे चीतेकी 


MP छ७ के Lej - 


ग्रहणीकपाटरस । 
तारमोक्तिकटेमानिसाराथकेकभागिकाः ॥ द्विभागोगंधकःस्‌ 
तस्िभागोमदेयेद्िषक्‌ ॥ कपित्थस्वरसेगादंमगशृगेततस्कि- 
पेत्‌ ॥ पृटेन्मध्यपुटेनेवततरत्पृत्यमदैयेत्‌॥ बलारसेःसप्तवेल 
मपामागेरसेखिधा ॥ माषमात्रेरसोदेयोमधुनामरिचेस्तथा ॥ 
हन्यात्सवानतीसारान्य्रहणीसवेनाम पि ॥ कपाटोग्रहणीरो- 
गेरसोयैवन्दिदीषनः ॥ | 
अथ-रूपेकी भस्म, मोतीकी भस्म,सुवणभस्म,कांतलाहकी भस्म) ये प्रत्ये- 
क एक एक तोले eq तथा गंधक २ तोले लेय ओर पारा ३ तोषे, इन सवका 
एकत्र कर कैथके रसमें खरलकर हरण के सीगमें भरके मध्यम पुटमें धरके फक 


-— ww कि. 


देवे, जब स्वांग शीतल होजाबे तब निकालके खरेटीके रसकी सात भावना देवे 
तथा ओंगाके रसकी तीन भावना देय तो यह ( ग्रहणी कपाटरस ) तयार ही, 
इसमेंसे मासे रस शहत तथा कालीमिरचोंका चूर्ण इनके साथ देवे तो संपूर्ण अ- 
तिसार ओर सत्निपातात्मक संग्रहणी इनका नाश करे तथा STR दीपन करे॥ 


SW TR । 
रसनगंधातिविषाभयाश्रंदशत्रयेमोचरसंवचाच ॥ 


२४९ कफपित्तसंग्रहणीचिकिर्सा । ( १६६१ ) 


जयाचनवीररसेनपिषठःपिडीकृतःस्याद्रहणीकप।टः ॥ 
अर्थ-शुद्धपारा, शुद्धगंधक, अतीस, हरड और अश्रकभस्मये प्रत्येक दश २ 
तोले लेवे और मोचरस, वच और भांग ये प्रत्येक तीनरे तोले लेय सबको 
एकत्र कर खरलमें डाल नींबके रसम घोटके गोली बनावे इसको ( ग्रहणीक- 
पाटरस ) कहते हैं, यह संग्रहणीरूप दरवाजोंके वंदकरनेको किवाड रूप है ॥ 
तीसराप्रकार ! 
जुद्धे'ककेवराटकेगेणनयाभछातकातत्समान्म्नो तानबब्बुलकं- 
टकेलेघुपुटेस्तस्यांधिभागस्यच॥ लेलीतेनसमंविचृण्येजयया- 
सप्तानुभाव्यंशिवतप्रोक्तोयंग्रहणी क पाटकरसख्रवककः स्वोषपेः ॥ 
अर्थ-उत्तम सपेद बडी २ कोडी लेवे, जितनी कोडी होवे उनन्‍्हींके समान 


0 क 9. 


भिलाये लेय, उनको quem कांटोंसे छेदकर लघुपटमें उनका तेल निकास 
लेवे इसप्रकार भिलाएका निकालाहुआ तेल quis ले, तथा गंधक कोडी- 
योंकी बराबर लेवे इन सबको एकत्र खरल करे और इसमें सात पुट भांगकी 
देवे तो यह ( ग्रहणीकपाट ) शिवका कहा हुआ अनुमानसे तीन वह्ल देवे तो 


संग्रहणीको दूर करे ॥ 
वृज्रकपाटरस। 

मृतसूताभरकंगंधंयवक्षारंसटंकणम्‌ ॥ अम्निमंथंवचांकुर्यात्सूत 
तुल्यानिमान्सुधीः ॥ ततोजयंतीजंबीरम्ृगद्रावेविंमदंयेत्‌ ॥ 
त्रिवासरंततोगोलंकृत्वासंशोष्यसाधयेत्‌ ॥ ठोहपात्रेशरावेचद- 
त्वोपरिचमुद्येत्‌ ॥ अधोवहिशनेःकुयोद्रामापेततउद्धरे- 
त्‌ ॥ रसतुल्यांप्रतिविषांदद्यान्मोचरसस्तथा ॥ कपित्थविज 
याद्रविभौवयेत्सप्तथाप्रथक्‌ ॥ धातकींद्रयवामुस्तालोभबिल्व 
गुड़चिका ॥ एतेद्रेवेभावयित्वावदेकेकंतु शोषयेत्‌ ॥ रसंव्र 
कपाटाख्येमषेकंमधुनारिहेत्‌ ॥ वहिशुंठीविडंबिल्वंलवर्णं 
चृणेयेत्समम्‌ ॥ पिबिदुष्णांबुनाचानुसवेजांग्ररणीररेत्‌ ॥ 
अ्थ-पारेकी भस्म, अभ्रक भस्म, गंधक, जवाखार, सुहागा, अरनी और 

वच ये प्रत्येक समान भाग SH चूणे करे उसमे भांग, नींबू ओर भांगरा इनके 


( १६६२ ) बृहानिषण्टुरत्नाकरः । २५० 


रसमें तीन दिन खरल करे । फिर इसका गोला करके धूपमें सुखाय ले फिर 
इसकी लोहके पामे अथवा शरावसंपुटमें रखके सुदा करे फिर इसको अभिपर 
चढायके चार घडी पचन करावे फिर उतार के संपटमंसे ओषधोंको निकाल समान 
भाग अतीसका चण ओर मोचरस मिलायके कैथ और भांगके रसकी सत २ 
भावना देवे पश्चात्‌ धायके फूल, उन्द्जो, नागरमोथा, लोध, वेलगिरी और 
गिलोय इनके कटेमे अथवा इनके रसमें एक एक भावना देवे फिर २ अथशा 
३ रत्तीकी गोलियां बनावे तो यह ( वज्ञकपाटरस ) तयार होवे, यह एक मासे 
रस शहतसे देय ओर इसके ऊपर चीता, uis, वायविडंग, वेलगिरी और 
निमक इनका चृणे कर गरम जलसे पीवे तो सवे प्रकारकी संग्रहणीको नष्ट करे॥ 


ग्रहणिकामदवारणसिह । 
सुरभिपारददिगुरुचि्कानगगनभृष्सुटंकणजातिकान्‌ ॥ 
कृनकबीजमथोतिविषाकट्जयहरीतकिभस्पसुदीप्यकान्‌ di 
गरलबिल्वकलिगकपित्थकान्नठ्दमोचकदाडिमधातकी ॥ 
जनठदराल्मटिपिच्छयुतान्समान्कनकसाम्यमफेनमिदंदटम्‌॥ 
कनकपञरसेःपरिमदेयेन्मरिचमानव्टीपधुसंयुता॥ विनिहरेद्र 
हणीगदसुत्कटेज्वस्युतामसतींचविषूचिकाम्‌ ॥ अथिमांय- 
मथशूलविबंधंगुल्मशूलमथपांडुममंदम्‌ ॥ सरूधिराममतीव- 
सयुत्कटंग्रहणिकामद्वारणसिहः ॥ 
अथ-शुद्धपाराः शुद्ध हिगुल, चीता, अश्वकभस्म, भुना सुहागा, शुद्ध 
धत्रेके बीजः, अतीस, is, मिरच, पीपल, जं गीहरड, आरनेउपलोंकी राख, 
अजवायन, सिगिया विष, वेलगिरी, gerer, नेत्रवाला, मोचरस, अना- 
रका छाल. वायक फूल , नागरमाथा, समरक $e, त्रया आर STI 
समान भाग लेवे सबको धत्रेके पत्तोके रससे खरल करे कालीमिरचके समान 


गोरी बनावे१गोली शहतसे देवे तो ज्वरयुक्त संग्रहणी, दुषटबिषचिका, मंदामि 
शूल, अनेक प्रकारके गोला, dis पांडरोग ओर रक्तखावी आमका रोग इन 


सबको नाश करे अतएव इसको ( प्रहणिकामदवारणसिह ) कहते हं ॥ 
पारदादवद। 
पारदंगंधकंतारममृतंचानुशुल्वकम्‌ ॥ त्रिफलात्रिसुगंधीचचि- 


२५१ सामान्यसंग्रहणी चिकित्सा । ( १६६३ ) 


अकोशीररेणुकाः ॥ रजनीद्रयसंयुक्तंसंपिष्यवटकीकृतम्‌ ॥ 

ग्रहण्यष्टविधंशूलंशोथातीसारनाइनम्‌ ॥ 

अथ-पारा, गंधक; रूपेकी भस्म, विष, तामेकी भस्म, त्रिफला, त्रिसुगंध, 
चीता, नेत्रवाङा, पित्तपापडा, ददी ओर दारुहलूदी ये सब एकत्र करके 
Wiz फिर गाढा होनेपर गोटी बनाय लेय तो यह संग्रहणी, आठ प्रकारका 
गर रोग, सूजन ओर अतिसार इनका नाश करे ॥ 

सनीक्षारादियोग । 

सजिकायवशूकेवाविजयातिविषासमम्‌ ॥ दीप्यकंपारदगेषं 

निबुनीरेण भावयेत्‌। माषाधमथुनादेयासतयावाघृतान्वितम्‌ ॥ 

अ षदययद्रहण्यातिज्वरतत्ारशातय ॥ सशूलशाथसाहता 

ग्रहण्यातप्रणाशयत्‌ ॥ 

अथे-सजीखार, जवाखार, भांग, अतीस, अजमायन, पारा ओर गंधक 
ये सव ओषध समान भाग Wu सबका एकत्र चर्ण करके नींबके रसकी 
भावना देवे, इसमेंसे ४ रत्ती रस शहतमें मिलायके देवे ओर ऊपरसे खांड ओर 
घी, मिलायके भक्षण करे तो यह योग संग्रहणी और ज्वर, अतिसार, शल 
ओर मूजन इन करके युक्तसंग्रहणीको नाश करे ॥ 

पारदादिवटी t 

दण्ध्वावराटकान्पीतान्‌ज्यूषणटंक्णविषम्‌ ॥ गंधर्कशुद्धसूत 

चस्मजंबीरजेदरेेः ॥ मदयेद्धक्षयन्माषंमरीचाज्यंलिहेद्लु ॥ 

निहंतिग्रहणीरोगान्पथ्यंतक्रोदनंहितम्‌ ॥ 

अथे-पारा, गंधक; रूपेकीभस्म, सिंगियाविष, ताम्रभस्म, farmer, ni, 
चींतेकी छाल, पीलेरंगकी कोडी लेकर अभ्रम राख करे, उस कोडीकी 
राखके समान, सोंठ, मिरच, पीपल, Sen विष, गंधक ओर पारा ये 
समान भाग लेवे इनको नीनृके रसमें खरल कर इसमेसे १ मास रस काली 
मिरच ओर घीके साथ देवे पथ्यमें छांछ भात देय तो संग्रहणीका नाश करे, 
तथा ज्वरप्रकरणमें व्याधिगजकेसरी रस कहा है उसको भी देवे ॥ 

सुवणेरसपपटी। | 
जुद्धसूतपलमितंतुयाशंस्वणेसंयुतम्‌ ॥ मरदेयेन्निबुनीरेणयावदे 


( १६६४ ) बृहत्निषण्टुरत्राकरः । २५२ 


कत्वमाप्तयात्‌ ॥ प्रक्षाल्योष्णांबुनापश्चात्पलमातेसुगंधके ॥ 
ट्रतेलोहमयेपात्रेबादरानलयोगतः ॥ प्रक्षिप्यचालयेलोश्ामं- 
दमंदंविलोक्यच ॥ ततःपाकंबिदित्वातुरंभापत्रविनिःकषिपेत्‌ ॥ 
गोमयस्थेतदुर्पारिरिभापत्रेणयंत्रयेत्‌ ॥ शीतंतज्ञणितंगुंजाक- 
मवृद्धयानिषेवयत्‌ ॥ माषमाजंभवैद्यावत्ततोमारजानवर्षयेतू ॥ 
सक्षोद्रेणोषणनेवलेहयेद्िषगुत्तमः ॥ ग्रहणीहंतिशोष॑चसुवरणेर 
सपपटा ॥ सद्योवठकरीशुऋवधेनीवद्विदीपनी ॥ क्षयकास 
वासमाहशूटातासारपांडुनुत्‌ ॥ l 
अथे-शुद्धपारा ४ तोषे ओर सुवणेके वके १ तोले एकत्र करके नीके UH 
खरल करे, जब [He एकरूप होजावे तब इसको गरम जरसे धोयकर 
इसमेंसे चार तोले शुद्ध गंधक डालके लोहेके पात्रमें ब्ेश्की अभिपर Tu 
पतली करे उसमें se qu के पत्र और पारा मिलायके लोहेकी कलछीसे 
थीरे २ चलाकर जब परिपक्क होनावे तब गोबरमें केलाका पत्ता विछाय उस- 
पर उसको ढाल देवे ओर तत्काल दूसरे पत्तेसे टककर गोबरकी पोटलीसे दाब 
देवे, जब शीतल होजावे तब निकास लेवे यह पपडीके माफिक होजावेगी, 
इसमेंसे १ रत्तीसे लेकर छश्रत्ती पयेत बलाबल देखकर qup रोगीको देय तथा 
amd ओर त्रिकुटाके वृणमें मिलयके लेवे तो संग्रहणी, शोष, क्षय, खांसी, 
धास, प्रमेह; शूल, अतिसार और पांडुरोग इनको नाश करे तथा यह HGUTY- 
पटी रस तत्काल बल, शक ओर अग्निको बढावे है ॥ 
पपदा "E 
शृद्धपारद्गधारभ्याकृतापपाटकानृणाम्‌ ॥ 
a GE EMT GT ER S T D Fe He ELE ॥ 
अथे-शुद्धपारा और Tum इन दोनोंकी कजली है; पपेटी करके शहतके 
साथ भक्षण करे तो यह संग्रहणीका नाश करे इस पपेटीके सेवन करनेवालेको 
पथ्य करना चाहिये ॥ 


ग्रहणीगजकेसरीरस। 0 
गंधपारद्मअकंचद्रदंछोहंचजातीफलंबिल्वेमो चरसंविषंप्रति 
विषंव्योषंतथाधातकी ॥ अ्टामप्यभयांकपित्थनलदोदीप्या 


२५३ सर्वेजसंग्रहणीचिकित्सा | ( १६६५ ) 


नलोदाडिमंटंकाद्रस्मकिगकात्कनकनंबीनं चयकषे्षणम्‌ ॥ 
एतत्त॒ुयेमफेनमेतदसिलंसंमर्थसंचूणयेद्धत्तरच्छदजेरसेः सुम- 
तिमान्छुयोन्मरीचाकृतिम्‌ ॥ दत्तासाग्रदणीगदंसरुषिरंसामंस 
शूलंचिरातीसारंविनिहंतिजूतिसहितांतीतांविषूचीमपि ॥ सा 
ध्यासाध्यमपिस्वयंपरिहरेदुक्तानु पानेरपिनाम्नातुग्रहणीमतंग- 
suae eS ॥ 
अर्थ-गंधक, पारा, अभ्रकभस्म्‌, हिगुल) लोहभस्म, जायफल) वेरगिरी 
मोचरस, सिगियाविष, अतीस, सोंठ,कालीमिरच, पीपल, धायके फूल, भ्रुनी- 
हुई हरड, कैथ, नागरमोथा अजमायन, चीतेकी छाल, अनारदाना, कुडाकी 
छालकी राख ९ तोले, eu बीज तथा लताकरंज ये समान भाग लेवे ओर 
अफीम चार भाग ले सबको एकत्र खरल कर धत्रके रससे मिरचके समान 
गोली बनावे इसके देनेसे संग्रहणी, रक्त, आम, शूल, बहुत दिनोंका अतिसार 
ज्वर, विषचिका ( हेजा ) तथा een संग्रहणी इन सबका नाश करे 
इस रसको ( ग्रहणीगजकेसरी ) रस कहते हैं ॥ 

Sm । 
भागोदग्धकपदेकस्यचतथाशंखस्यभागद्रयभागोगंधकसूत 
योमिखितियोःपिष्टामरीचाद्‌पि ॥ त 
कलंनिबूरसेचूणितंनाम्रावहिस॒तोरसोयमचिरान्मार्येजयेदा- 
रुणम्‌॥ वृतेनखंडेःसहभक्षितोसोक्षीणान्वरानाशुसमीकरोति॥ 
समागधीचणेषृतेनठी दोनरपरसचद्रदणीविकारात्‌ ॥ शोष 
ज्वशंरोचकशूलगुल्मान्पांडूदराशोग्रहणीविकारान्‌ ॥ तक्रानु 
पानोजयतिप्रमेहान्युत्तयाप्रयुक्तोग्िसुतोससेंद्रः ॥ 
अथ-कोटडीकीभस्म १ भाग, शंखभस्म २ भाग, गधक ओर पारा दोनों 

मिलाकर १भाग,कालीमिरचका चण भाग ले सबका एकत्रित चूर्ण कर नींबूके 
रसमें खरल करे,यह अभिसुत रस युक्तिके साथ घी ओर मिश्रीके संग सेवन 
करनेसे बहुत दिनोंकी Wurf, क्षीणता इनका नाश करे तथा पीपलके चूर्ण 
और घी इनके साथ सेवन करनेसे संग्रहणीविकार तथा छॉछके साथ रोष, 
ज्वर,अरुचि, शूल,गोला,पांडुरोग,उदर,बवासीर। संग्रहणी विकार इनका नाश 
करे इसको प्रमेहपर भी वैद्य अपनी युक्तिसे देवे तो प्रमहको दूर करे ॥ 

११ 


( १६६६ ) बृहन्निषण्ट्रत्राकरः । २५४ 


ग्रहणीकपाटरस । 
पारदादियुणोगधस्ताभ्यातर्यंकटुजयम्‌ ॥ अजाजीरंकणं 


धान्यदिगुनीरयवानिकाः ॥ प्रत्येकंद्विय॒णं EA eni. चकेचचतुग 

qu ्वेषांचसमज्ञेयादग्धासुन्ेवैराटिका॥ १५०५५०६ 

: ॥ तक्रेणसिब्यमतिमान्भक्षेत्सततेनरः ॥ 

महणीकपारोद्येषहितःस्याद्रहणीगदे ॥ | 

अथे-पारा ९ dTE, गंधक २ तोले, त्रिकुटा ३ तोले, जीरा, सुहागा, 
धनिया, हींग, कालाजिरा ओर अजमायन ये प्रत्येक दो दो तोले लेवे और 
पांगा निमक ४तोले तथा इन सबके चण समान कौडीकी भस्म लेके ये संपूर्ण 
एकत्र खरलकरे तो यह ग्रहणीकपाटरस तैयार हो, इसमेंसे दो मासे रस छाँछके 
साथ पीवेतो यह संग्रहणीरोगका नाश करे ॥ 

सूतादिगुटी। _ 

सूतकंगंधर्कलोहंविषंचित्रकपत्रकम्‌ ॥ विडं्गरेणुकामुस्तमेला 

ग्रेथिककेसरम्‌ ॥ फलजिकंत्रिकटुकंशुल्वभस्मतथेवच्॒ ॥ 

एतानिसमभागानिदीयतेद्विगुणोगुडः॥ कासे श्वासेक्षयेगुल्मेप्र 

मेहेविषमज्वरे ॥ दूतायांग्रहणीमांग्रेशलेपाशांमयेतथा ॥ 

हस्तपादादिरोगेषुगुटिकेयपरशास्यते ॥ 

अथे-परा, गंधक, लोहभस्म, सिगियाविष, चीतेकी छाल,पत्रज,वायवि- 
डंग, पित्तपापडा, नागरमोथा इलायची, पीपरामूल, नागकेशर, त्रिफला, 


चण 


त्रिकुटा ओर ताम्रभस्म ये समान भाग S और ड इसमें दो भाग मिलावे 
सबको कृट पीस गोली बनावे यह खांसी, श्वास, क्षय, गोला, भरमेह, विषम- 
ज्वर) लूता, संग्रहणी, मंदाभि,शूल कूखका रोग और हाथ पैरोंका रोग इनपर 


देवे यह परमोत्तम है ॥ 
कणादिलेह । क्‍ 
कणानागरपाठभिश्िवगेद्धितयेनच ॥ बविल्वचंदनद्वीबेरेःस 
वोतीसारनुन्मतः ॥ सर्वोपद्रव्संयुक्तामपिहंतिप्रवाहिकाम्‌ ti 


नानेनसदशोलेहोविद्यतेग्रहणीहरः ॥ 
अर्थ-पीपर, सोंठ, पाढ, त्रिफला, त्रिकुटा, वेलगिरी,चंदन, ओर नेजवाला, 


२५५ सर्वजसंग्रहणीचिकित्सा । ( १६६७ ) 


इनका अवलेह बनायके सेवन करे तो संपर्ण उपद्र वयुक्त, संग्रहणी औरप्रवा 
हिका इनको नाश करे इससे बटिया दूसरा प्रयोग संग्रहणीरोगपर नहीं है ॥ 
o अभ्नकादिवटी। 
रसगेधविषं्योषंटक्णलोदभस्मकम्‌।। जनमोदािफेन चव 
तुल्यंग्रताअकम्‌ ॥ चिच्रकत्वक्षायणमदंयद्याममाजकम्‌ ॥ 
मरीचाभांवर्टीकृत्वासादेंदेकांजयेदसी ॥ चतुिधचिग्रदण। 
रहस्यतददस्मृतम्‌ II 
अर्थ-शुद्धपारा, शुद्धगंधक, सिगियाविषः सट) मिरच, पीपल, सुहागा, 
लोहकी भस्म, अजमाद ओर अफीम ये समान भाग ले सबकी बराबरकी 
अभ्रक भस्म GU, सबको एकत्र कर चीता, दालचीनी इनके काटेमें एक प्रहर 
खरल करे फिर काली मिरचके समान गोली बनावे १ गोली नित्य खाय 
तो चार प्रकारकी संगहंणीका नाश करे यह गुप्त प्रयोग कहा है ॥ 
मूतराज । 
रसगंधाभ्रकाणांचभागानेकद्विकाष्टकान्‌ ॥ संचृण्येसवरोगेषु 
गुज्याइछचतुष्टयम॥महणीक्षयगुल्माशामेहधातु॒गत खराब! 
निदंतिसूतरनोयंमं डरस्यचसेवनात्‌ ॥ 
अर्थ-शुद्धपारा १ ते, शुद्धगंधक २ dio, अथक भस्म ८ di$, इस 
प्रमाणसे लेकर सबकी कजली करे फिर इसमेंसे v qg अथात्‌ ८ रत्ती एकं 
मंडल qüq सेवन करे तो यह सूतराज संग्रहणी क्षय, गोला, अश (बवासीर) 
प्रमेह ओर धातुगतज्वर इन सबको नाश करें T 
पृणेचद्ररसद्र । 
सूतंगधचाश्वगंधाय tra prae! क्षुद्वंशंसंमो 
क्तिकंछोहकिटंभस्मीभूततसूततुल्य॑तुदात्‌ AL भृकृष्म॑डिवों 
सरसंविमग्रेगोलंकृत्वाभूधरेतंपुटेच ॥ चणकृत्वानागवीर 
सेनद्यदितंमदंयित्वैकयामम्‌ ॥ मध्वाज्याभ्यपूणचद्रारद्रः 
पुश्वीयदीपनंचेवकुयोत्‌ ॥ प्रायोयोज्यःपित्तरोगेग्रहण्यामक्षी 
रोगेपित्तनेषोटयुक्तम्‌ ॥ शीणां तपिशाट्मरनीरथुक्तंयोज्यंचा 
ज्यवाराताहावपकम्‌ ॥ 


( १६६८ ) वृहत्निषण्टुरत्राकरः । २५६ 


अर्थ-पारा, गंधक) इन दोनोंको असगंध, गिलोय, और सुछहटी, इनके 
कष्टेमं एक दिन खरल करे, फिर छोटे शंख, मोती, और dzr इनकी भस्म 
पारेके समान मिलायके विदारी कंदके रसमें एक दिन खरल कर उसका गोला 
बनायके भूधर य॑त्रमे रखके एक देवे, जब शीतल होजवे तब उसको निकाल 
बारीक पीस नागर वेलपानके रसम १ प्रहर खरल करे तो यह परणचंदरस- | 
बनके तयार हो, इसको घी और शहतसे सेवन करे तो पुष्टता वीर्यको औरः ` 
जटठाराभि को भवल करे इसको पित्तरोग में संग्रहणी और नेत्र रोगमें घोलके 
साथ देवे स्त्रियों के ज्वर में समरके रस से वा शतावरके रस से सिद्ध करे 
घृतके साथ सेवन करे ॥ ( 
ew I 
मोद्रयैगुरुकादधोधंशशिवद्रशञास्थिमूरेत 


नाभोद्रयगुखकादधोधंशरिवद्रश्ञास्थिमूरेतथा ॥ 
दाहःप्रज्वलितायसस्यकथितोदंभोग्रहण्यातुरे ॥ 
अथे-संग्रहणी रोगवालेके नाभि ( ठूडीके ) ऊपर दो sime Wr तथा नाभि 
के नीचे अंगुलपर अधच॑दाकार और उसीग्रकार dune. मूलके विषे रोहे 
टुकडेको TH तपायकर दाग देवे ॥ 
सरकार. 
देभ॑ताअशलाकयाग्रहणिकांलोहस्यवास्वणेयोदेयंनामिरघ्स्थ- 
दरयंगुलमितंबस्तिद्रयोमेध्यगम।।पूयस्रावमपशथ्यमेवंविहित पेय 
जलंशीतलंवातोत्थामपिपित्तनामपिचिराद्धन्याद्वठासादिकम्‌ ॥ 
अर्थ-संग्रहणीपर ताम्र, लोह, अथवा vp इनकी शलाईंसे नाभिके 
नीचे दो अंगुलपर तथा नाभिके ऊपर दो अंगुलपर, नामि और बस्ति इनमें 
दाग देवे और पूयस्राव होवे ऐसा पथ्य करे ओर शीतल जल पीवे तो 
वातपित्त कफात्मक बहुत दिनोंकी संग्रहणी नाश होवे ॥ 
सिहनपुराचरण | geni 
एक रदेयोरुचकस्यभागोद्यधौनमोदस्यचसेषवस्य। शुंड्या- 
खयोद्रोमरिचस्यभागोचूणचतुथसितजीरकस्य ॥ तक्रेणपाना 
त्कफवातरोगांस्तद्वोजनांतेखलुदीपनाय ॥ सिहेनराज्ञाक 
थितंचचूर्णप्रीहोदराजीणेविषूचिकासु ॥ 


२५७ स्वजसंग्रहणीचिकित्सा । ( १६६९ ) 
अर्थ-संचरानिमक १ तोले, अजमोद ६ मासे, सेधानिमक ६ मासे, is 
घाडकी ३ तारे, कालीमिरच २ तोल, सपेदजीरा V तोले सबका चूर्ण करके 
छाँछके साथ सेवन करे तो कफबातके रोग नष्ट होवे, यदि भोजनके पश्चात्‌ इस 
का सेवन करे तो अभिको दीपन करेंहै; सिहन राजाने यह चरणं कहाह यह 
तापतिह्ली,उद्ररोग,अजीर्ण और विष्चिका इन रोगॉमें देवे तो सबको नष्टकरे॥ 


> —en e 


oL द्वितीयसिहनपुरीचूर्ण । 
रुचकर्सेधवर्हिगुयवानिकासमघ ताद्ियुणोषणवैतसाः ॥ जरणना 


गरसागरसंयुतः पिबतितक्रयुतंहिचतुगरुणम्‌ ॥ दरतिमंदहािषु 
जमंनसागुदगदान्यरहणीमतिदुनेयाम्‌ ॥ विपमशूलरुजञामरूचि 
तथाविविधवारिकृतानखिलामयान्‌ ॥ विरचितंखलसिहनभरु- 
जारुचिरचूणीमेदंकृपयानूणाम्‌ ॥ 
अथ-संचरनिमक, सैंधानिमक,हीग, अजवायन) ये सब समान भाग लेबे, 
और कालीमिरच एक औषधसे दूनी लेबे,तथा मिरचोंके बराबर अमलवेत ed 
तथा जीरा और सोंठ ये चार २ भाग UG, सबको कट पीस चूर्ण बनावे, इस 
को चौगुनी छाँछके साथ पीवे तो मंदाभि, गुदाके रोग दुजेय संग्रहणी, विषम 
शूल का रोग, अरुचि, तथा अनेक प्रकार के संपूण जर विकार इन सब रोगों- 
के यह दूर करे, यह चूण सिहनराजाधिराजने प्राणियों की कृपा विचार 
निर्माण करा है, इसीसे यह सिह ' पुरी चूर्ण विख्यात है ॥ 
तृतीयसिंहनपुरीचू्ण । 
एकांशोरुचकादुभोमरिचतः॥ शुव्यास्रयोजी रत श्वत्वारोद्ध यु 
तः समुद्रलवणोभागस्तथासेंधव:॥ चूर्णसिहनभूभुजाहिकथि 
तेतक्रेणसंसेवितंयुल्मानाहविषूचिक गुद रुनः शासानिला- 
Sm ॥ i » 
अथ-संचरनिमक १ पल, कालीमिरच २ पल, सोंठघाडकी à पल,सपेद- 
जीरा ४ पल, समुद्रलवण २ तोले, सेंधानिमक २ तोले ले सबको कट्‌ पीस 
चूण व वे यह सिहन महाराजने कहा है इसीसे इसको ( सिहनपुरी ) usi 
कहते हैं इसको छाँछके साथ सेवन करे तो गोला, अफराःविष्चिका( हेजा ) 
बवासीर, श्वास ( दमा ) ओर वादी, इन सब शेगोंका नाश करे ॥ 
OPERE AA, i 48 T 
मूतंगंधंमिकट्कंदीप्यकंजीरकद्रयम्‌ । सोवचलेसधवंतुराम 
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ठंबिडमेवच ॥ शकाशनस्यचूणतुसवेतुल्य॑प्रदापयेत ॥ सैर 
शूलमानाहंहन्यान्नानातिसाराजेत्‌ ॥ 
अथ-शुद्धपारा) शुद्धगंधक, त्रिकटु ( सोंठ, मिरच, पीपल, ) अजवायन, 
सपेद जीरा, कालाजीरा, संचरनिमक, सेंघानिमक,हींग,बिडानिमक,ये सब ओ- 
षधी बरावर भाग देव ओर सब ओषधोंकी बराबर भांगलेवे सबको कूट पीसकर 
सेवनकरे तो मलके संग्रहकी शुल अफरा और अनेकः प्रकारके अतिसारोको दूर करे 
ज्वालाम्ुखचूण । 
शक्राशनंसप्तपरंसितायाः पलत्रयंछिब्नरुदाशताह्या । तथेवसू- 
लोगिरिकणिकायाःपलंपलंवेकशथितंत्रयाणाम्‌ ॥ सवेत॒चूर्णवरभ- 
गराज द्रवेणचारोडयपुनःपुनस्तु ॥ म्‌ चुत शोष्यचसप्तवारंनि- 
त्यंलिहेत्कपेप्रमाणकंतत्‌ ॥ वितुट्यसरपिमंधुभिःपमेतंलिग्धाम्ल- 
युद्राहितभोजनंच ॥ करोतिवहिग्रहणीचहन्यात्सामातिसारान- 
सृजोविकारान्‌ ॥ कुष्ठामवातंपिटकान्विसपेज्वालासुखंनामहितं- 
नराणाम्‌ ॥व्याधीन्समस्तानपिदतिशीत्रयानेजभूताञ्टरोद्धवां अ ॥ 
अथ-र्भोग ७ पल, खोड) ३पर्‌, गिलोय, सतावर, अपराजिता, ये प्रत्येक 
एकएक पल, ठेवे सवका चृणे करके भांगरे के रसकी सात भावना देवे और 
प्रत्येक भावना दे देकर धृपमें सुखायले फिर इस चणमेसे १ तोले प्रमाण नित्य 
घी ओर सहत विषम भाग लेकर इसमें चणं मिलाय के सेवन करे इसके ऊपर 
चिकने, खट्टे, मूंगके पदार्थ इत्यादि हित भोजन करे तो यह जठरामि को बढावे 
संग्रहणी, आमातिसार, रुधिर के विकार, gui आमवात, पिडका, विसर्प 
रोग,तथा आंतडेके ओर उदर रोगों को यह ज्वाला मुख चूर्ण शीघ्र zx करे॥ 
i नारायणचूण । 
गुडूचीवृद्धदारुंचकुटजस्यफलंतथा ॥ विल्वंचातिविषंचेवभ 
गराजंचनागरम्‌ ॥ राकरारानस्यचूणचसवमेकञमेरयेत्‌॥ चूणे- 
मेतत्समंत्राद्यंकटजस्यत्वचोऽपिच ॥ गुडेनमधुनावापिलेहये- 
द्विषजांवरः ॥ शोथंरक्तमतीसारचिरजंदुजेयंतथा ॥ ज्वरंत- 
ष्णांचकासंचपांडरोगंदरीमकम्‌ ॥ मंदानलंप्रमेहंचशूलंचापि- 
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त्रिदोषजम्‌ ॥ अरुचिगुदजंचेवरन्यदिवनसंरायः॥ एतत्नाराय 

णंचूणैश्रीनारायणभाषितम्‌ ॥ 

अर्थ-गिलोय, विधायरो, इन्दजौ, वेलगिरी,अतीस,भांगरा, सोंठ घाडकी, 
और भांग ये सब समान भाग ले और सब चृणे की बराबर कूड़ाकी छाल 
लेवे,सबका चूर्ण करे इस चणे को गुडमें मिलायके सेवन करे अथवा सहतके 
साथ च॒र्ण करे तो सूजन, रुधिरातिसार, घोर और दुर्जय अतिसार, ज्वरः 
तृष्णा, खासी, पांडुरोग, हरीमक, मंदामि, प्रमेह, त्रिदोष जन्य शू, अरुचि) 
qur रोग, इन सब को यह दूर करे यह नारयण चण श्रीनारायण का 


कहा हुआ है ॥ "on 
[चत्रावररस। 
शदध॑सूतेमृतंचाभंगंधकंमदेयेत्समम्‌ ॥ लोहपात्रेषृताभ्यफ्रेक्षणं 
que | चाखयेटोददण्डेनअवतायंविभूवयेत्‌ ॥जिदि 
नंजीरककारयेमो षेरकभक्षयेत्सदा ॥ ग्रहणीशांतिमायातिसवों 
पद्रवसंयुता॥ रसश्रित्रांवरोनामग्रहणीग्रहहन्मतः ॥ शमयेदनु 
पानेनआमशूलंप्रवाहिकाम्‌ ॥ 
अर्थ-शुद्धपार और गंधक दोनोंकी कजरी तथा अश्रकभस्म ये सब 
पदार्थ लोहेके पात्रमे अभिपर रख मंदर अभिसे var, तथा लोहेके मूसलेसे 
घोटता जावे, फिर इस को उतार के तीनदिन जीरे के काढे की भावना देव 


तो यह( चित्रांवररस ) बनके तयार हो।यह अनुपान के साथ एक मापे खाय 
तो संप्रणे उपदव साहत संग्रहणी को आमशल ओर प्रवाहिका को नाश करे ॥ 
अगस्तिसूतराजरसः । 
रसवल्सिमभागंतुल्यहिंगूलयुक्तेद्िगणकनकवीजं॑नागफेनेन 
तुल्यम्‌ ॥ सकख्विदितचरूण भावयेद्धंगनीरहणिजर्धि शोषे 
मूतराजेद्यगस्तिः ॥ त्रिकटुकमधुयुक्तोसवर्वा तिचशूलकफप 
बनविकारंवद्निमांगंचनिद्राम्‌ ॥ बुतमरिचधुताऽयगुनमनिः 
प्रवारींहरयतिषडतिसाराजीरजाजोफटेन ॥ 
ञअ्थ-पारा; गंधक ओर हींगल्‌ य तोलेर लेवे,धतरे के बीज ओर अफीम 
ये दो दो तोले छे,सवकों एकत्र कर के भाँगरे करस की भावना देवे,यह( अगस्ति 
मूतराज ) dia, मिर्च, पीपल और सदत इन के अनुपान से १ रत्तो देय तो 
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वाते, शक, कफ, वात संबंधी विकार, मंदामि ओर निदा इनको दूरकरे तथा 
SORS आतसारपर जीरा आर जायफलके साथ देना चाहिये ॥ 


| कनकसुंदररस । 

दिगुटंमरिचेगेधपिप्परीटकणेविषम्‌॥ कनकस्यचबीजानिस 

मारवनयाद्रर्वः ॥ मदयद्याममात्रतुचणमात्रावटोकृता॥भक्ष 

णाइग्रहणाहाीतरस:कनकसुंदरः ॥ अआग्रिमायन्वरतीत्रम तीसा 

रचनाशयत्‌ ॥ दव्यन्नदापयत्पथ्यतथातऋदनचरत्‌ ॥ 

अथ-हींगलू, कालीमिरच, गंधक, पीपल, enm सिगियाविष और 
धतुरेके बीज सबको समान भाग लेकर भाँगके काटे में १ प्रहर खरलकर चनेके 
बराबर गोली बनावे तो यह संग्रहणी, मंदाभि, ज्वर और अतिसार इनको 
नाश करे । इसपर दही भात, अथवा छाँछ भात ये पथ्य है॥ 


क्षारताम्ररस i 
शंखक्षाराकेभूतिचवराटंटठोहभस्मकम्‌ | अयोगलंयवक्षारंटं 
कणेक्षारमेवच ॥ भिकट्‌ सेंधवेतुल्येभृंगतोयेनमदेयेत्‌ ॥ आट 
रूपरसेमंद्रेमाद्रेकस्वर्सेनच ॥चणमाज्रांवटीकृ त्वारसोयंक्षार 
ताम्रकः॥ आाप्तेकासेप्रतिश्यायेपुराणज्वरपीडिते ॥ मंदागोग्रह 
णीदोषेत्वनुपानंयथोचितम्‌ ॥ सेवयेत्सप्तरात्रेणनाशयेन्नाजसंश 
यः ॥ चिरकालानुवधिचसेवयेन्मंडलावधि ॥ तत्तद्रयापिहरंप 


vj नियमेनसमाचरेत्‌ ॥ 

अर्थ-शंखकी भस्म) जवाखारः तामेकी भस्म, कौडीकी भस्म, खोहभस्म, 
मंडर, जवाखार, सुहागा, Hiz, मिरच, पीपल, सैंधानिमक, ये सव समान 
भाग 9H सबको भँगरेके रससे, अडसेके रस से ओर अदरखके रससे पृथक्‌ 
२ खरल करके चनेके बरावर गोली बनावे यह (क्षारताश्ररस ] श्वास, खाँसी, 
पीनस, जीण॑ज्वर, मंदाभि ओर संग्रहणीका दोष, इनपर रोगानुरूप अनुपानके 
साथदेवतो सातदिनमें गुण दिखावे यह बहुत काल की व्याधिषर १ मंडल 
पयत देवे तथा जिस २ व्याधिपर दे उसपर जो जो वस्तु पथ्य कही है वो 


करनी चाहिये ॥ 
चत्रकादरग्रुटा 1 
चित्रकंपिप्पठीमूलंद्रोक्षारोालवणानिच ॥ व्योषंहिग्वजमोदाच 


es क 0 
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चव्यमेकत्रचूणेयेत्‌ ॥ गुटिकामातुलुंगस्यदाडिमस्यरसेनवा ॥ 
क्रताविपाचयत्वामंदीपयत्यारुचानखम्‌ ॥ 
अथे-चीतेकीछाल, पीपरामल, सजीखार,जवाखार, निमक, सोंठ,मिरच, 
पीपल, हींग, अजमोद, चव्य, इन सबको एकत्र कर कूट पीस विजोरेके रससे 
अथवा अना रदानेके रससे घोटकर गोली बनावे, इसको ब॒लाबल विचारके देवे 
तो यह आमका पाचन करे ओर मंदाप्रिकों दीपन करे है ॥ 
शंबूकयोग । 
दग्धशंबूकसिधूरत्थ॑तुल्य॑क्षीद्रेणलेहयेत्‌ ॥ 
निष्केकेकंनिहंत्याशुग्रहर्णारोगमुत्कटम्‌ ॥ 
अर्थ-शंखकीभस्म ओर सेधानिमक दोनों समान भाग लेवे चृणेकर तीन 
मासे शहतके साथ चाटे तो घोर संग्रहणी रोग दूर करे |. 
ककाय॒नय॒टी । 
पथ्यापंचपटान्येकमनाज्याम्‌रिचस्यच ॥ पिप्पलीपिप्परामूकं 
चव्यचित्रकनागरेः ॥पलाभिवृद्धेक्रमशोयवक्षारंपलद््यम॥ भटा 
तकपलान्यषटोसूरणोद्वियुणोमतः ॥ द्विगुणेनगुडेनेषावटिका 
चाक्षसमिता ॥ ण्केकांभक्षयेत्प्रातस्तक्रमम्लंपिवेदन ॥ वद्वि 
तंदीपयत्याशुग्रहणीपांड्रोगजित्‌ ॥ कांकायनेनशिष्येभ्यः 
शख्नक्षाराग्रिभिविना॥कथितागुटिकाचेषागुदजानां विना शिका ॥ 
अर्थ-बडीहरड २० तोर, तथा जीरा, मिरच, पीपल, पीपरामूल, चव्य) 
चित्रक, सोंठ, ये प्रत्येक चार २ तोले बटतीके ऋमसे देवे, तथा जवाखार ८ 
तोले, भिलाये ३२ तोले, जमीकंद ६४ तोले ओर गुड सब चूणसे दूना VW 
सबको कट पीस एक तोले की गोटी बनावे इसको प्रातःकाल एक एक देवे 
ऊपरसे खट्टी छाँछ पिववि तो अभिको दीपन करे तथा संग्रहणी ओर पांडुरोग 
इनका नाश करे यह कांकायन ऋषिने अपने शिष्यों को शख कमं ओर क्षार 
कमं के विना बवासीर और गुदा रोग नाश करने को कही है ॥ 


. , महाकल्याणगुड । | 
पिप्पलीपिप्पलीमूलंचित्रकंगजपिप्पली॥ धान्यकंचविडंगानि | 
यवानीमरिचानिच।त्रिफलाचाजमोदाचनलिनीजीरकस्तथा॥ 
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सैंधवंरोमकंचापिसामुद्रंस्वकंतथा॥आ रग्वधश्चत्वकपंत्रं सूक्ष्म 
लाचोपकुचिका॥शु ठीशक्रयवाश्ववप्रत्येकं कषसंमित म्‌ UT 
कायापलान्यत्रचत्वारिकाथतानाहे ॥ प्रिवृतायाःपलान्यशोे- 
गुडस्याधपरतथा॥तिरुतेटपरन्यष्टांचामखक्यारसस्थतु ॥ 
प्रस्थत्रयमिदंसपैशनेमृद्वग्िनापचेत्‌ ॥उदुंबरंचामलकंबादरवा 
यथाफलम ॥ तावन्मात्रामेदंखादेद्धक्षयेद्रायथाबठम्‌ ॥ निखि- 
लान्यहणारागान्प्रमहांश्वेकावेशातेम।उरा पा तंप्राति शया य॑ दो बे- 
ल्यवाहसंक्षयम्‌॥ज्वरानपिहरेत्पवान्कुयात्कातिमतिस्वरम्‌॥ 
यथावलंवाद्धतासा रक्त पेत्तंचाविश्यह म॥धातुक्षीणोवयः्क्षी णस्री - 
पक्षीणः क्षयीचयः ॥ तेभ्योहितश्रवंप्यायेमहाकल्याणकोगुडः ॥ 
खथ-पापर, पापरामल, aT गजपापर, वानया, वायावडग,अजवाघन 
कालामरच, हरड, बवहडा, आमला, अजमाद्‌, कपमलगट्टा, नारा, सधानमक, 
सद्यरानमक, समद्रानेमक, सचरानमक, बेडानमक,अमलतासका गूदा दाल 
चीनी, पत्रज, छाटाइलडायची, बडाइलायचा, साठ.,इन््रजव, य प्रत्यकं आपध 
एक एक, तोले wd तथा कालीदाख १६ ताले ले, निसोथ३२तोले गुड २०० 
तार, तलाका तेल३२ताले आर आमले का रस ६४ ताल इन सबका एकत्र 
करके मधुरी २ आँचपर पचावे, फिर इसमसे गर, आवला, अथवा बेर 
इतनी बडा बदलाव [वचारकं गाढा बनायक रोगाका देवे ता सपण सम्रहणा 
के रोग वीस प्रकारके प्रमेह, उरोधात ( छातीकी चोट ) पीनसः, दुर्बलता, 
मंदाभि, संपणेज्वर, इनको नष करे इसको थोडी २ शक्तीकं अनुसार बढाव 
dT रक्तापत्त, [S93 3, धातु क्षाणता, अवस्था का क्षाणता, सखा क्षल आर 
क्षय इनपर हंतकारा हैं तथा महाकल्याण गुड वध्याका हितकारोी हैं ॥ 
कृष्मांडगुड ! 
कृष्मांडानांसपकानांस्वन्नानानेष्फलत्वचाम्‌ ॥ सपिश्रस्थ- 
पठरातंताम्रपारेशनेःपचत्‌॥ पिप्पणोपेप्पठी T E 
पिप्पली ॥ वान्यकानिविडंगानिनागरमारचानेच्‌॥ निफटा- 
चाजमोदाचकय्गाजातिसेधवम्‌ ॥एकेकस्यपर्चक निवता 
शेपठानिच ॥ तेल्स्यचपटान्यष्टोगुडात्पंचदशवतु ॥आम- 


ठक्यारसंचात्रप्रस्थत्रयमुदीरितम्‌ ॥ तावत्पाकंप्रकुर्वीतमृ 


२६३ सर्वजसंग्रहणीचिकित्सा । ( १६७५ ) 


दुनावन्दिनाभिपक्‌ ॥ यावदर्वपरेपःस्यात्तदेनमवतारयेत्‌ ॥ 
ओदुंवरंचामलकंब॒द्रंवायथावलम! ।तावन्मात्रमिदंखादिक्क्षये 
ZEIT ॥अनेनेवविधानेनप्रयुक्तस्यदिनादने ॥निहीतग्र 


"f 


हणीरोगान्कुष्टमशोंभगंद्रम्‌ ॥ ज्वरमानाहरूद्रोगगुल्मोदर- 


विषूचिकाः॥ कामटांपांड्रोगंचप्रमेहां श्रैकविशतिम्‌ ॥ वात- 


४९७ es 


शोणितवीसपंद्दुय॒क्ष्महठीमकान्‌ ॥ वातपित्तकफान्सवा- 


न्कुष्ठान्सवोन्समाहरेत्‌ ॥व्याधिक्षीणावयशक्षीणाखीषुक्षीणान 

येनरा॥ तेभ्योदितोगडोयंस्याद्वंध्यानामापेपुत्रदः ॥ व्या 

बल्योवृंरणशवयःसेस्थापनः परः ॥ 

अर्थ-उत्तम पकाहुआ तथा छिला और सीजाइजा 339 टुकड़ें ४००तोले 
लेवे इन को चौसठ तोले उत्तम घीमें डाल तामेके पामे मंदरअभ्रिसे पचावे 
फिर पीपल, पीपरामूल, चीतेकीछाल, गजपीपल, धनिया, वायविडंग uis 
मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आवला,अजमोद, कुडाकी छाल, जीरा और से 
धानिमक ये प्रत्येक चारर तोके ले ओर निसोथ ३२ ताले और तेल ३२तोष्ट 


गुड ६० तोले ओर आवले का रस १९२ तोले सबको एकत्र करके मंदामि 
पर रखके जबतक कलछीसे लिपटे तबतक पचावे, फिर उतार शीतल करके 
किसी उत्तम पारमे भरके रखदेंवे।इसमें से गुलर,आवला अथवा बेर की बरा 
बर बलाबल विचार के देय इसी प्रकार नित्य प्रति देनेसे,संग्रहणी रोग, कौट) 
बवासीर, भगंदर, ज्वर, अफरा,हृदय के रोग)गोला, उदर,विषचिका,का मला, 
qizirT, इक्कीस प्रकार की प्रमेह,वातरक्त, विसप,दाद, Wi, हर्लामक,वादी- 
के रोग, पित्तके रोग संपणे कफके रोग, संपूर्ण कोढ।इन सव रोगोकौ नष्ठकरे, 
तथा जो समोसे क्षीण हुण्हैं,अवस्था करके क्षीण,खी संभोग करके जो क्षीण ह 


उनको यह प्रयोग परम हितकारी है, तथा वध्या खियोंको प्रका देनेवाला है 
वृष्य, बलकारी, पौष्टिक, और वयस्थापक ( अथात्‌ gam समीप नहीं 


आनेदेवे ) ऐसा है ॥ 
कल्याणगुड t 
२ अद्यपि अमेह रोग वीस प्रकारके हे परंतु भेडादि ग्रंथोंके अनुसार इकीस — sat Gn die प्रकारके हैं परतु भेडादि dui अनुसार इकीस प्रकारके 
हैं। और किसी के मतसे छव्वीस प्रकार के है ॥ 


( १६७६ ) बृहतन्रिघण्टरत्नाकरः । २६४ 


मोद्कीटरिपुमिःक्ृत्वाजटासंयुतै॥ सब्योपेः सफरविकैःस 
टिभिस्त्वक्पत्रजरोषधेः प्रत्येकेपलिकेः सुतेलकुडवेः साद्धे- 
PRSISDE ॥ सर्वेरामठकारसस्यतुल्यास पतुलाधंगुडः 
रंपाच्योभषजावलेहवदयंप्राग्भोजनाइक्ष्यते ॥ येकेचिद्र- 
हणागदाः सम्॒दजाः कासाः सशोषामयाः सशासश्र gel 
व्विराद्ररूजनः कल्याणकस्ताञ्येत्‌ ti 
अथ-आमछङ्कारस ४०० तीरे, ओर गृड २०० तोले,इन दोनो का पाक 
करके इस पाक म्‌ पाट, धनिया, अजवायन, जीरा,हाऊवेर, चव्य, चित्रक, 
सेधानिमक, गजपीपल, अजमोद, वायविडंग,पीपरामल, 8is, कालीमिरच, 
पापल हरड़,बहेड़ा, आवला, इलायची, दालचीनी, पत्रज, ये ओषध चार २ 
ताल ले।फर १६ तोले तेल आर चार तोले निसोथ डालके सबको एकच करके 
पचाव जव अवलेह के समान हो जावे तव उतार के चिकने वासन में भरके 
घर रक्खं इसको भोजनके प्व एक तोले नित्य भक्षण करे इसको कस्याणगड 
कहते ह; यह संग्रहणी, बवासीर श्वास, खाँसी, शोष, सूजन और उद्र 


इन सबको नाड करे ॥ 

ST ESTER UT 1 
भूनिवकोटजकटुत्रिकमु स्ततिक्ता कषाशका: साशाखम॒ल- 
पिच॒द्याश्व db लक्काव्जापटचतुष्कामतांग्रुडांभ: पातन- 
णामिहररेद्य्हणीविकारान ॥ dium 
अथ-चरायता, उन्दजां, साटकालाोमिरचःपीपरःनागरमोथा ओर कुटकी 

ये ओषध प्रत्येक एक २ die €, चीतकीछाल दो तोले और mené 

छाल, १६ तोले इनका चूण एकत्र करके गुडके जलसे भक्षण करे तो संग्रहणी 

जनित विकार संपणं नाश होवे ॥ Inside | 

आतावधादकादा । 

अतिविषापघनवालकधातकीकुटजदाडिमलोभधमथोदकी ॥ वि 
हितमेभिरिदेसलिलंपिवेद्रशणिकाविजितः प्रसभंनरः ॥ 

। सवंज्वरदरजञेयग्रदणीवेगनारानम्‌॥ अरोचमांथदलनंधातुवर्ध- 
नकारकम्‌ Il 


२६५ सर्वजसंग्रहणीचिकित्सा i ( १६७७ ) 


अथे-अतीस, नागरमोथा,नेत्रवाला, धायके फल, कूडाकी छाल,लोध और 
पाट इनका काटा करके पीवे तो संग्रहणी, सवेज्वर) SUP आर मंदाभि 
इनको नाश करे तथा धातुका बृद्धि कर हूं ॥ 
नागरादिकाटा । 
नागरोशीरधनिकायवान्यातावषाधना ॥ 


5९6 


श्रीपण्याचशतंचेषांदीपनपाचनस्मृ तम्‌ ॥ 
अर्थ-सोंठ, खस, धनिया, अजवायन, अतीस, नागरमीथा, सालपणा, 
पृष्ठपरर्णी, इनका काटठा दीपन ओर पाचन हे ॥ 


पुननवादकाटा। 
पुननैवाविजवाणपुंखाविर्वाथिपथ्याचिरिषिस्वनिल्वे ॥ 


करतः कषायः शमयददशपषान्दुनामगुल्म ग्रहणावेकारान्‌ ॥ 

अर्थ-सटकीजड, कालीमिरच, सरफोंका, सोंठ, चीतेकी छाल, जगाहरड) 
कंजेकीछाल, वेखुगिरी इनका काटा करके पावे ता बवासीर आर गोला, 
तथा संग्रहणी इन सवका नाश कर ॥ 


शंव्यादिकाटा t 


शुठासमुस्तातिविषागड्चापवजलनक्क थितांसमाशाम ॥ 


मंदानठत्वेसततामवातसामानुवंधग्रहणागदच ॥ 
थ-सोंठ, नागरमोथा, अतीस और गिलोय, इनका काटा मंदार 
आमवात और आमसहित संग्रहणी इनकां WISIS है 


तालासादच्‌ूण । 

तालीसोग्रनिशापड्पणनिशाबिल्वाजमोदाशठीचातुजातलवं- 
गधातकिविषाजातीफलंदीप्यकम्‌ ॥ पाठामोचरसाम्लपंचल 
CUTE STE E EE EF ER Pase Ee E E o HK C 

gl ऐंद्रीत्रह्मसवचेलाहठपद कु इंसमस्तेसमंबल्ल्यासव॑- 
समाजयाखिलसमामत्स्यंडिकावासिता ॥ च्ृणायंग्रहणीक्षया 
दिकसनश्वासारुचिप्ठीहहूहुनोमातिसृतिज्वरातिपवनस्थोल्य- 
परमेदप्रणुत्‌ ॥ तीत्रापस्मृतिपांडगुल्मजठर छष्नीत्थपित्ताद्ध- 


( १६७८ ) बृहत्निषण्टुरतनाकरः । २६६ 


[४ CS ५ ५९5. . t ५७. e 
वोन्मादाध्मानविषूंचिहंतिसकलंमासाधंसंसेवनात्‌ ॥ एवंता- 
Ee C REC LEE. eS ४ ६. ३.3 ENS / ५ 1 an 
लिसयुक्तमेवविहितंचूर्णसुसिद्धभ[विवालानांचविशेषतो हित क- 
# € e. $ e. PF" e e. TN e "DE वं 
रसस्पशवाणग्रदम्‌ ॥ मांयध्वंसविधायकंविजयतेस वामयध्व- 
* या e e" e. es. येते e 
TP यायुवल्कातिधास्मरतिमरमेधाविरासप्रदम्‌ ॥ 
अथ-तालीसपत्र, वच, हरदी, Wiz, कालीमिरच, पीपल, पीपरामूल, 
चीतेकीछाल, चव्य, आमियाहलूदी, वेलगिरी, अजमोद,कचूर, चातुजांत,लौंग 
धायकेफूल, अतीस,जायफल, अजवायन, पाट, मोचरस, तंतडाक, पॉचोनिमक 
नीरा, कालाजीरा, वायविडंग, अमलबेत, इमली, त्रिफला, पलाशपापडा, 
जदामासा, खाखसा, नत्रवाला, इलायची, ब्राह्मी,इन्द्रजव, भूय आवला और 
कूठ, ये सब ओषध) समान भाग लवे तथा सबकी बराबर ftem छाल तथा 
इसको भी मिलायके सबके समान हरड का वक्कल लेवे और सब चूणके समान 
® * ५.३ र e - ex EN Las 
मिश्री लेनी चाहिये इन सबको चणकर वरावल विचारके १५ दिनपयंत सेव 
न करे तो संग्रहणी, क्षय, खांसी, sr, अरुचि, पीहा, बवासीर, पित्तव्याधि, 
उन्माद, पेटका फ़ूलना ओर विष्ठचिका, इनको नष्टकरे | इस प्रकार यह ताली- 
सादिचण इस पृथ्वीम सिद्ध ओषध है तथा बालकों को यह परमोपयोगी 
होता है यह वाणीका देनेवाला है तथा मंदामि और संपूर्ण रोग इनका नाश करे 
तथा पाष्ट,आयुष्य, बल,कांति, बुद्धि ओर स्मरण तथा धारण शाक्तिको देय है॥ 
- €. ४ 
व्यापादचृूण । 
"^ $ ^ ba^ €. ef * & ® P"? धूः * e^ 
व्यापदाष्याजमादाकामारपु दह नंरामठचा PETIT त्थजार 
- x H धा Ur क e च के त 
कद रुचक कट्युतघान्यकतुल्यभागम्‌ ॥ भगीचूणटवंगषुत- 
कि ॐ . ® ®$ P $ P? e. SNC 
मथु साहतशाणमात्रचदद्याद्माप्तपाष्टचका तवलमापेकु रुतेना- 
शयत्सग्रहारुयम ॥ 
अर्थ-सोंठ, मिरच, पीपल,अजवायन, अजमोद, वायाविडंग, चीतेकी छाल, 
हींग, असगंध, सेंधानिमक, जीरा, कालाजीरा, कालानोन, वेरकीछझाल 
धनियाँ इन सबकी बराबर भाँगका चण लेवे तथा लौंगका «v मिलायके 
एकत्र करे इसमें से तीन मासे घी ओर सहत इनके साथ देवे तो अभिक 
दीति करे, पुष्ट, कांति ओर बल करे तथा संग्रहणी का नाश करे ॥ 


विल्वादिढुग ध्‌ | पिवतियो e. 
बिल्वाब्दक्रयववाटकमोचसिद्धमानंपयः पिबतियोदिवस- 


e 0. 


२६७ सर्वजसंग्रहणीचिकित्सा । ( १६७९ ) 


अयंच ॥ सोतिप्रवृदधचिरकृदयदणीविकारमासेसशञोणितमसा 


[a e. 
equi fT ॥ 
अर्थ-वेलगिरी, नागरमोथा, इन्द्जव) ETE, ओर मोचरस ये ओषध 
मिलायके औटाया हुआ बकरीका दूध तानादन पात्‌ तो उसके संग्रहणी संब- 


धी विकार नाश होवे यदि १ महीने पयत सेवन करे तो असाध्य दुष्ट रुधिर 


को नघ करे ॥ ~ 
दशम्रलादकाट ! 
विश्वौषधस्यगभेणदशमूरजरंशृतम्‌ ॥ 
निहल्यत्तेनदवयथुगरहणीसाममामयम्‌ 
, अर्थ-दशमल ओर साठ इनका काढा करके पीवे तो सृजन और आम 
संग्रहणी इनकी नष्ट कर हैं ॥ 4 कः 
मसूरादियाग । 
मसूरायाः कषायेणविल्वगभेविपाचयत्‌ ॥ 
हंतिकुक्ष्यामयान्तवोन्यहणीपांडुकामलान्‌ ॥ 


अर्थ-मम्रके कमे वलांगेरी को डालके ओटाव जब वेलगिरी सीज जाय 
तब उतारके कपडेसे छानके पीव ता संपर्ण कखके रोग, संग्रहणी) पांड्रोग 


और कामदा इनका नाश करे ॥ 
कुटजावलेह । 
कुटजस्यतुकांदत्वाचतुर्रोणांभसापचेत्‌ ॥ द्रोणशेषेस्सेत- 
स्मिन्पूतेगुडतुलाधेकम्‌ ॥ घृतेचटंकवत्तत्रक्षिघ्वामृद्रमिना- 


पयेत्‌ ॥ समेगाविल्वकशिखाविस्वा्धचपुननेवा ॥ मुस्ता- 
भद्धातकंचापिधातकीगजपिप्परी ॥ अंबष्ठावालकं चेवद्रि- 
बुहत्योसचित्रकम॥ सद्भांगीपिप्पलीमूलंविडंगानिहरीतकी ॥ 
नागकेसस्यप्टीकारलुकापत्रकतथा ॥ विश्वाचेंद्रयवाः पाट 
सृक्ष्मेखाजीरकद्रयम्‌ ॥ जातिपन्रीजातिफलंलवंगंतगरंत- 


था॥ खतेोद्रिपाच्किभगिरेदोयसाधयत्ततः ॥ तक्रेणव- 


सुतक्रंवापध्येदेयंविचक्षणेः ॥ अनेनग्रहणीरोगनतिसारान्सु- 


( १६८० ) बृहुत्रिषण्टुरत्नाकरः । २६८ 


दारुणान्‌ ॥ रोगानीकविधातायकुटजोलेहउच्यते ॥ 

अथ-चारसो तोले क्डेकी छालको १६ २८४ सोलह हजार तीनसो चौरासी 
तौले नलमे डालके ओंटावे जब चतुर्थाश शेष रहे तव उतारके छानलेय और 
इसमें गुड २०० तोले घी एटंक डालके मदामिसे पचन करावे ओर इसमें fr 
रदी, वेलगिरी और शिलाजीत ये ओषध दो दो तोले लेय,तथा HÍZ, नागर- 
मोथा, भिलाये, धायकेफ्ल, गजपीपर, चूका, नेत्रवाला, कटेरी, बडीकटेरी, 
चीतेकीछाल, भारंगी, पीपरामूल, वायविडंग, जंगीहरड, नागकेशर, मुलहटी 
सह्लालू, पत्रज,सोंट, इंद्रजो, पाट, छोटीइलायची,जीरा, कालाजीरा, जाविच्री, 
जायफर लवंग, ओर तगर, इन सब ओषधोंका चूण प्रत्येक आठ २ तोले लेके 
अवलेह बनावे इस अवलेहको छाँछसे देय और पथ्ये छाँछ पिवावे तो संग्रहणी, 
घोर अतिसारके रोग और अनेक प्रकारके अन्य रोगोंको दूर करे इसको? 


कुट जावलेह कहते हैं ॥ 
द्राक्षासव । 

मृद्वीकायाः पलशझतंचतुद्रोंगांभसापचेत ॥ द्रोणशेषेतशी 

तेचयुतेतस्मिन्परदापयेत्‌ ॥ दिशतेक्षोद्रसं डाभ्यांधातक्याः 

भरस्थमेवच ॥ कंकोठंचलवंगेचफठनात्यास्तयेवच ॥ oq- 

रांङकानिमरिचंसवगेखापद्यकेसरम्‌॥ पिप्पलीचित्रकंचव्य॑पि 
प्पटीमूटरेणुकम्‌ ॥ पृतभांडस्थितमिदंचंदनागुरुधघूपितम ॥ 
कपूरवासितोहेपग्रहणीदीपनः परः ॥ अशेसांनाशनः श्रे- 
४उदावतोस्रगुल्मनुत्‌ ॥ जठरंकृमिकुष्टानित्रणां विविधा 

स्तथा ॥ . अक्षिरोगरशिरोरोगगलरोगाषेनाशनः ॥ ज्वरमा 

मंमहाव्याधिपांडरोगंसकामलम ॥ नाम्नादराक्षासवोद्येषब्रंह- 

णोवल्वणंकृत्‌ ॥ 

अथ-४००तोले मुनक्षादाखमें ८१९२ तोले जल डालके काटा करे जवं 
चतुथाश शेष रहे तो उतारके छान लेय जब शीतल हो जावे तब इसमें शहत १०० 
तोले, मिश्री १००तोले और धायकेफूल ६० तोले तथा कंकोल रोग; जायफल, 
कालीमिरच, दालचीनी, इलायची, पत्रज, नागकेशर, पीपल, quu, चित्रक, 
पीपरामूल, पित्तपापडा, ये प्रत्येक ओषध चार २ तोले मिलायके इसको घीके 
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की क 9. 


चिकने पारमे भरके उसको चंदन और अगर, इनकी धरनी देवे तथा भी मसेभी 
कपूर इसके भीतर डालके वासित करे यह द्वाक्षासव सेवन करनेसे दीपनकरे है, 
ओर संग्रहणी, बवासीर, उदावत्त, गोला, उद्र, कृमिरोग, कुष्ठ, ब्रण, नेत्र 
रोग, शिरोरोग, गलेके रोग, ज्वर, आम, घोरव्याधि, पांडुरोग और कामला 
इनका नाश करने में श्रेष्ठ हे ॥ 
La UM ५ 
: बिल्वाप्रिघ्ृत । 
विल्वाम्रचव्यादकश्व गवरक्राथनकल्केनचापसद्धमाज्य म्‌ ॥ 
सच्छागदुग्धंग्रहणीगदोत्थंशोफाभिसादारुचिनुद्वरंतत्‌ ॥ 
अथ-वेरगिरी, चीतेकी छाल, चव्य, अद्रख और सोंठ, इनका काढा 
आर कल्क तथा वकरीका दूध इनसे सिद्ध करा हुआ yw, संग्रहणीरोग, 
सूजन, WT ओर अरुचि इनका नाश करनेमें उत्तम है ॥ 
e. 
EE OP 
चिजरकक्राथकट्काभ्यात्रहणीघं शृ तंहविः ॥ 
- 3 - e f^ 
. _ गुल्मश्ोथोदरष्ीदाशुखा्चप्रदीपनम्‌ ॥ 
. अथ-चातेकी छालका काटा और कल्कसे सिद्ध करा हुआ घी सेवन करनेसे 
गोला,सूजन, उद्ररोगएीदाःगृल और बवासीर, इनको नष्ट करे तथा दीपन Ell 


TERT | 

पाठागोक्षुरकंशु ठीपिप्पली चूर्णयेत्समम्‌ ॥ सर्वेषांषो ड शगुणे- 

स्तोयेः कार्थप्रकारयेत्‌ ॥ पादशेषंवद्नरपूतमादायेतत्समं- 

घृतम ॥ पघृतांशंचांगेरिद्रावंत्रयाणांत्रिगुणंद्धि ॥ गंडारी- 

पिप्पलीमूलेत्यूषणंचव्यचित्रकम्‌ ॥ प्रत्येकाद्रफलंचृणक्षेप्वा 

सवेविच्रणयेत्‌ ॥ मृद्राग्रेनापृतंयावत्तत्ततमवतारयेत्‌॥ योज- 

जयेद्रोजनपानेग्रहण्यामतिसारके ॥ अग्रिसंदीपनंरुच्य॑चां 

गेरीवतमुत्तमम्‌ ॥ 

अथ-पाठ, गोखरू, Hz, ओर पीपल, इनका समान भाग चृणंकर इस 
को सोलह गुने पानीमें चटायके काटा करे जब चतुथाश शेष रहे तब उतारके 
छान लेवे फिर इस काटे में समान भाग घी मिलावे ओर जितना घी हीय उत- 
नाही चकाका रस तथा इन तीनोंसे तिगुना दही तथा रक्तकांचन, पीपरामूल, 
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Wiz, कालीमिरच, पीपर, चव्य, चित्रककी छाल, प्रत्येक आठ २ तोले कल्क 
करके मिलावे सबको एकत्र करके मंदाभिपर रखके पचन करावे,जब घृत मात्र 
शोष रहे तब उतार लेवे इसको भोजन में अथवा इसको WTq तो यह उत्तम 
चगिरीवृत संग्रहणी ओर अतिसार, इनका नाश करें और अभि दीपन तथा 


रुचिकारक है ॥ T 
eI Ie माक I 
परद्रयंदाडिमस्यव्योषस्यचपर्द्रयम्‌ ॥ त्रिगंधस्यपलंचेक॑- 
deca gen ॥ स्वमेकीकृतंचृणप्रशस्तंदाडिमाए- 
कम ॥ दीपनंरुचिदंकं ठ्चसंग्राह्ं ररणीदरम्‌ ॥ 
अर्थ-अनार दाना; सोंठ, कालीमिरच, पीपल, ये प्रत्येक आठ २ तौले ले 
त्रिजातक ४ तोले, तथा मिश्री ३२ तोले इन सबका चूण करे इसको दादि 
छक कहते हैं यह दीपन; रुचकारी, कंठकों हितकारी,तथा ग्राहक है और संग 
हणीका नाश करे ॥ 

X GHI । 
दाडिमस्यपटान्यष्टोपठंसोगेधकस्यच ॥ अनाजीरनापिटं 
चाधेपरधयान्यकस्यच ॥ प्रथक्पलाशकान्भागान्त्रकहु- 
ग्रेथकस्यच ॥ त्वकक्षीरवालकचवद्दात्कपंसमाभपक्‌॥ 
शकेरायापलान्यशतदकस्थावचूण यत्‌ ॥ आगमातसार- 
शमनंकासहतत्पाइवेशूलनुत्‌ ॥ टुद्रागमरुचगुट्मग्रहणाम- 


प्रिमा्दवम्‌ ॥ 

अथ-अनार दाना ३२ Wie. त्रिसुगंध v तोले, जीरा २ तोले, धनिया २ 
तरे, त्रिकदु १२ तोके, पीपरामृल ४ तोले दालचीनी, व॑ंशलोचन, और 
नेत्रवाला ये प्रत्येक एक २ तोले लेवे तथा मिश्री ३१२तोले रेकर सवका एकच 
चण करे तो यह (दाडिमाष्ठक) चूण तयार हो यह आमातेसार, खाँसी आर 
हृदय, पसवाडे इनकी पीडा ओर हृदय रोग, STD, गोला, संग्रहणी तथा 


मंदांमि इनका नाश कर ॥ 
लाइचूण । 
ASI e € " "N + T 
कपगंधकमधंपारदमुभेकुयाच्छुभांकललीमक्ष॑त््यूषणत श्रप॑- 


२७१ वेजसप्रहणीचिकित्सा । ( १६८३ ) 


चलवण॑सापचकपैपृथकू ॥ भृष्ठदिगुचजीरकद्रययुतंसवाधभं - 

गायुतखादेंकमितंप्रवृत्तिगदवान्तक्रस्यवेलवेनच ॥ 

अथं-गंधक१ भाग पारा अधभाग दोनोंकी कजली करे तथा सोंठ,मिरच, 
पीपल सब मिलायके १ तोले, पांचों निमक प्रत्येक sz ताले ओर भ्नीहुईं 
हींग, जीरा, कालाजीरा, ये एक AG तथा सब चूणेसे आधा भाँगका चणे लवे 
सबका चणेकरे इसमेंसे १तोले इणे४तोले खास पीवे तो संग्रहणी am होवे ॥ 

 खस्तादिचणं। 
मुस्तकातिविषाबिल्वकुटजंसूक््मचूणितम्‌ ॥ 
EK MES LE EAT CE IS LESS MT 

अथ-नागरमोथा, अतीस, वेलगिरी ओर इन्द्र॑नव इनकाचण करके शह- 

तसे देवे तो यह संनिपात ओर reet इनका नाश करे ॥ 
vt Fic UM 

लवंगकंकोलमुशीरचंदनंनतांसनीलोत्पलकृष्णनीरकम्‌ ॥ 

एलासकृष्णागरुभंगकेसरंकणासविश्वानलदंसहांबुना ॥ 

कपरजातीफलवंशरोचनासिद्धाथ भागाः सहसूक्ष्मचार्णितम्‌ ॥ 

सरोचनंतपंणमग्निदीपनंबलप्रदंवृष्यतमंत्रिदीषनुत ॥ 

अशॉविबंधंतमकंगलग्रहंसकासाहकारु|चियक्ष्मपी नसम्‌ ॥ 

ग्रहण्यतीसारमथासजक्षयंप्रमेहगुल्मांश्वनिहंतिसत्वरम्‌ ॥ 

अर्थ-लौंग, कंकोल, नेत्रवाला, चंदन, तगर, नीटे कमल, कालाजीरा, 
इलायची, पीपर, अगर, भाँगरा, नागकेशर, पीपर, सोंठ, जटामांसी, खस, 
कपूर, जायफल, वेशलोचन ओर WA सरसों सब ओषधी समान भाग लेवे 
सबका चूणंकरे यह रोचन, तृप्तिदायक, अभिदीपक, अरुचि) क्षय, पीनस, 
संग्रहणी, अतीसार, रक्तक्षय, प्रमेह ओर गोला इनका नाश करे ॥ 


पाठादिचूणे । 
पाठाविषाकुटजवृक्षफलत्वगब्दातिक्तामदा रसजनागरबिल्वचू- 
णेम्‌ ॥ सक्षोद्व॒तंदुलजलंग्रहणीप्रवाहिरक्तप्रवाहगुदरुग्गुदजे- 
gae ॥ 
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अथ-पाट, अतीस, इन्द्रजव, कूडाकी छाल, नागरमोथा कुटकी, धायके 
फूछ, रसोत, सोंठ, वेलगिरी इनका चरणे चावलोंके धोवनमें शहत मिलायके 
पीवे तो संग्रहणी, प्रवाहिका, गुदाके रोग और बवासीर इनको दूर करे ॥ 
SESSEL. 
esc. e * e^ . e. 
ग्रहणासागणातक्रदापनग्राहसववात्‌ ॥ 
पथ्यमम्टमपाक[चरक्तापत्तस्यकापनम्‌ ॥ 
अथ-संग्रहणी रोगवालेकी छाँछका पीना दीपन, ग्राहक ओर हलका है तथा 
पथ्यकारक, एवं खटी रोर होय तो अपाकी और रक्तपित्तको कुपित करता 


जाननी ॥ 
महालुंगादितक्रयोग । 
अरुचोमातुलिगस्यकेसरंसादेसेधवम्‌ ॥ 
EIE EE Ee E GER E c EU MT 
अथ-संग्रहणी रोगमें यदि अरुचि होनेसे महालुंग ( विजोरे ) की केशर अद्‌- 
रख ओर सेंधानिमक ये med देवे ओर प्रातःकालमे छाँछ पीवे ॥ 
चित्रकादतक्रयाग । 
दहनाजमोदसेंधवनागरमरिचंपिवाम्लतक्रेण ॥ 
सप्ताहादमिवल्ग्रहण्यतीसारशुलप्नम्‌ ॥ 
अथ-चीतेकी छाल, अजमोद, सेधानिमक, सोंठ और कालीमिरच ये 
संपूर्ण वस्त॒ खट्टी SH पीसके पीवे तो सातही दिनमें su दीपन होकर 
संग्रहणी अतिसार और शूछ इनका नाश होय ॥ 
अन्ययाग । 
त्रिकांसंतकस्याद्रिकुडवपटोः षष्टिरभयाः पचेत्पस्थः an 
घपृतातलज विश्वाग्रकुडवः ॥ समविाप्याजाजामारचचपला 
दीप्यकपलेलिहवेन्नान्यंवह्विटठयतिविकारांशजयाति ॥ 
अथ-७६८ तोले छाँछ, निमक ३२ तोले ओर हरड, ६० तोले डालके 
पचन करावे, फिर उसमें घी, तिछ, सॉठ ओर चीता ये प्रत्येक १६ तोले 
तथा जीरा, काली मिर्च, पीपल और अजवायन ये प्रत्येक ० तोले मिलायके 


२७३ सर्वेजसंग्रहणीचिकित्सा । ( १६८५ ) 


[ 


अवलेह सिद्धकरे जव सिद्ध होजावे तब रोगीको देवे तो आभरेको बटावे और 
बिकारोका नाश करे ॥ 
शखबवदा ! 


चिचक्षारपटषट्चरयपठंनिब्ररतेकरिकितंतस्मिन्छंसपटगरतपत- 
म्‌ सकान्नवाप्यशाणावाध ॥ हियुव्यातपलरसाप तवालान गक्षण्य 
निष्कांराकान्दध्वारोखवटीक्षयेग्रदाणिकारुकपंक्तिसूखादिषु ॥ 
अथ-इमलीका खार ४ तो, सेंघानिमक,विडनोन, काला निमक ये प्रत्ये- 
क ओषध चार चार ताले लवे इन सबका नींबूके UH क्क करके उसमें चार 
तोले शंखके टुकडेकी qp yn फिर गरम करे ओर फिर बुझावे इस 
प्रकार करनेसे जब शंखकी भस्म होजावे तबतक करे फिर हींग, सोंठ,काली- 
मिरच, पीपल, पारा, सिगियाविष और गंधक ये चार २ मासे लेवे सबको 
पीसकर गोली बनावे यह क्षय, संग्रहणी पंक्तिशुल इनका नाश करे ॥ 
जातीफलादितक्र । 
जातीफलोषपशिवाविडहिगुनीरगंधद्विशामथितकल्कितरा- 
जिकाच ॥ अंगारभाजतसुहिगुमारेशण कंचतक्रेणकोलमित 
मामगदग्रहण्याम ॥ 
अथ-जायफल, HÍZ, आमला, वायविडंग, हींग जीरा ये प्रत्येक समान 
भाग WU, गेधकरभाग, तथा छाँछमें पिसीहुई राई और लहसन ये सब एक- 
त्र करके उस छाँछमें हींग भूनके मिलावे, इस छाँछमेंसे चार मसे देय तो 
आम संग्रहणी टूर होवे ॥ 4 
वाताकवदा । 
चतुःपलंसुधाकाण्डंत्रिपलेलवणत्रयम्‌ ॥ वार्ताकाः कुडवंचा 
केमूलाद्विल्वेतथानलात्‌ ॥ दग्ध्वाहवेणवार्ताकेग्रेटिकाभो- 
जनोत्तरम ॥ भुक्ताभुक्तंपचेच्चाशुनाशयेद्रहणीगदम्‌ ॥ कासं 
शासंतथाशासावषूचीचद्धदामयम्‌ ॥ 
अथ-१६ तौले थूहरका टुकडा तथासेंधानिमक, विडनिमक,कचियानिमक 
ये सब १२ तोले Wu ओर बैगन १६ तोले; आककी जड़ ८ तोले, इन सबको 


( १६८६ ) वृह्न्निषण्टुरत्ाकरः । २७४ 


एकत्र कर अभिमे भस्म करलेवे फिर बैंगनके रसमें इसकी गोटी बनाय लेवे इस- 
"Hu एक गोटी भोजनक पश्चात्‌ भक्षण करे तो भोजन कराहुवा अन्न तत्काल पचे 
और संग्रहणी,खांसी,धास,बवासीर,विषचिका ओर equa रोग ये सब दूरहों॥ 
भद्दातकक्षार । 
भल्लातकंत्रिकट॒कंत्रिफलालूवणत्रयम्‌ ॥ अंतधुमंद्विपरुकंगो 
पुरापाग्रनादहत्‌ ॥ सक्षारः सापषापाताभान्यावाथांवचू- 
णितः॥ छद्वागपाइग्रहणाग्रट्मादावतशू लनुत्‌ ॥ 
अथे-मिलाए, सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आंवला, सेंधानिमक, 
खारीनिमक, कालानिमक तथा घरका धूंआ ये प्रत्येक आठ २ तोले लेवे सब- 
को आरने उपलोंमें रखके फूंकदेवे जब जलके क्षारहो जावे, इसको षीके 


साथ भक्षण कर अथवा भाजनक पश्चात्‌ ता हृदयराग पांडुराग, सग्रहणा, 
गोला, उदावत्त आर शल इनका नाश कर dd 


चव्यादच्‌ण 1 
चणचव्यकचिचश्रीविश्भेषजनिमितम्‌ ॥ 


कणसाहतहतिग्रहणदुःखकाररणाम्‌ ॥ 
अश्-चग्य,चीतेकी छाल, वेलगिरी और Him, इनका चूण छाँछके साथ 
सेवन करे तो अत्यंत दुष्ट सप्रहणाका नाश हाव ॥ 


रुचकादचृणम । 
रुचकाग्रिमरीचानांचूणतक्रेणसेवितम्‌ ॥ 


€ (4 es 
ग्रहण्युदरगुल्माशः शुन्मांयप्ठीहनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ-कचियानिमक, चीतेकी छाल ओर कारामिरच इनका चूण करके 
Sig साथ सेवन करे तो संग्रहणी, उदर गोला, बवासीर, Wan ओर प्रीह 


इनको नाश करे ॥ * : 
EAE EC UP । 
अष्टोभागाः कपित्थस्यषटभागाराकंरामता ॥ दाडिमंति - 
तिडीकंचश्रीफलंधातकीतथा ॥ अनमोदाचपिष्पल्यः प्र 
त्येकस्युधिभागिकाः ॥ मरिचंजीरकंधान्यंप्राथिकंवालकं 
तथा ॥ सोवचेलंयवानीचचातुजांतंसचित्रकम्‌ ॥ नागरंचेक 


२७५ सर्वेजसंग्रहणीस्वरूप । ( १६८७ ) 


भागाः स्युः प्रत्येकेसूश्मचू्णितम|॥कपित्थाए करसंज्ञुस्याच्चू- 

णेमेतद्ररखामयान्‌ ॥ अतिसारक्षयंगल्मय्रहणीचव्यपोहति ॥ 

अथ-कैथक गुदा ८ भाग खांड<८ भाग ओर अनारदाना, इमटीकी छाल, 
वेलगिरी, धायकेफल, अजमोद और पीपल यह छः ओषध तीनतीन भाग, 
Sq तथा कालीमिरच, जीरा, धनिया, पीपरामूल, नेंत्रवाला, संचरनिमक, 
अजमोद, दालचीनी, इलायची, पत्रज, नागकेशर,चीतेकीछाल और iz ये 
तेरह ओषध एक एक भाग लवे फिर सब ओषधोका बारीक चणकरे इसको 
( कपिव्थाष्टक wp) कहतेहें यह कपित्थाष्टक चूर्णके सेवन करनेसे कंठके रोग 
तथा अतिसार, क्षय, गोला और संग्रहणी ये रोग दूर होवे Il 

दसरालाही चूर्ण । 

त्रिजातकव्योषवरारसेंद्रगंधाजमोदामिशिवेछरात््य:॥ विल्वा- 

नलाजाजिलवंगधान्यगजोपकुल्यामधुकंपटरान ॥ टिगुः- 

कुबेराह्ययमोचसारोक्षारोजयासवेचतुथभागाः ॥ Su 

णंविनिहंतितृणप्रसूतिकासंग्रहणीविकारम्‌ ॥ समस्तरोगांत 

कमग्रिकाओआाजनपष्युताकारसतक्रपातम्‌ ॥ इमंप्रयोगेबहुधा- 

नुभ्नतंचकारधात्रीकिलका पिलाही ॥ 

अथे--दालचिनी, पत्रज, इलायची, wis. मिरच, पीपल, हरड, बहेड 
आँवला,पारा, गंधक, अजमोद, uiv, वायविडंग, हलदी, वेलगिरी, चीतेकी 
छाल, जीरा, छोंग, धनिया, गजपीपल, मुलहदी, पांचों निमक, हींग, 
पाट, सेमरकागोंद, सनीखार, जवाखार ओर सबसे चोगुनी शुद्धकरी 
भांग लेवे सबका बारिक IUD करके छाँछके साथ सेवन करे तो संग्र- 
हणी रोग, प्रसृतके रोग, मंदाभि इत्यादि सब रोगोंको हितकारी है यह 
प्रयोग किसी लाईनामक दाईने बहुतवार अनुभवकर कें निर्माण कराह इसीसे 
इसको लाही चूण्ण कहते हैं ॥ 

e. चू ¢ 
_ जातिफलादिचण। 

जातीफललवंगेलापत्रत्वडनागकेसरेः ॥ कपृरचदनतिटेस्त्व 

कक्षीरीनागरामटेः ॥ तालीसपिप्पतीप्रस्थस्थूलजीरकचित्र 

के/शुंठीविडंगमरिचेःसमभ गिनचूर्णितेः॥यावंत्येतानिसवांणि 


( १६८८ ) बृहन्निघण्टुरत्राकरः । २७६ 


कुर्याद्नंगांचतावतीम्‌ T सर्वेच्णेसमादेयाशकराचभिषम्वरेः T 

कषमातरेततःखादेन्मधुनाप्ावितंसुधीः ॥ अस्यप्रभावाद्रहणी 

कासश्ासारुचिक्षयाः॥वातडष्पप्रतिरयायाःपरशमंयांतिषेगतः M 

अथ--जायफल, €T, इलायची, प्रज, दालाचनी, नागकेडर,भीमसेनी 
कपूर; सपद्‌ चदन; कालातल, वशलाचन, तगर, आमल,तालासपत्र, पापल, 
हरड, कालाजीरा, चितेकी छाल, साठ,वायावेडंग ओर कालीमिरच ये वीस 
ओषध समान भाग लेबे तथा इन सब ओषधोंके बराबर शुद्धकरी हुई भांग लेवे 
फिर सवका चूण करके उस चृणंके समान भाग मिश्री मिलाके फिर ZUG 
१कषं चणंको सहतमें मिलायके 94 तो संग्रहणी, खांसी, ATH, अरुचि, क्षय, 
वात कफके विकार ओर पीनस ये रोग तत्काल दर हो ॥ 


qo morsu । 
श्रीषनवारुकमोचकशकरचूणमजापयसापरिपेयम्‌ ॥ 
दंतिचतद्रहणीभयमाञ्चसामगदंरुधिरेणविमिश्रम्‌ ॥ 


अर्थ--वेलगिरी, नागरमोथा, नेत्रवाला, मोचरस ओर इन्द्रजो इनके चूण 
को बकराके दूधसे पीवे तो संग्रहणी तथा आमरक्त इनका नाश होवे |i 


जातीफलादिचृणका पाठांतर । 
जातीफलाग्रिहिमवेह्लतिलेदुजीरवंशीत्रिकत्रयमनवक्षामि भोन तंच॥ 


तालीसदेवकुसुमअपिचूणमेषा द्रःशकरंचसमगंजमिदंग्रहण्याम्‌ ॥ 
अथ--जायफलचींतकी छाल, नेत्रवाला, वायविडंग, तिल, कप्र,जीरा, 
वंशलोचन, Sid, बहेडेके विना त्रिफला) त्रिकुटा, गजपीपर,तगर, ताङी- 
सपत्र ओर लॉग इनका समान भाग चण तथा चणसे दगनी मिश्री मिलावे 
यह चण सप्रहणाका नाशकह ll 


ग्रहणारागमपथ्य I 
निद्राछदंनलंघनंचिरभवायः शालयः षष्टिकामं डोलाजकृ तो म 
सूरतुवरीमुद्रप्रभूतारसाः d निःरषदतसारमेवदधिनंगोक्षी 
रजातंगरवांछागेवानवनीतमवविमरुतद्रत्पयःसेभवम्‌ ॥ छग 
ल्याजपयोदधीनितिलजंतेलंसुरामा क्षिकंशाट्कंलकुयंचदाडि 
मयुगंनव्यानिभव्यानिच।रंभायाःकुसुमं फलंचतरुणंबिल्वेचश्‌ं 


es V 


२७७ सर्वेजसंग्रहणीचि कित्सा । ( १६८९ ) 


गाटकं चांगेरीविजयाकपित्थकुटजाजाजीकसेरूणिच ॥ न्यग्रो 
परयफरलंचतक्रममलंजातीफलंजावव॑धान्याकानिचतिदुका- 
निचमहानवारुणाफनवत्‌ ॥ कव्यारब्बु्चरणातात्तररसा्ु 
द्राभपाःसवशोडिडीशोम धुरालिकाचखलिपाःसवेःकपायोरस:॥ 
अथ-निद्वा, वमन, लंघन, पुराने सांठीचावल, खीलोंका मंड और मसूर 
अरहर, मूंग इनका रस तथा निःशेष मक्खन निकाली हुईं छाँछ, गौका 
बकरीका ओर भेडका दूध, मक्खन दही, तथा तिलीका तेल, मद्य, शहत, 
कमलकंद,(भसीडा) वड॒हर, खंट्टे ओर मीठे अनार, केलेका फूल, पुरानाकेला, 
बेलका फल, सिघाडे, चूका, भांग, केथ, कुडा, जीरा, कसेरू,बटके फल,उत्तम 
छाँछ, जायफल, जामुन, धनिया, तेंदू, कुचला, बकायन, अरुणा ( मँजीठ ) 
अफीम, मांस, सपेद घीया, शशा, हरिण, तीतरपक्षी इनका मांसरस, संपूर्ण 
प्रकार की छोटी मच्छी, 29H, साली, कोकिल, बिलेमें रहनेवाले जीवॉका 
मांस और संपूर्ण कषेले पदार्थ ये संग्रहणी रोगपर पथ्य कहेहें ॥ 
| ग्रहणारगमञअपथ्य। 
रक्तसतिजागरमंवुपानंस्रान॑ख्रियंबगविनिग्रह श्‌ ॥ नस्यांजनं 
स्वदनधूमपानश्रमविरुद्धाजनमातपच ॥ गोधूमानष्पावक 
सायमाषयवाद्ररकछत्रकराजमापाः ॥ उपोदकीवास्तुकका 
कमाचीकृष्मांडतुम्बीमधु शिग्रुकंदान्‌ ॥ तांबूलमिक्षुंबद्रंर्सा 
लडवारिकपूगफलंरसानाम॥ धान्याम्लसोवीरतुषोदकानिदुग्धं 
शुडमस्तुचनारकटम्‌ Il पुनन वाब हितवल्वकानसवाणशा 
कानिचपत्रवंति ॥ दुष्टांगगोवारिकुरंगनाभीक्षारंसमस्तानि 
सराणचापि ॥ द्ाक्षामथाम्लंलवर्णरसंचगरुवेन्नपानंसकलंचपू 
गम्‌ ॥ वेद्यञिकित्सेद्रहणीविकारविवजयेत्संततमप्रमत्तः ॥ 
अथ-रक्तसखाव, ( फस्तखोलना ) जागना, जल पीना, स्नान, खीसंग मल- 
मतर आदिका वेग धारण, नस्य, अंजन, पसीने निकालना,ध्रमपान(हइक्कापीना ) 
STRUD, विरुद्ध अन्न भक्षण, अंजन, धूपमें रहना, गेहूं, चौरा, मटर, उड़द, 
जो, अद्रख; छतोना, राजमाष, पोईकासाग, वथूआ, मकोय, पेठा, तंवा, 
मीठासहँजना, जमीकंद्‌, रतालू आदिकंद, पानः ईख, वेर, आंख, ककड, 
सुपारी, रसमें धान्याम्ल सौवीर, तुषोदक,दूध, गुड, दहीकी मलाई,नारियलः 


( १६९० ) बृहनिषण्टुरत्राकरः । २७८ 


Wiz, कंटेरी) ef, संपूण, पर्तोका साग, दुष्ट ( रोगी ) गोका दूध, 
कस्तूरी क्षार संपर्णं दस्तकारक द्भ्य; दाख,खटे पदार्थ और निमकीन पदार्थ 
ये रस, भारीअन्न, पान, सुपारी ये पदार्थ संग्रहणी रोगवालेको वैद्य कदा- 
चित्‌ न देवे ॥ 
इति श्रीवृहननिषंटुरत्नाकरेप्रहणीरोगकमंविपाक 
निदानचिकित्सासमाप्ता ॥ 


m BÀ ———M—. — 


अशं-ववासीर । 


------->(->2---- 
w- € ^ €. ४० € ॐ €. 
ज्यातिःशाखराभिप्रायेणअशेरोग निदानम्‌ । 
- e 
यागाणवतः। 
निबंलीयदिशीतांशुःशुभेतरसमन्वितः ॥ 
सप्तमेतुगुदाशस्थसभवद्शरागवान्‌ ॥ 3 ॥ 
अ्थ-निर्वली चंद्रमा अशुभग्रहों के साथ सप्तम घरमे Tabu स्थित होय 
तो उस प्राणीके अं ( बवासीर ) का रोग होय ॥ 
निबेटीड्दयाधीशोगदाधीशोऽपिताटराः ॥ 
गुदांकुराभवंतीतिजातस्यनतुसंशयः ॥ २॥ 
अर्थ-हृदयाधीश ( कर्फराशिका अधिपति ) और गुदाधीश ये जिसकी 
लममे fade होके पडेहो उप्त प्राणीके जन्मसे ही गुदांकुर ( गुदामें मस्से)होवे 
इसमें संदेह नहीं है ॥ हे 
हदयाधारसंयुक्तनवम्‌ रकन यकः i 
गुदाधीरेनेत्थश्चाटीसवेरक्ताशेदायकः ॥ ३ ॥ 
अर्थ-नवमांशकाधिपति दृदयाधीश करके BED, अथवा गुदाधीशके 
साथ इत्थशाल करता होवे तो यह ग्रहरक्ताशे अथात्‌ खूनीबवासीर का करने- 
वाला जानना ॥ ५ 
गुदाथीडादकाणङनवांशेशोयदारानः ॥ 
गदामध्येमङककुद्वख्वाव्रक्तजारोकृत्‌ e 


२७९. अशेनिदानचिकित्सा । ( १६९१ ) 
 अथ-यदि शनेश्वर गुदाधीश देष्काणका अधिपति और नवमांशका 
अधिपति होवे तो गुदामे मस्सोको करे ओर वही पूर्वोक्त शनि बलवान i3 तो 
खूनोववासीरको करता हे ॥ 
वातारोकारकोज्ञयोगुदेशेशुष्करारिगे ॥ 
शुभेतरसमायोगेगुदाअष्टो भवेन्नरः ॥ ५ ॥ 
अथं-गुदाका अधिपति यदि शुष्कराशिमें बठा होवे तो वाताश अथौत्‌ 
वादीकी बवासीर करे हे ओर वही गुदाधीा पापग्रहोके साथ बेठा होयतो 
उसकी गुदा श्रष्ट अथात्‌ कांच निकलनेका रोग होवे ॥ 
रुधिरेरुधिरस्थानेरुधिरांशेधरागृद ॥ 
यस्ययोगेत्वियंरीतीरक्ताशीसनरोभवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
रक्ताशगहातस्तस्यशून्यमागशु भग्महा: | 
अष्ेरोशनिवरगेवारख्रोषधकृतामृतिः ॥ ७ ॥ 
अथं-यदि शून्य मागमे शुभ ग्रह बैठे होवे तो उस प्राणीकी खूनी बवासीर 
करके मत्यु होवे ॥ 


बवासीरकाकमंविपाक। 
द्त्वाथवेतनंयोष्येत्यादाथापिचवेतनम्‌ ॥ 


प्यापयेचचजडूयाद्राजपेद्राशशोयुतोभवेत्‌ ॥ 
अथं-जो प्राणी वेतन ( नौकरी, तनखझ्वा ) देकर पढताहै अथवा तनख्वा 
लेकर पढाताहे किवा नोकरी ठहरायकर हवन अथवा जप करता है वह SU 
( बवासीर ) रोगी होता ॥ 


सामान्यबवासीरकानिदान | 
पृथग्दोषेःसमस्तेथरोणितात्सहजानिच ॥ 
S EISE E TR GE E CER LE P RT 
अथ-वादी, पित्त, कफ, सन्निपात, रक्तज और सहज, ऐसे छः प्रकारकी 
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बवासीर WW गुदाकी त्रिवलियोंमेंसे किसी एक वीमे होताहै ॥ 
i शुष्कराशिजातकके ard विचारलेना । 


( १६९२ ) बृहन्निषण्दुरत्नाकरः । २८० 


बवासीरकीसंप्राप्ति ओर रूप । 
दोषास्त्वइ्मांसमेदांसिसंदुष्यविविधाकृतीन ॥ 
मांसांकुरानपानादोकुवैत्यशासिताज्षगुः ॥ 
अर्थ-वातादि दोष कुपितहो त्वचा, मांस और मेद इनको दूषितकर 
अनेक प्रकारके मांसांकुर (WU ) गुदामें उत्पन्न करते हें उसको अशे अथोत्‌ 


ववापीर कहते हैं ॥ 4 
बवासारकाएवरूप । 
विषठभगस्यदौबल्यंकक्षराटोपएवच ॥ काइयेमुद्गारबा 
हुल्यंसक्थिसादोल्पविट्कता ॥ ग्ररणी दोषपांडतंराशंका 
चोदरस्यच ॥ पूर्वरूपाणिनिदिष्टान्यशेसामभिवृद्धये ॥ 
अथे-मलका प्रतिबंध, शरीरकी दुबलता, कूखमें गडगडाहट शब्द कृशता 
अत्यंत डकारोंका आना, परोंकी जांघोंका रहजाना, मल होनेपर भी थोडा 
उतरना, तथा संग्रहणी, पांडुरोग तथा उदर रोग होगया ऐसा प्रतीत होना, 
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इत्यादि लक्षण बवासीर होनेवालेके प्रथम होते हैं ॥ 


चिकित्साक्रम । 
अर्शोतिसारग्रदणीविकाराः प्रायेणचान्योन्यनिदानभूताः ॥ 


सत्रेनटेसंतिनसंतिदीपरेरक्षदतस्तेषुविरोषतोभिः॥ 

अथं-ववासीर, अतिसार ओर संग्रहणी ये विकार प्रायः अन्योन्यके आश्र- 
qu होतेह तथा ये रोग अभि प्रदीप्त होनेसे नहीं होते कितु मंदामि होनेसे 
होतेह इसवास्ते इन विकारोमें विशेषता करके जठराभिका संरक्षण वेद्यको 


करना चाहिये ॥ 
तथा दूसराक्रम । 
दुनां्ांसाधनोपायोचतुधोपरिकीतितः ॥ 
भेषजक्षारदख्रामिसाध्यत्वयाप्यमुच्यते ॥ 
अर्थ-बवासीरका यत्न ( इलाज ) चार प्रकारके हे, अथांत्‌ चार प्रकारसे 
बवासीर अच्छाहों सकताहै stir, ओषध ( जडीबूटीआदि ) क्षार ( जवाखारादि) 
शख ( चीरना फाडना ) और अभि ( दागना आदि ) है ॥ 


२८१ अशंनिदान चिकित्सा à ( १६९३ ) 


तथाअन्यक्रम । 
अशेसामोषधेभोरेःशख्रेणचयथाभिना ॥ 
चिकित्सास्थाज्तुर्षेंव॑ंमु रुय तत्रोषधंविधिः ॥ 
अथं-अशे रोगकी ओषध, क्षार, शख ओर अमि इस प्रकार चतुर्विध 


चिकित्सा है परंतु इन चतुरविधोमिं ओषध ene ॥ 
Mu P 
शखेवाथनलोकाभिः प्रोच्छूनकठिनाशेसः ॥ 
शोणितंसंचितंदद्टाहरेत्पाज्ञःपुनःपुनः ॥ 

अथं-शखसे अथवा जोंखसे सूजीहुई कठोर मस्सोंका संचित रुधिरको 

वारंवार कटाना चाहिये ॥ [5 x 
वता दिजन्यअ शाकायल । 
पद्रायारजु ठाम स्यायदाप्रवलबृद्ध य्‌॥ 
अन्नपानोषधसवंतत्सेव्यंनित्यमशंसः ॥ 

अथ-अशे रोग पर जो वादीको अनुलोमन करे तथा जो अभिको बटवि 
ऐसे अन्न पान ओर ओषध सेवन करे ॥ 

सेदस्वेदादयोवातिपित्तेषुरेचनादयः ॥ कफेवात्यादयोरोस्सु- 

मिश्रेमिश्राप्रतिक्रिया ॥ पित्तवद्रक्तजेकायेःप्रती कारोशैसोधुवम्‌ ॥ 

अर्थ-स्त्रेह, तथा पसीने निकालना ये वादीको और पित्तको दस्त कराने 
एवं कफको वमन कराना तथा मिश्रित दोषोपर मिश्रित चिकित्सा करे और 
खूनी ववासीर पर पित्तके समान a करने चाहिये ॥ 

अशासिभिन्नवर्चासिवातातीसाखदिशेत्‌ ॥ 
उद!वतंविधानेनगाठविटकान्युपाचरेत ॥ 

अथ-जिस बवासीरमें रेच और शौच इत्यादि होते हो, उपसर वातातिसा- 

रके समान ओर गाट विट्ठ बवासीर पर उदावत्तके समान ओषध क्रिया करे ॥ 


वातकीबवासीरकेलक्षण । 
गुदजा>छोणितवहान्पित्तशोणितनाशनेः ॥ 
योगेरुपाचरेत्तत्तविद्बधेतुप्रशस्यते ॥ 


( १६९४ ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । २८ 


अर्थ-रुधिर बहनेवाले sup रोगपर रक्त पित्त नाशक उपाय ओर विद्बंध 

होय तो विड़बंधका उपचार करे M 
नि 

कषायकदृतिक्तानिरुक्षश्षीतलशनिच॥ प्रमिताल्पाशनंतीह्षण 

मद्यमेथुनसेवनम्‌ ॥ लंपनंदेशकालोचशीतोव्यायामकर्मेच ॥ 

शोकोवातातपस्पशोहेतुवाताशेसोमतः ॥ 

अर्थ-कपेले, चरपरे, कडुवे, रूखे, शीतल, हलके, अनुमानके तथा अत्यंत 
अल्प भोजन और तीक्ष्ण पदार्थ, मय) मैथुन, लंघन, शीतल, देश, तथा 
शीतल काल, अत्यंत दंड कसरत, शोक, हवा, धूप इनका em इत्यादिकं 
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वाताश होनेके कारण हैं ॥ 
तथा । 
गुदांकुरावहनिलाशुष्काश्रिमिचिमान्विताः ॥ म्लानाशया 
वारुणास्तव्धविशदाःपरुषाःखराः ॥ मिथोविसद्शावक्रास्ती 
्ष्णाविस्फुटिताननाः ॥ बिवीककेधुखजूरकापरसीफलत 
त्रिभाः॥ केचित्कदंवपुष्पाभा:केचित्सिद्वाथंकोपमाः ॥ र 
रःपाश्ीसकट्यूरुवंक्षणाभ्यधिकव्यथाः ॥ क्षवथूहारविभर 
द्रदारोचकप्रदाः ॥ IU TIU: वेषम्यकणनादअमावहाः ॥ 
Westside A TERN, > रुकृफेनविच्छानु 
गतंविबद्धमुपवेदयते ॥ कृष्णत्वड्ननखविण्मूजनेत्रवक्रचजाय 
ते ॥ गुल्मप्ीहोदराष्टीलासंभवस्ततएवच ॥ 
अर्थ-वातादिक गुदाके मस्से, खरावरहित, चिनामेनानेवाले, पीडायुक्त, 
निर्जीव, ( कुमलाहुए ) इयाम और अरुणवणे स्तब्ध फेलेहुए, कठोर, WC 
द्रे, विषम अथोत्‌ एकसे नहीं, टेटे, तीक्ष्ण, फटेडए gut, कंदूरी, बेर, खिजूर 
कपास इनके फलके समान, कोई कदंब फूलके समान गोल, कोई सरसोके 
समान, इस बवासीरके होनेसें मस्तकः (WIS) कमर, ऊरू) dep इन में 
अत्यंत पीडा होवे, तथा कीक, डकार, मलका अवरोध, हृदय पकडेके समान 
पीडा ओर अरुचि ये होतेह तथा खांसी, श्वास, अन्न कभी पचे कभी न पचे 
कानेमिं शब्द हुआकरे तथा श्रम ये हीय) ऐसे बवासीरसे पीडित मनुष्यका 


२८३ वाताशंनिदानचिकित्सा । ( १६९५ ) 


गांठदार, थोडा शब्द युक्त और पीडा, झाग, चिकना इन करके युक्त अल्प २ 
ऐसा दस्त होवे, तथा उस मनुष्यकी त्वचा, नख,मल, मूत्र, नेत्र और मुख कुछ २ 
काले होवे ओर गोला, प्रीहा, उदर, अष्ठीला, अथौत्‌ वातग्रंथी इनकी उत्पति 
इस बवासीरसे होतीहे अव इसका यत्र लिखते हैं ॥ 
MCN 
तरुणान्यकंपत्राणिपंचेवरुवणानिच ॥ गुक्तानितेठेनाम्छेन 
दहेत्क्षारश्रयुक्तितः ॥ उष्णोद्कफेनमयेवापीतोवाताशांसां हितः ॥ 
अथे-पुराने पकेहुए आकके पत्ते और पांचोंनिमक इनको तेल और खटाई- 
के साथ जलायके युक्तिसे खार निकाल ले, इसको गरम जलके साथ अथवा 
मद्यके साथ पीवे तो अश ` रोगीवालेकी हितकारी होय ॥ 
विडंगादितक्रयोग । 
विडंगंजिफलात्यूष॑जिसिताचोपकर्णिका ॥ कंपिछंनलिनीच णे 
तुल्यक्षोद्राल्हेदनु ॥ गुडेनासितयावाथवातोत्थानशसा श्षयेत्‌ ॥ 
अथ-वायबविडंग, त्रिफला, त्रिकुटा, मिश्री, मृषाकर्णीनिसोथ और नलिनी 
( पवारी ) इनका चूणे सहतसे अथवा गुडसे अथवा खांडके साथ खाय तो 
वादीकी बवासीर दूर होवे ॥ S फः) 

z E iu Hcc UU । 
खवणात्तमवद्विकङगियुजविडविल्वमहापिचुमंदयुतम्‌ ॥ 
पिवसप्तदिन॑मथितंलुलितंयदिमर्दितुमिच्छसिवायुरुज म्‌ ॥ 

अर्थ-सेंधानिमक, चीतेकीछाल, इन्द्रजव, विडनिमक, वेलगिरी और 
नींमकीछाल इनका चूण मिलाय सातदिन, मट्टेकी did तो वात संबंधी ववा- 
सीरकी पीडा नाश होय ॥ ४७७३७ 

@ o5 es e तें मरी चादिचूणं । et e e. e. 

मरिचंपिप्पलीकुष्ठ सैंधवंजीरनागरम्‌ ॥ वचाहिगुविडंगानिपथ्या 

वन्यजमोदकम्‌ ॥ एतेषांकारयेचूणचूणेस्यद्रिगुणंगुडम ! खादे 

त्कषेमितंचापिपिबिदुष्णजटं ततः ॥ सर्वाण्यशांसिनइयंतिवा 

तजानिविशेषतः॥ 

अथ-कालीमिरच, पीपल, qa, सैंधानिमक, जीरा, सोंठ, बच, हींग,वाय- 


( १६९६ ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । २८४ 
विडंग, हरड,चीतेकी छाल और अजमायन इनका चूणे करके दूनागुड मिलावे 
फिर इसमेंसे १तोले निस्य सेवन करे उपरसे गरम जल diu तो संपूर्ण बवा- 
सीर नष्ट होवे इनमें भी विशेष करके वादीकी बवासीर नष्ट करे है ॥ 

सूरणमोदक । 
जुष्कात्सूरणकंदजोयमिलितंव्योष॑तथाचित्रकं श्रेष्ठा नी रकरा- 
मठंसमलवंदीप्याजमोदान्वितम्‌॥ सवस्यांभिकसिधुजपरिभवे 
निबृद्रववांसरंसिद्धःसुरणमोदकोगदहरःशरेष्ठोभवत्प्राणिनाम्‌॥ 
शूलंसंग्रहणीगदंत्वतिसतिदुषटंप्रवाहीं नयेद्दीत्तामिकु रुतेबलंवि 
तनुतेगल्मप्रणाशंतथा ॥ अशास्युद्धतमारुतामयहरोबालेच 
वृद्धेहितोगभिण्यांचनशस्यतेननिषुणनोरक्तपित्तेपिच ॥ 
अथे-पराने सके हुए सरण(जमीकंद) के रसमें कालीमिरच, पीपल, सोंठ, 
चीतेकी छाल उत्तम जीरा हींग, अजमायन ओर अजमोद ये समान भाग लेवे 
तथा सबका चौथाहिस्सा सैंधानिमक मिलायके सुखाय wq fex नीके 
रससे एकदिन भावना देवे, तो यह सूरणमोदक सिद्ध होवे यह प्राणियोंके 
व्याधि नाश करनेमें श्रेष्ठ हे तथा गुर, संग्रहणी, अतिसार) प्रवाहिका गोला, 
बवासीर और वादीका प्रकोप इनको दूर करे तथा अग्नि परदीप्त करे, एवं बल 


-— छ 0,09 = कल 


बाहुशालनामकशुड ! 
इंद्रवारुणिकामुस्तंशुंठीदंतीहरीतकी ॥ जिवृत्सटीविडंगानि- 
गोक्षीरश्चित्रकस्तथा ॥ तेजोहाचद्िकषोणिपरथक्दरव्याणि- 
कारयेत्‌ ॥ सरणस्यपलान्यशेव्द्ादारुचतुष्परम्‌ ॥ चतुःप- 
लंस्याद्रछातःकाथयेत्सवंमेकतः do जलद्रोणेचतुथौशंग- 
हीयात्कछाथमुत्तमम्‌ ॥ क्राथद्रव्यात्रिगाणतंगुडाक्षघ्ापुनः 
पचेत्‌ ॥ सम्यक्पक्तंचविज्ञात्वाचणेमेतत्प्रदापयेत्‌ ॥ चित्रक 
घरिवृतादं तीतेजोहापलिकापरथक्‌ ॥ प्रथकृत्रिपालिकाःका 
यौव्योपेडामरिचत्वचः ॥ निकश्षिपेन्मधुशीतिचतस्मिन्प्रस्थप्र 
माणितम्‌ ॥ एवंसिद्ध भेच्छीमान्वाहुराख्युडः शभः ॥ 


२८५ पित्तजाशेनिदानचिकित्सा । ( १६९७ ) 


जयेदशौसिसवोणिगुल्मंवातोद्रंतथा ॥ आमवातंप्रतिर्यायं 
ग्रहणीक्षयपीनसान्‌ ॥ हलीमकंपांड्रोगंप्रमेहेनरसायनम्‌ ॥ 
अथ-इन्द्रायनकागूदा, नागरमोथा, सोंठ, दंती की जड़, छोटी हरड निसो- 
थ; कचूर, वायविडंग, गोखरू) चीतेकीछाल, तेजबल, ये ग्यारह ओषध दो २ 
कषेले, सूरण ( जमीकंद ) आठपल, तथा विधायरा चारपल तथा भिलावें ४ 
पल ले सबको कूट कर उसमें दो दोण जल डालके ओटावे जब चतुर्थाश जल 
रहे तब उतारके उस जलको छान लेवे पश्चात्‌ इस जल में संपूर्ण ओषधों से 
तिगुना गुड डालके ओटावे जब पाक होजावे तब आगे लिखी हुईं ओषधं 
मिलावे जेसे-चीतेकी छाल, निसोथ, दंती, तेजवल ये चार औषय एकरपल 
लेवे सबको कूट पीस उसपाक में मिलायके एक जीवकर देवे इसके सेवन 
करनेसे संपूर्ण बवासीर दूर होवे, गोलेका रोग, वातोदर आमवादीसे अंगोंका 
जिकडना, तथा सरेकमां संग्रहणी, क्षय, पीनसः, हलीमक, पांडुरोग, प्रमेह 
ये सवे रोग दूर eR तथा यह बाहुशाल गुड रसायन हे । 
पित्तकाबबासारकाकारण 1 
कटम्ललवणोष्णानिव्यायामाग्न्यातपश्रमाः ॥ देशकालाव- 
शिशिरोकोधोमद्रमस्‌यनम|॥ विदाहिती&णमुष्णंचसवैपाना- 
न्नभोजनम्‌ ॥ पित्तोल्बणानांविज्ञेयः प्रकोपेहेतुरशंसाम्‌ ॥ 
अर्थ--तीशण, खट्टा, खारी ओर गरम इत्यादि पदार्थोके सेवन, व्यायाम 
अभि, तथा धूप इन का सेवन ओर उष्ण देश, उष्ण काल, कोध, मय दूस- 
शेका उत्कष ( बटवार ) का असहन, तथा बिदारी, तीक्ष्ण, गरम ऐसे अन्न 
पानका सेवन इत्यादि पित्ताशे होनेके कारण जानने । 
पित्तकीबवासीर केटक्षण । 
पित्तोत्तरानील्मुखारक्तपीतासितप्रभाः ॥ तन्वस्तस्राविणो 
विस्रास्तनवोमृदवःछथाः ॥ शुक्रजिद्वायकृत्खंडजलो- 
कवक्रसत्निभाः ॥ दाहपाकज्वरस्वेद्तृण्मूच्छोरुचिमो 
हदाः ॥ सोष्माणोद्रवनीरोष्णपीतरक्तामवचेसः ॥ यव- 


मध्यहरित्पीतदारिद्रत्वङ्नखादयः ॥ 
अ्थ--मस्सोका मुख नीला, छाल, पीला और सुपेदाई लिये होवेउन 
१२ 


( १६९८ ) वृहत्निषण्टुरत्राकरः । २.८६ 


मस्सोमसे महीनधारसे रुधिर चुचाय और रुधिरकी वास आवै मरीन जरकोमल 
तथा सिथिल हो ओर उनका आकार तोताकी जीभ कलेजा और जोंकके 
मुखके समान हो आर देहमें दाह हो गुदाका पकना, ज्वर, पसीना, प्यास, 
सच्छा, अरुचि ओर मोह ये होवे और हातके स्पशौ करनेसे गरम मालूम होवे 
और जिसके मलका दव नीला,पीला,लाल,गरम/आमसंयुक्त होय जवके समान 
STAT मोटे हो ओर जिसके त्वचा, नख, नेत्रादिक ह्र पीले हरतालके समान ` 
ओर हलदीके समान होवे ये लक्षण पित्ताधक बवासीर के हैं ॥ 
Les . 4 3 
Md ÀAE ile e grt 
चूणतिलानांसितयासमे्तहिमान्नवीनगजकेसरंच ॥ 
लिहेन्नरोयोनाहितस्य॒दुशन्यशासिपित्तप्रभवाणिजातु ॥ 
pee लाल रतालके बीज ओर नागकेशर. इनका चूण 

कर खांडके साथ देवे तो उसको पित्तकी बवासीर कदापि नहीं होवे ॥ 


तथा अन्यप्रयोग। 
तिलभछातकक्काथमनपित्ताशनाशकृत्‌ ॥ सक्षोद्रःकुटजक्काथो 


नित्यंरात्रोचपाययेत्‌ ॥ पशथ्यंमुद्ृस्सेंदेयंशालितंडुलसंयुतम्‌ ॥ 
अर्थ--तिल और मिलाए इनका काटा अथवा इन्दजोका काटा सहत 
डालके पीवे और quum भूगकी दाल और भात देवे तो पित्तकी बवासीर 


नष्ठहोवे ॥ 

We [dT । # 
गुड़्चीलांगलीशंगीमुडीगुंनाचकेतकी ॥ पर्णांप्रतेमंध 
बारभद्धातबीनकम्‌ ॥ दिनेकमदयेद्राढनिष्काधभक्षये 
त्सदा ॥ भट्टातामृतयोगोयंसवांशोन्पित्तनाभ्जयेत्‌ ॥ 
अथ--गिलोय, कलयारी, काकडासिगी, मंडी, पँघची और केतकी इन 

छःवनस्पतियाके पत्तोके रस में हरे मिलावेंकी एकदिन खूब घोटे, इसमेसे ४ 
मासे नित्य भक्षण करे तो यह भद्धातामृतयोग संपूर्ण पित्तजन्य बवासी 


रोका नाश करे ॥ cadiz. 
que । 
पत्त्रस्यफर्लपक्ंपिप्पठीनागराभया ॥ वालकंगुडसंयुक्तंभक्ष्यंगु 
जाएकंनिशि ॥ सितामध्वाज्यकषेंकंपिवेत्पित्ताशसांजये ॥ 


२८७ पित्तजाशेनिदानचिकित्सा । ( १६९९ ) 


अ्थ-धत्रेके पके इए फल, पीपल, diz, हरड और नेत्रवाला इनका WU 
रात्रिमें आठ रत्तीको तोले भर घी और खांडके साथ सेवन करे तो पित्तकी 
बवासीर शांति होवे ॥ "| 
भल्ठातकादिमोदक | 
भातकातट्पध्याचणगड समान्वतम ॥ 
मोदकोभक्षयत्कषमासात्पत्ताशेस्ाजय ॥ 
अर्थ-भिलाए, तिल और हरड इनके चूणकी गुड से १ तोले की गोली 
qaia नित्य प्रति एक महीने पयत सेवन करे तो पित्तकी बवासीर शांति होवे॥ 
 बाठ्बद्धरस। 
गुड्चिकासत्वसमेरसेदरंगंधसर्मारोनिखिटेनववेरः ॥ विमदये 
च्छाल्मटिकाभवाद्धिःस्यद्रोखवद्धोमधुयुक्तिमाषः ॥ रक्ता 
रोसांनाशकृदेषमूतःपित्तारासां पित्तजविद्रधेशच ॥ रक्तप्रमे 
हस्यखुडस्यचापिखीणांप्रवादस्यभगेद्रस्य ॥ 
अर्थ-गिलोय सच, पारा ओर गंधक, ये समान भाग OWN, तथा तिगुनी 
लाल बोल X सबको एकचकर इसको सेमरकी rod रसमे खरल करे 
यह बोलबद्ध रस तीन मासे सहत में मिलायके सेवन करे तो रक्ताश, पित्ताशे, 
पित्तविदधि, रक्तप्रमेह; रक्तपित्त ओर ferm रक्तप्रदर तथा भगंदरः 


इनका नाडा रोवे ॥ ` पी हय 
लाह्याद मादक । 
मृतलोहमिद्रयवंशुंठीभछातचित्रकम्‌ ॥ बिल्वमनाविडंगानि 
पथ्यातुल्यंविचरणंयेत्‌ ॥ सवेत॒र्योगुडोयोज्यःकषभुकत्वाशे 
सजयत्‌ ॥ 
अथ-लोह भस्म, इन्द्रजौ, सोंट, मिलाय, चीतेकी छाल, वेलंगिरी, वाय- 
विडंग और जंगी हरड ये समान भाग लेकर चूण करे तथा सव चूणेकी वरा- 
बर गुड मिलावे इसमें से१०मासे बवासीर नष्ट होनेके वास्ते नित्य भक्षण करे॥ 
WIE । 
मृतसूताअलोहाकंती&णंसुंडंचगंघकम्‌ ॥ मंडूरंचसमंताप्यं 
मर्यकन्यादरवैदिनम्‌॥ अंधमृषागतंपाच्यंत्रिदिनंतुषवहिना ॥ 


( १७०० ) बृह निषण्टुरत्राकरः । २८८ 


fs 


चूणितंसितयामाषंखादेततित्ताशसांजये ॥ रसस्तीक्ष्णयुखोनाम 


हयदुयन्यमचुजयम्‌ ॥ 


अथ-पारेकी भस्म अश्रक भस्म, लोह भस्म, ताश्रभस्म कांतिलोह, मुंडलोह 
इनकी भस्म, गंधक, मदुर भस्म और सुवणे माक्षिककी भस्म ये समान भाग 
wq एकदिन घीगुवारके रसमें खरल कर छखायके मूसमें भरे उसको तीनदिन 
तुषाभिदेवे जब शीतल हो जावे तब इसमे से १ मासेभर लेके खांडके साथ 


देवे यह ( तीश्णमुख रस ) सेवन करके ऊपरसे मधुरय सेवन करे तो पित्तकी 
बवासीर शांत रोवे ॥ 


„ कफ़कोबवासीरकाकारण । _._ 
मधुरप्तिग्धशीतानिख्वणाम्डगुरूणिच ॥ अग्यायामोदिवास्व 
प्रशाय्यासनसुखरतिः ॥ ७ ॥ प्राग्वातसेवाशीतोचदेशकाला 
वचितनम्‌। ड्ष्मोस्वणानामुदिए्मेतत्कारणमशेसाम t ८॥ 

e थे-मीठा, चकना, शातल, खारा; खटा; भारा एस भाजनस व्यायामक 
न करनेसे दिनमें सोनेसे, सेज गद्दी इनके सेवन करनेसे पवकी हवा खानेसे 
शीतल देश, शीतकाल, चितारहित होनेसे ये कफकी बवासीर होनेके हेतुहें॥ 
कृफकाबबासारकलक्षण । 
जैष्मोल्वणामहामूलाघनामन्दरुजःसिताः ॥ उत्सन्नोपचिताः 
सिग्धाःस्तब्धावत्तगुरुस्थिरः ॥ पिच्छिलास्तिमिता 
श्ष्णाःकंडाव्याःस्पशेनपरियाः ॥ करीरपनसास्थ्याभास्तथा 
गोस्तनसतन्निभाः ॥ वंक्षणानाहिनःपायुबस्तिनाभिविकार्षि- 
कः ॥ सश्वासकासद्छासप्रसेकाराचिपीनसाः ॥ मेहकृ- 
च्छागेरोजाडयशिशिरज्वरकारिणः ॥ डन्याग्निमादेवच्छ- 
दिरामप्रायविकारदाः ॥ २२॥ वसाभाःसकफप्रायपुरीषा 
सप्रवाहिकाः ॥ नम्नवंतिनभियन्तेपाण्डुस्तिग्पत्वगादयः ॥२३॥ 
थ-कफकी बवासीरके लक्षण ये हैं जैसे कि गुदाके मस्ते महामूल[दूर धातुके 
प्रति जानेवाले|कठिन मंद पीडाके करनेवाले सपेद, लंबे, मोटे, चिकने, करडे, 
गोल, भारी, स्थिर,गाढे,कफसे लिपटे, मणीके समान स्वच्छ खुजली बहुत होय 
आर प्यारी लगे करील कटहर इनके कांटेके समान होय गायके थनके WE 
होय पेड़ूमें अफरा करनेवाले गुदा, मूत्रस्थान ओर नाभि इनमें पीडा करनेवा छे 


२८९ कफाशजवचिकित्सा । ( १७०१ ) 


शास, खांसी, खाली, ओकी, लारका टपकना, अरुचि, पीनस इनको करने 
वाले, प्रमेहः मृत्रकृच्छ्‌, मस्तकका भारी होना, शीतज्वर, नपुंसकपना, अप्रिका 
मन्द होना,वमन और आम जिनमें बहुत ऐसे अतिसार,संग्रहणी आदि रोगके 
करनेवाले, वसा ( चर्बी ओर कफ मिला दस्त होवे प्रवाहिका उत्पन्न करने 
वाले और मस्सोमेसे रुधिर न निकले गाटा मल होनेसेभी WU न फटे ओर 
शरीरका रंग diet ओर चिकना aui ये कफकी बवासीर के लक्षण हें ॥ 
. कफशकीचिकित्सा | 
ऊैष्माशंसोगुदेपाशररक्तमोक्षोजद्‌कया ॥ 
कृत्वाचाकरसलपदाहवात्रापशस्यत ॥ 
अर्थ-कफजन्य बवासीरमें गुदका ओर गुदाके ओर पासका रुधिर्‌ जोक 
लगायके निकाले तथा आकके रसमें ओषधोंका लेपकरे अथवा इस जगेभी 
गरम सलाई से दाग देना उत्तम है ॥ 
सामान्यचिकित्सा । 
सूरणंकासमदचशिग्रवाताकवालुकम्‌ ॥ सुपक्रंयोनयेच्छा 
कंपथ्यंगोधूमतंडुलम॥कुसु भमृ दुपत्रांणआ र ना लेन पेषयेत्‌ ॥ 
भक्षयेच्छाकवच्छांत्येस्वयमयिरसंतथा ॥ निष्कत्रयंत्रयंनि 
त्यंगुंजंवानंदभेखखम्‌ ॥ काकतुंडीद्रवापूरादेवदाल्याश्ववीज 
कम्‌ ॥ समरुडंगुदलेपेनशूलरोगहरंपर ॥ 
अर्थ-जमीकंद, कसोदि, सहँनना, बेंगन और वालुक ( सीरा ) इनके 
शाकका पक्ककर सेवन करे,पथ्यमें गेंहू और चावल खाय,तथा कंसूमके नरम 
पत्ते काँनीमें पीस शाकके समान खाय तथा स्वयमग्रिरस चार मासे अथवा 
एक रत्ती आनंदमैरवरस देवे और काकतुंडीके रसमें वंदालके बीज और गुडको 
पीसके गुदामें लेप करे तो पीडा दूर होवे ॥ 
बवासारकाभदलाठतराग । 
गुदद्ारात्पष्टदेशेजायंतेपांडुरांकुराः ॥ ललितास्तेविशुष्य॑तेशूल 
रोगस्यलक्षणम्‌ ॥ डष्माशेसामयंभेदोदन्याषेपरसायनेः ॥ 
अथ--गुदाद्वा के पिछाडी सपेद्‌ बवासीरके समान मस्सेहोतेहै उनको 
ललित कहते इनके qud पर श रोग होता है यह भेद कफकी बवासीरका 
है इसको लेपकरके अथवा रसायन द्वारा शांति करे d 


(1263) बृहतनिषण्टुरत्नाकरः । २९० 


वंदाललेप । 
देवदाल्याश्रवीजानिसेंधवेनसुचूर्णितम ॥ 


आरनालेनलेपोयंशूलरोगनिवृत्तये ॥ 
अथ--बंदालके बीजोंको सेधेनिमकके साथ कॉजीमें पीस लेप करे तो 


शूल रोग नष्ठ होवे॥ 
काँचनीलेप । 
कंचनीकुसुमंत्रणशख्रचूणमनः शिखा ॥ गजपिप्पलिसंतोये 
पोह्मशानिपातकः ॥ प्रवेवत्रिःकषिपेद्रद्येरिघानागस्यना- 
लिकम ॥ घृतसेधवसंयुक्तकट्विटबंधनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ--हलदी और लौंग, इनका चूणे, मनसिल और गजपीपल,एकत्र 
जलमें पीसके लेप करे तो बवासीरके मस्से टूटके गिरपडे, अथवा पर्वं कहे 


प्रमाण गुदामें शीशेकी नलीसे घी ओर सैंघानिमक युक्त कट॒पदार्थोंका काटा 
भरे तो विट्बध अथात्‌ मटका न उतरना दरहोवे ॥ 


HOUR A । 
सूरणंरजनीवन्हिटंकणंगुडमिश्रितम्‌ ॥ 
पि्ठारनालकेलेपोहंत्यशांसिमहांत्यपि ॥ 


थ-जमोकद, हलदी,चीतेकी छाल, सहागा और गुड इनको एकच पीस 
कॉजी से गुदाम लेप करे तो अशके बडे २ मस्सेभी नष्ट होवे ॥ 


कदुत॒ब्यादलप। 
आरनालेनसंपिष्ठासबीजकट॒तुंबिका॥ 
सगुडाहंतिलेपेनअशासिमूलतोधुव म्‌ ॥ 
अथ-गीली कदुड तुंबीको कॉजीमें पीसे उसमें गुड मिलाय गुदामें लेप 
करे तो बवासोर जडसे उखाडके निश्चय गिरपडे ॥ 


पीलुतेलवर्ती । 
पीलुतेलेनसंलिप्तावर्तिकागुदम STI ॥ 


पातयत्यशेसांसिद्धंनवलीवेदनाक्चित्‌ ॥ 
अर्थ-कपडेकी अथवा रूईकी मोटी बत्ती (कॉकडा) बनाय उसको अखरो- 


२९१ कफाशंजवचिकित्सा । ( १७०३ ) 


टके तेलमें डबोकर ग॒दामें UU तो ववासीरके मस्सों को उखाड डाले और 
गुदाकी वीमे कदाचित्‌ पीडा नहीं करे ॥ 
दत्यासव | 
दङमूराग्निदैतीनांप्रत्येकेचपरपटम्‌ ॥ जलठद्रोणेततः का 
थ्यंपादशेषंसमुद्धरेत ॥ गडेलातुपलेकंतुशीत भ््तविभि श्रये 
त्‌॥घतभाडस्यतपक्षयथाराक्तपवत्ततः।॥अयदत्यास्वःख्या 
शमनेचाशैसांकिल ॥ ग्रहणीपांडरोगंचसवंव्याधिहरंपरम ॥ 
अ्थ-दङामल, चीतेकी छाल और दंतीकी जड ये चाररतोले 94 उनको 
२०४८ तोके जलमें ओटवे जव चतुथांश काटा हो जावे तव उतारके छान 3 
जब शीतल हो जावे तव गड ओर इलायची चार २ तोले डालके घीके चिकने 


"-— क कर 


चासनमें पंद्रह दिन धर रक्त यह दंत्यासवको बलाबल विचारक देवे तो बवा- 
सीर, संग्रहणी, पांडरोग और सवं व्याधि इनका नाश करे ॥ 
थ्यादगुड । 
द्वात्रिशत्पलपथ्यानांतदधांमठकीफलम्‌ ॥ meus 
विशालापठुपचकम ॥ [वडगापपष्पलाल अभ्रमारचसपधवालुकम्‌ li 
द्वपलांशंतुप्रत्यकेजलद्रोणचतुशयम्‌ ॥ क्राथपादावशषतुशांती 
भूतेक्षिपेदगुडम्‌ ॥ पलानांद्विशतंचेवधातकीपलपंचकम्‌ ॥ घृत 
भांडेस्थितेतस्मिन्यथाशक्तिपिवेत्ततः ॥ अश्चापसिग्रदणोपांडदटदरो 
गपरीहगुलमनुत्‌ ॥ मंदाग्रिचोदरंशोथकुष्ठप्ंपरमोषधम्‌ ॥ 
थ-बडीहरड १२८ तोले, आंवले ६४ तोले, केथ ४ तोले, इन्दायनकी 
जड २०तोले ओर वायविडंग, पीपल, लोध, कालीमिरच, सेधानिमक, आल ये 
प्रत्येक आठ २ तोले लेवे, सबकी जवकुटकर२०४८ तोले जलमें ओटावे जब 
चतुर्थाश रहे तब उतारके छानलेय,जब शीतल होजावे तब८० ° तोटे गुड और 
धायके फल२०तोले डालके धर CE इसका यथा शाक्तं सवन करे तो बवासीर, 
संग्रहणी, पांट्रोग, हृदयरोग, शहा, गोला, मंदामि,उदर, सूजन ओर कुष्ठ 
इन सवका नाश होवे ॥ 


MEAE USE । 
भछातकदरीतक्योपाठाकटुकरोहिणी ॥ यवान्यनाजिकुष्ंच 


( १७०४) बृहन्निषण्डुरतनाकरः । २९२ 


चित्रकोतिविषावचा ॥ कचोरंपोष्करंमूलंहिंुइंद्र्यव॑तथा ॥ 

शुंठीसोवचलंतुल्यंगवांमूत्रेणपेषयेत्‌ ॥ छायाशुष्काचवटि 

कामाषमात्रंचभक्षयेत्‌ ॥ पिबेदुष्णोदकंपन्ात्कफोत्थानश 

साजयेत्‌ ॥ 

अर्थ-भिलाये, जंगीहरड, पाट) कुटकी, अजवायन, जीरा, कट, चीतेकी 
छाल, अतीस, वच, कचूर, पुहकरमूल, हींग, इन्दजव, सोंठ और संचरनिमक, 
ये ओषध सब समान भाग लेवे सबको गौके मत्रमें पीसके छायामें सुखायले 


कफकी बवासीर नष्ट होवे ॥ ५२ 
, छङ्गट्यादिमोदक। _ ` 
टांगटाद्रयवाकृष्णावन्द्यपामागतंडुलाः॥ भूनिषसेधवंतुस्यं 
सवस्यद्िगुणंगुडम्‌ ॥ भक्षयत्कषमात्रतुडष्माद्तारासांजये ॥ 
अथे-कलयारी, इन्द जव, पीपल, चीतेकी जड, sim कि चावल, चिरायता 
ओर सैंधानिमक ये ओषध समान भाग ले और सब चूर्णसे दूना गुड डाले इसमें 
से दश मासे सेवन करे तो यह लांगल्यादि मोदक कफकी बवासीरको नाशकरे॥ 
पथ्यादमादक ! 
पथ्याशुंठीकणावद्विप्रत्येकंचूरणयेत्पलम्‌ ॥ लगेलापत्रकंचाथ 
प्रत्येकेकषमात्रकम्‌ ॥ गुडंदशापलंयोज्यंकपेभुक्त्वाशंसांजये ॥ 
अर्थ-हरडकी छाल, dis, पीपल ओर चीता ये प्रत्येक चार २ तोले लेय, 
तथा दालचीनी, इलायची, पत्रज, ये प्रत्येक एक २ तोले सबका चूर्णकर 
इसमें गुड ४० तोले डाल कूट पीस १० मासेकी गोली बनावे १ गोली नित्य 
सेवन करे तो बवासीर दूर होवे ॥ h 
यवान्यादिमोदक्‌। 
यवान्यक्षभयाजाजी पिप्पलीचूणयेत्समम्‌ ॥ 
चणा द्रडंद्विपायोज्यंकषमुक्तवाशेसांजये ॥ 
अथे-अजवायन, बहेढा, हरड, जीरा और पीपल, इनको समान भाग ले 
चृणकरे तथा सब up दूना गुड मिलावे सबको एक जीवकर दश्च मासेकी 
गोली बनावे एक गोली नित्य सेवनकरे तो बवासीरको नष्ट करे ॥ 


२९३ रक्ताशेजचिकित्सा d ( १७०५ ) 


(~ = 
भदत कादलप || 
NETTE नदतानवकपातविट्‌ ॥ 
गुडसोराश्यमृ तजेलेंपः डष्मारोसांजये ॥ 

अथ-भिलवि, हाथीकीहड़ी, तथा दंती,नीम.कब्नतरकी वीट, गुड, फिटकरी 

और सिगियाविष, इनको जलमें पीसके लेपकरे तो कफकी बवासीर नष्ठ SI 
शगवरक्काथ । 
कफजेश्वृंगवेरस्यक्राथोनित्योपयोगिकः ॥ 
अर्थ-कफकी बवासीरपर अदरखका काटा नित्य उपयोगी है ॥ 


रक्ताशानदान। 
रक्तोल्बणागुदेकीलाःपित्ताकृतिसम चिताः ॥ वटप्ररोहसहशामुं 
जाविद्रमसत्निभाः ॥ तेत्यथंदुष्टमुष्णंचगाठविट्र॒कप्रपीडिताः ॥ 
स्रवेतिसहसारक्ततस्यचातिप्रवृत्तितः ॥ भकाभःपीच्चतेदुः 
खः शोणितक्षयसंभवैः ॥ हीनवर्णबलेत्साहोह तो नाःकलुपेंद्रिय॥ 
विट्श्यावंकठिनेरुक्षमधोवायुनगच्छात ॥ 
थ-गदाक मस्साका रग चिरमिटीके रंगके समान न टाव अथवा वटके 
अकुरस हा आर 1पत्तका बवासारक लक्षण जसम [Hd हा |म्गाक सद्दश हा 


We) n 


- # "-—— -— 


रुधिर पडे ओर रुधिरके बहुत पडनेसे वर्षाऋत॒के मेडकाके समान पीला रंग 
होजाय रुधिरके निकलनेसे (जो प्रगट त्वचाका कटोरपना, नाडीका शिथिलपना 
और खट्टीवस्तु तथा शीतकी इच्छादि दुःख तिनसे पीडित होय ) दीनवणे, 
बल, उत्साह, पराक्रमका नाश हाय, सम्पण इान्द्रयोंका व्याकुल होना, उसका 
काला, काठेण ओर सूखा ऐसा मल होय, अपानवायु सरे नहीं, यह लक्षण 
रुधिरकी बवासीरके जानने चाहिये ॥ 


वातादियक्तरक्ताशकेलक्षण | 
तनुचारुणवणचफेनिलंचासगशैसाम्‌ ॥ कट्यूरुगुदशू ठंच दो 
बेल्येयदिचाधिकम्‌ ॥ तत्रान॒ुबंधोवातस्यहेतुर्येदिचरूक्षणम्‌॥ 
शिथिलंश्रेतपीतंचविट्स्रिग्धंगुरुशीतठम्‌ ॥ यद्यरसांवनंचा 


( १७०६) बृहत्रिषण्टुरतनाकरः । २९४ 


सकततुमत्पाडापच्छठम्‌ ॥ गद्‌ सापच्छ(स्तामतगुरूक्षेग्धच 

कारणम्‌ ॥ सेष्मानुबंधोविज्ञेयस्तत्ररक्ताशसांबुधेः ॥ 

अथे-बवासीरमेसे रुधिर थोडा, अरुणवणं और ज्ञागसंयुक्त निकले और 
कमर, जांघ ओर गुदा इनमें ददं होवे। यदि दुबंछता विशेष टोजावे और 
उसमें कोई रुक्षहेतु पहुंचा होवे तो इस रक्ताशेको वातका सम्बंध है ऐसे जानना। 
जिसमेंसे शिथिल, सफेद, पीछा, चिकना, भारी और शीतल ऐसा दस्त होवे 
ओर जिसका रुधिर गादा, duum, पीला तथा बंब॒लेयक्त निकले और गदा 
बंबूले युक्त गीली होवे ओर भारी चिकनी ऐसे कोई कारण होवे तो उस रक्ता 
रको कफका सम्बन्ध जानना ॥ रशंका-क्योजी ! पित्तके अतवन्धकी 
बवासीर क्यों नहीं कही ! उत्तर-रक्तके ओर पित्तके प्रायःकरके समान लक्षण 
होनेसे नहीं कहे, क्योंकि पहले २४ के छोकमें कहिआयेहें कि ( पित्ताकृतिस- 


मन्विताः) इति ॥ hie 
सामान्याचाकत्सा। 
स्वयमग्रिरसोप्यत्रभक्षयेद्शेसांजये ॥ 
सितामष्वाज्यकषंकमनुपानेपिवेत्सदा ॥ 


अथ-रक्ताश पर स्वयमभििरसदेवे ओर इसके ऊपर खोड) घी, Sud 
मिलायके एक तोले सेवन कर तो बवासीर नष्ट देवि ॥ 


अश्वगंधादिधूष। 
शरगघाथानगरुडब्हतापप्पटफटम्‌ ॥ 


घूर्पायस्पशमात्रेणद्यगरसाशमनहतलम ॥ 
अथ-असगंध, निरगुडी, कटेरी और पीपल, इनकी धूनी बवासीरको स्पश 


होतेही हितकारी है ॥ à E 
अकमग्मलादधूप । 
अकमूलशमापत्नन कशासपकचु को ॥ 
माजारचपचन्यचगुदधूपाशसाहतः॥ : 


अथ-आककी जड,छीकुराके पत्ते, मनुष्यके STO सपकी कचरी, बिद्धीकी 
चमडी आर "HT, इन सबको धप गदाम दनेसे हतकारा होताीहे ॥ 


4 0L प्प्िकातट | "PES 
पिपीटीवदनंबिस्ववचायष्ठिकचूरकम्‌॥शताहापुष्करकुष्ठाच 


२९५ रक्ताशचिकित्सा । ( १७०७ ) 


अकंदेवदारुकम॥ तुल्यांशृंकारयेत्कल्कंकल्कत्तेलंचतुगुंणम्‌॥ 
तेखातकीरद्विधायोज्येपचेत्तेखवशेषकम्‌॥अशसांवातयुक्तानां 
तच्छष्ठमचुवासनम्‌ 0 पिषाट्याय्यामेदंस्यातंरेपनेमदनोहतम्‌॥ 
अथ-चेटी, मेनफल, वेरगिरी,वच, मुलहटी, कचूर, शतावर, पकर मूल, 
कट,चीतेकी छाल ओर देवदारूभये सव समान भाग लेकर कल्क Wi ओर कर्क 
से चोगुना तेल, तथा, तेलसे दूना दूध ये सब एकत्र करके ओटावे जव 
तेलभात्र शेष रहे तव उतार लिय इस तेलकी अतुवासनवस्ती देना उत्तम है॥ 
विपसा टच्‌ण I 
विषमुश्भिवंबीजंषड्रासप्ताप्वापिच ॥ चूणितंससितंभक्ष्यरक्ता 
शावानवारणम्‌ ॥ महाप्रमेहशमनंत्वग्दोषकामनाइनम्‌ ॥ 
अथ-कुचलेके छः सात अथवा आठ बोजोंका चूणेकर बलाबल विचार थोडा 
२ खांडके साथ देवे तो खूनी बवासीर, महामेदः; त्वचाके दोष ओर कृमि 


इनका नाशकरे ॥ ER 
नवनातादयाग । 


नवनीततिलाभ्यासात्केसरनवनीतशकेराभ्यासात्‌ ॥ 

दधिरसमथिताभ्यासाद्रदनाःशाम्यंतिरक्तवादाश ॥ 
अथ-मक्खन, तिल, अथवा नागकेशर, मक्खन, खोड, अथवा दहीकी 

मलाई, छख इनको बराबर सेवन करे ता खनी बवासीर शांति होवे ॥ 
भहातकाम्रत्‌ । 

भटटातकचतुःषष्टिपटदुग्धंचतत्समम्‌ ॥ दुग्धाच्चतगुणवारिपा 
च्यदुग्धावरेषकम्‌ ॥ दुग्धतुलयंदरतंयोज्यंघृतपादंसिताक्षिपे 
त्‌॥ मधुधात्रीसितातुल्यंसिताधम भयारजः ॥ मृतलोहंगुड्ची 
चप्रत्येकम भयाधेकम॥ क्षिपेत्सिग्धवटेसवेधान्यराशोनिवेशये 
त्‌॥ सप्ताहादुद्धतंतत्तुखदिल्निष्कत्रयेत्रयम ॥ भछातकामृतंना 
महंतिरक्ताशेसांकिल।क्षारं तीणंन भोक्तव्येते टाभ्यगंचवजंयेत्‌॥ 
अथ-भिलाए तोले २९६और२५६तोले दूध,तथा टूधकी अपेक्षा चौगुना 7 


( १७०८ ) बृहत्निषण्टुरस्नाकरः । २९६ 


तथा दूधकी बराबर घी डालके ओटवि जब घी मात्र शेष रहे तब इसमें घीका 
चतुथाश मिश्री, शहत, आंवले और मिश्रीसे आधी हरडका चूण, हरडके 
चूण से आधी लोहभस्म, तथा गिलोय का सत्व डालके घीके चिकने बासनमें 
भरके धान्यकी राशिमें ऽ दिन गाड देवे फिर काठके इसमें से १ तोले सोगीको 
देषे तो यह भल्लातकामृत नामक ओषध खनी बवासीरको नाश करे इसपर 


iN 


WZIZ, तथा तीखा पदार्थ न खाय तथा तेलकी मालिस न करे ॥ 

i सिद्धधृत। 
दरा चिशत्पख्कंचान्यंछागदुग्धंतथादयि ॥ छागमांसरसश्रेव 
द्डमस्यफटद्रवम्‌ ॥ मरत्यकंषृततुल्यारांभं उद्रणमिदक्षिप 
त्‌ ॥ अ्राडच्यूषणसुस्तमनाल्वकपित्थयोः ॥ तितिणी 
धातकीपुष्पंरक्तचेदनचंदनम॥ उकीरंवालकंोभप्ियंगृपद्के 
सरम्‌ ॥ माजष्टावदराचब्यत्वगेलापड्मकेबला ॥ [SIS 
चेवउत्पलंप्रातिकषकम्‌ ॥ सवमेकोकृत॑पाच्यंग्राह्ममाज्यावशे 
पकम्‌॥योजयेदशसाईतृग्हणीकृच्छूपांडुष॥ ज्वरंसघ्रावमर्तीसा 
रंकटिशूलंचनाशयेत्‌॥ इद्सिद्धवृतंनामरक्तपित्ताशसांहितम॥ 
अर्थ-घी १२८ तोले, बकरीका दूध. दही, बकरेके मांसका रस, और 

अनारका रस, सब घीके बराबर ले,अंबाडा, सोंठ, कालीमिरच,पीपल,नागर- 
मोथा, वेलगिरी,केथका गूदा, इमली, धायके फूल,लालचंदन,चंदन, नेत्रवाला, 
खस, लोध, फूलप्रियंगूु, कमलकी केशर, HZ, वर, चव्य, दालचीनी, इला- 
यची, पद्माख,खिरेटी, मुलहटी,मोचरस और कट, ये प्रत्येक एक एक तोले लेवे 
सबकी एकत्रकर ओटावे जव वृत मात्र रोष रहे तव उतार लेव यह घी बवासीर, 
संग्रहणी, मृत्रकृच्छ, पांडरोग, ज्वर, कमरका ददं और पित्ताशे इनका नाश 
करे इसका सिद्धघृत नाम हे - 
शिवरस । ios 
सूतवेक्रांतशुल्वाअंकांतभस्मसगंघकम्‌ ॥ तुल्यांशंमर्दयेचादो 
दाडमांत्थरसस्तथा॥भक्षयन्मापम Eq ह त्यशासाशवारसः d 
अथ-पारा, वैक्रांतमणि ( काँसला ) तांबा, अश्रक, और कांतलोह इनकी 
सम तथा गंधक ये सच समान भाग ले अनारके रसमें खरलकर एक मासेकी 


e. w- 0s 


ली बनावे १गोली रोगीको देवे. यह शिवरस बवासीर रोगका नाश Wl 


२९७ रक्ताशचिकित्सा । ( १७०९ ) 


0 ०५७5 3 
अपामागंबीजादिवृणं। NN 
अपामागंस्यबीजानिवहिशुंठीहरीतकी M मुस्ताभूनिवतुल्यांशो 
सवेतुल्यंगुडं भवेत्‌ ॥ केषकंभक्षयेचानुजीणातितक्रभोजनम्‌ ॥ 
अथ-ओंगाके बीज, चीतेकी छाल, सोंठ, हरड, नागरमोथा और 
चिरायताये सब समान भाग लेके चूणेकरे तथा सब चूर्णके समान गुड मिलावे 
इसमेंसे १ तोल रोगीको खानेकेवास्ते देवे, इस ओषर्धाके जीणे होनेपर sig 
ओर भातका पथ्य देय तो सर्व प्रकारकी संग्रहणी दूर होवे ॥ 
लोहामृतरसः। 
सग्राद्ममृतठाहस्य पटान्यशाद्शानच ॥ त्रिकद्रात्रफलादा 
वीवह्विमुस्तादुरालभा ॥ किराततिक्तकोनिबपटोलकट्काम 
ता॥ देवदारुविडंगानिपपटंप्रतिकषकम ॥ मध्वाज्याभ्यालिहे 
त्कषमशासिग्रहर्णीजयेत्‌ ॥ वातपित्तकफंरक्तनाशयेद्रोगसंच 
यम्‌ ॥ ख्याताखोहमृतानामदेहदाढ्यकरःपरः॥ 
अथ-लोहभस्म ७२ तोले, तथा त्रिकुटा ( सोंठ,मिरच,पीपल, ) त्रिफला 
( हरड वहेडा, आंवला, ) दारुदटदी, चीता; नागरमोथा, धमासा, चिरायता 
नीमकी छाल, पटोलपत्र,कुटकी,गिलोय, देव दारु,वायविडंग और पित्तपापडा) 
ये प्रत्येक तोला २ लेव सवका चणेकर लोहकी भस्म मिलाय देवे फिर इसमें 
शहत १ dier मिलावे ओर घी १ drer मिलायके खानेको देवे तो यह 
लाोहामृतरस बवासीर रोग, बादी, पित्त, कफ, रुधिरविकार अनेक रोगोंको 
नाशकरे, यह रस देदका लोहैके समान हृढ करनेवालाहे ॥ 
. बिम्बीपत्रादिलेप । 
विश्वाश्वायरजेःपत्रेहितंठेपनमशेसाम्‌ ॥ 
अथ- साठ, ओर देवदारुके पत्तोंको एकत्र कूट पीस बवासीरपर लेपकरे 
तो बवासीर नष्टहोवे ॥ ण dois 
ज्योतिष्कबीजलेप NN 
ज्योजिष्कबीजकत्केनटेपोरक्तारासां रितः ॥ 
अथ-मालरकोगनीके वीजोंको पीसके लेपकरे तो खूनी बवासीर नष्ट होवे 
इसमें संदेह नहीं है ॥ 


( १७१० ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । २९८ 


गुंजाकृष्मांडलेप । 
गुंजाकृष्मांडबीजंचसू रणेनचवर्तिकाम ॥ 
लपयच्छाययाशुष्कांगुदगाह्मशेसांजये ॥ 
अथ-घूंघची, पेठेक बीज और जमीकंद इनको एकत्र पीसके कपडे पर 
लेपदेवे फिर इसको छायामें सुखायके इसकी बत्ती बनावे इस बत्तीकों ani 
रक्खे तो बवासीर नष्ट होवे,यह प्रयोग मुख्य करके वादी बवासीरपर चलतारै॥ 
e 
कनकाणवरसः । 

* es ड श E Fh. > 8 f 4 
नवधात्राभव॑चू्णपलानाशतमात्रकम॥ वेडगेमरिचंपारचव्य 
चित्रकवालकम्‌ ॥ मंजिष्ठापिप्पलीमूलंटोप्रंपूगफलंतथा ॥ 
प्रत्येकेपलमाजंस्यात्पिप्पछीगजपिप्पली ॥ कुष्टंदारुनिशामु 
स्ताशताव्हासारवाद्रयम॥३द्रवा राणकामूलंचूण॑मधेपलोन्मि 
तम्‌ ॥ चत्वारेनागपुष्पस्यपलानिचूणेयेत्ततः ॥ चूर्णादश्गु 
णंतोयंकाथंपादावशेषकम्‌ ॥ आदायवस्रपूतंत॒तुल्यंद्राक्षार्सः 
कृतः ॥ सितापलशतंयोन्याक्षोद्रंचपलषोडशम्‌ uu 
क्षिपेद्धांडेशकैरागुड धूपिते ॥ लगेलागंधपत्राणिउशीरंनाग 
केसरम्‌ ॥ वालकंक्रमुकंचूर्ण प्रतिकर्षेंचनिःक्षिपत्‌ ॥ मुखंरुद्धा 
स्थत॑पक्षेख्यातोयंकनकाणेवः ॥ यथेष्टपाययेदव्यदीपकःस- 
वेरोगहा ॥ अशासिग्रहर्णीपांडुंश्रयथुंचविनाञयेत ॥ 
अथ-नवीन आंवलोका चूणे ४०० dTE और वायविडग, कालीमिरच, 

पाढ,चब्य,चीतेकीछाल,नेत्रवाला,मैंजीठ,पीपरामूल,पठानी लोध और सुपारी 
ये प्रत्येक चार २ तोले WW, पीपर, गजपीपर, कूट, देवदारु, हलदी, नाग- 
रमोथा, शतावर, गोरीसर, कालीसर, इन्दायनकी जडाये प्रत्येक दोतोले SU, 
नागकेशर १६तोल इन सबको एकत्र कूट पीस चृणेकरे, चूर्णसे अठगुना पानी 
डालके काटठा करे जव चतुथा शेष रहे तब उतारके छानलेवे, फिर जितना 
काटा होवे उतना दाख का रस मिलावे ओर चारसो तोले मिश्री तथा सहत 
चोसठ तोले ले फिर उत्तम चिकने बासनमें प्रथम,खांड औरगुड इनकी धूनी देकर 
सब ओषध कटे समेत भरदेवे तथा उसमें दालचीनी छोटी इलायची,पत्रज,खस, 


२९९ रक्ताराचिकित्सा । ( १७११ ) 


नागकेदार, STET और सुपारी ये प्रत्येक ताले चृणे उसमें डालके मुख 
बंदकरके किसी उत्तम स्थानमें धरा रहने दे, यह कनकाणवरस कहलाताहे इसको 
रोगीका बलाबल विचारके वैद्य देवे और पथ्यम यथेष्ट भोजनक्रे किसी 
वस्तका परहेज नहींहे यह अभमिको दीपन करताहै,तथा सर्वं रोग, बवासीर, 
संग्रहणी, पांडरोग, और सूजन इसको नाशकरे ॥ 
यागरजमगट । 

कृणागजकणावन्दिविडंगेद्रयवायवेः॥ कटुकापिप्पटीमूरंभां- 

गपाटानमोदकम्‌ ॥ मृवांशुंठीहिंगुचव्यंसमंसवीशगुग्गुलुः ॥ 

चूणयेन्मधुनाखादेत्कषाश्चयागराजकंम्‌ ॥ रक्तवाताशसग्रट्स 

ग्रहणीपाड़ाजद्रवत्‌ ॥ 

अथ-पीपल, गजपीपल, चीतेकी छाल, वायविडंग, iex जवासा, 
कुटकी, पीपरामल,भारंगीकी जड़, पाठकी जड) अजवायनःमूवी, सोंठ, घाडकी 
हींग और चव्यये वरावर WS ओर सबकी बराबर शुद्ध करी गगल डाले सबको 
कूट पीस १ तोलेकी गोली बनायले १ गोली शहतके साथ खाय तो खूनी 


बबासीर, वादी बवासीर,गोलेका रोग, संग्रहणी ओर पांडुरोग अथात्‌ पीलिया 
इनको नष्ट करे इस ओषधकों योगराज कहते हं ॥ 


रालयाग । 
रालचूर्णस्यतेलेनसापंपेणयुतस्यच्‌ ॥ 
धूपदानेनयुत्तयाशों रक्तस्नावोनिवतेते ॥ 


अथ-रार ( राल ) का चण तथा सरसों एकत्र कर धूनीदेवेतो बवासीर 
ओर रुषिरका स्राव बंद होवे ॥ 


कर्पूरधूप। 
रक्तोषशांतयेदेयंगुदेकप्रधूपनम्‌ ॥ 


अथे-यादि बवासीरवालेकी गुदासे रुधिर अधिकं निकलता होय तो कपूरकी 
धुनीदेय तो रांधर गिरना बंद होवे ॥ 


Saura 
पयसाशतेन यूषेःसतिलमुद्गाठकिमसूराणां ॥ 
ओदनमद्यादम्लेमंधुरेरीपत्सुगंपेश्व ॥ 


( १७१२ ) बृहत्निषण्टुरलनाकरः । ३०० 


अथ-तिल, गुड, अरहर और मसूर इनका काटा अथवा यूषमें थोडीसी 
WIS डालक मपुरकर तथा सुगाधत करके उसके साथ भातको खाय तो 
रधर जाना बंद होवे |i 


कालकलांतकवटी । 


शुद्धसूतमृतवगतालासधृत्थटागठी ॥ पट्तूरापरककंट 
सुनचचतुःपटम्‌॥ के[रवत्ल्याद्रवेमययादनकवटकाकृतं ॥ | 
जामाजसदाखादहुदद्ारचताक्षपेत्‌ ॥ रक्त वातकफात्थाना 
मरासारशमयेत्द्ुवम्‌॥ वटीकालकलांतेयमनुपानंचकथ्यते ॥ 
भल्ठातात्रफलादतीवान्ह चृणेस मसमम॥संधवसबवंतुल्य॑स्याद्धज 
यत्खपराचरम्‌॥ म्द्राग्रनाभवात्सद्ंकषतक्र पिबदनु ॥ 
अथ-पाराशुद्ध, वंगकी भस्म, हरताल,सेंधानिमक,कालियारी और अरहरये 
प्रत्येक चार चार तोले लेय तथा लहसुन १६तोले ले सबको एकत्र कर करेलेके 
रसस एकांदन खरलकर फर इसका एक एक रत्तीकी गोली बनावे नित्य प्रति 
एकएक गोली सेवनकरें तथा एक गोली गुदामें धररक्खे तो रक्तवात तथा कफसे 
प्रगट होनेवाली बवासीरोंका शीघ्र नाश होवे, इस कालकलांतकवरीका अनुपान 
कहताहूं, भिलाए, त्रिफला, जमालगोटा, चीता और सेंधानिमक ये समानं 
भागले इनके चृणको खिपडेमें डालके मंदामिपर भने, फिर इसमेंसे १ तोला 
छाँछक साथ पिलावे ॥ 


अपामागारदिकलत्क । 
अपामागस्यवाजानाकटक स्तदुलवारणा ॥ 


पातारक्ताशसानाशेकुरुतनास्तसंगशयः ॥ 
अथ-आंगाक बीजाका चावलाके धुले हुए पानीम पीसके SW करे इस 
कल्कके पीनसे खूनी बवासीर नष्ट होवे इसमें संदेह नहीं है ॥ 


पद्यकेशरयोग ॥ 
सपद्मकेसरक्षोद्रनवनीतंनवंलिहन ॥ 


सितकेसरसंयुक्तरक्ताशीसुसुखीभवेत्‌ ॥ 
अथ-कमलकी केशर, शहत, नवीन मक्खन (छानी ) खांड और नागके- 


३०१ रक्ताश चिकित्सा । ( १७१३ ) 


शर ये सब समान भाग लेकर गोलो बनावे इसके भक्षण करनेसे खूनी बवासी- 
रवाला प्राणी आनंद युक्त होवे ॥ 


समंगादिदूध । 
समंगोत्पलमोचाव्हतिरीटतिलचंदनेः ॥ 
सिद्धंछागीपयोदद्ाह्दजेशोणितात्मके ॥ 
अथ-लजाल ( लज्जनावंती) कमल, मोचरस,पठानी लोध, तिर आर चंदन, 
इनको बकरीके दूधमें डालके दूध सिद्धकरे इसे पीवेतो खूनी बवासीर TESI 


खूनाबवासारपरक्काथ । 
चंदनाकेरातातेक्तकधन्वयवासाःसनागराः काथताः ॥ 
रक्ताशसांप्रशमनादावीलगुशारानवाश्व ॥ 
थ-चदन, चिरायता, $Z9D जवासा साठ,दारुहलदी, दालचाना खस 


ew € 


ओर नीमकी छाल इनका काटा करके WIq dI खुनी बवासीरको नष्ट करे ॥ 


_द्वकषादियोग | 
द्राक्षाहारद्रामुकमाजष्ठटानाटमुत्पठम्‌ ॥ 
अनाक्षीरेणसंपीतंरक्तजाराविनारानम्‌ ॥ 

अथ-युनक्रादाख, हलदी,मुलहटी, मजीट और नीला कमल इनका करक 
करके वकरीके दधसे पीवेसो खूनी ववासीरका नाश करे ॥ 

त्रिकटादियोग । 

भिकट॒त्रेफटादं ताबाहभटातसधवम्‌ ॥ सुवचलंचसामुद्रंठव 

Vado ॥ छागमजावसामृत्रगामृत्रनरमृत्रकम्‌ ॥ माह 

पागदभाशानामपामत्रादनत्रयम्‌ ॥ भावयच्छापयत्तनच्रुद्धा 

गज पुटपचत्‌ ॥ निष्कद्रयापबच्चान्यरक्तवाताशेसानिय ॥ 

षीरेमासरसेभों ज्यं खगुल्मं चनाशयेत्‌ ॥ 

अथ-तिकट, विफला, जमालगोटा, चीतेकी छाल, मिलाॉए, सेंधानिमक, 
सोराकल्मी, समुद्रका निमक, घी,तेल और बकरेकी मजा चर्बी,तथा मूत्र ओर 
गो, मनुष्य,भेंस, गधा ओर घोडा इनके मत्रमें उक्त ओषधोंकी तीनदिन धरीरहने 
देवे फिर सुखायके शरावसंपुटमें रखके गजपटमें qu पूक देवे जव शीतल 
होजावे तव निकालके इसमेसे आठ मासे ओषध षीके साथ खाये तो 


( १७१४ ) वृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ३०२ 


खूनी बवासीर तथा वादी बवासीर, शांति होवे इसपर दूध, तथा मांसरस ये 
भोजनम पथ्य देवे तो यह त्रिक्ट्रादियोग शूर ओर गोला इनका नाशकरे ॥ 
. _ fed 
नागेननलिकाङकत्वाधृतसैधवरेषिताम्‌ ॥ 
गुदद्वाराक्षपन्नेत्यंग लरोपप्रशांतये ॥ 
अथ-हीशेकी नली करके उसमें सैंधानिमक और घीका लेप करके नित्य- 
प्रति ग॒दामें CRUDO तो मलरोध अर्थात्‌ दस्तका न उतरना दूर होवे ॥ 
रक्तम्नाव। 
धूपनटेपनेभ्यंगेपरसवंतिगुद्‌कुराः ॥ 
सपित्तदुएंरुषिरंततःसंपद्यतेसुखम ॥ 
अर्थ-बवासीरके मस्मे धूप देनेसे लेप करनेसे अथवा अभ्यंग (मालिस) से 
पित्त सहवतंमान नास लेनेसे efc निकलताहै उस रुधिर निकलनेसे सुख होवे॥ 
प्रकारात्‌ । 
विबपेशेसिचोत्सिक्तेकंडूमद्रक्तवाहिनी ॥ 
जरूकापातनादन्यःप्रयोगोनास्तिकथन ॥ ` 
अथे-विडवंधकत्ता, चारों तरफसे खुजली करता तथा रुधिर बहनेवाली 
बवासीर पर जोंक लगाकर रुधिर निकालनेके सिवाय दूसरा उपाय नहीं है॥ 
सक्तपिंडीबंधन । 
तेनेव्ठलमप्रोतिमृच्यतेस्वेदपिडिका ॥ 
इततलाक्तसक्तूनापाडकाॉबधयदूद ॥ 
अर्थ-सक्तुकी पिडी (पोटली) करके उसपर घी अथवा तेल चुपडकर गुदाके 
ऊपर बांधे तो बवासी रमें से पसीने निकल जावे ओर तत्काल सुख होजाय॥ 
नासाशाचकत्सा। 
नासाना भिप्तम॒त्यतुतथा q द्ाक्षकणय।ः ॥ 
करियामरस्सुकुवीततजतत्रयोदिताम्‌॥ _ 
अर्थ-नाक, नाभि, शिक्षेंन्द्री ( लिंग ) नेत्र ओर कान, इनमें बवासीर होने 
से उसमें उसी स्थानमें उचित क्रिया कही हुईं करनी चाहिये ॥ 


३०३ रक्ताशेचिकित्सा । ( १७१५ ) 


. रजनीचर्णयोग i 
भावितंरजनी चृर्णसुहिक्षीरे:पुनः पुनः ॥ 
वंधयेत्सुट॒ढंसूजंछिनत्त्यशों भगंदरम्‌ ॥ 
अथ-हलदी और थूहरका दूध इनमें वारंवार सतको भिगोकर सुखाय लेवे 
फेर इस सतसे बवासीरके मस्से बांधे तो वो टूटके गिरजावे इसी प्रकार भगंदर 
रोगमें इस सूतको बांधे तो भगंदरका नाशकरे ये दोनों रोगोंपर प्रयोग अनुभतहै. 
4... 
/लतुसास्वद्यदह्मःक्षारणचाग्रिना ॥ 
अथ-चमकील रोगको स्वेदन करके उसका क्षारसे अथवा अभिसे दाग 


देवे तो We दूर हो ॥ JM 9. 
दुग्धिकादिधृत। 
दुग्धिकाकंटकारीभ्यांकल्कंकषीरे्तुणम्‌ ॥ कल्कतुल्य॑घ्ृतंयो 
ज्यंघृतशेष॑विपाचयेत्‌ ॥ भोजनेलेपनपानिजयेछिप्ताशेसांकिल ॥ 
अथ-द्ृधी और कटेरी इनका कलक तथा उस कल्कका चौगुना दूध और 
कल्कके समान उसमें घी डाले फिर इसके भट्टीपर चढायके मंदाग्रिसे पचन 
करावे, इस घीकी भोजनमें मिलायके भक्षण करनेको देवे तथा वषासीरमें 
लगावे तो उस बवासीरका नाश करे ॥ _ 
व्याधादमादक। 
गुडव्योषवरावेछ्वतिलारुष्का रचित्रके:॥ 
अशासहातग्रावकातलाग्वकारचशोलता ॥ 
अथ-गुड, सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आंवला,काले तिल, काली- 
मिरच, भिलॉये और चित्रकं इनके चूणकी गुड़से गोली बनावे और देवे तो 
बवासीर और त्वचाके विकारोंकों नष्ट करे ॥ 
. य॒डचतुष्क । 
गुडेनशु ठीमथवोपकुल्यांपथ्यांतृतीयामथदाडिमंच ॥ 
अ मिष्वर्ज णषुगुदामयषुवचावेबधषुचनत्यमदयात्‌ ॥ 
अथ-सोंठ, पीपल,हरड ओर अनार ये चार वस्तु कमसे गुडसे नित्य भक्षण 
करे तो आम,अजीणं,बवासीर, और मलकी कठोरता इनको नाश करे,अथांत्‌ 
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सोठ,गुड, आमको,पीपल गुड अजीणको,हरड गुड बवासीरको एवं अनारदाना 
और गुड मलबंधको दूर करेहै । 

` कापासमनायटी । 
कार्पोसमजालशुनंसजिकाक्षारहिंगुकम्‌ ॥ 
घृतेनकोलमात्राहिगुटिकाशोंविनाशिनी ॥ 
अर्थ-विनोंलेकी मिंगी, लहसन, सजीखार और हींग एकत्र खरलकर qu 
समान S18 गोली बनावे इस गोलीको भक्षण करेतो बवासीरकी पीडा दूर हो॥ 
त्रिफलादिगुटिका। 
निफलारपचखवर्णकुष्टकंट्करोदिणी ॥ देवदारुविडंगानिपिचु 
मंदफलानिच ॥ वलाचातिबलाचेवद्धिहरिद्रासवर्चला ॥ एत 
त्सभृतसेभारकरंनत््रसेनतु ॥ पिड्ठाचगृटिकांकृत्वाबादरा 
स्थिसमांबुधः ॥ एकेकांतसिमुद्धृत्यरोगेरोंगेपृथक्पृथक ॥ 
अशासिहंतितकरेणगुल्मानम्लेननिहरेत्‌ ॥ उष्णेनवारिणापी 
ताङतिमयिप्रदीप्येत्‌ ॥ जंतुजञशतुयोगेनत्वग्दोष॑खदिरांबु 
ना ॥ मृत्रकृछंतुतोयनहद्रोगेतलसंयुता ॥ इंद्वस्वस्ससंयुक्ता 
सवेज्वरविनारिनी ॥ मातुलुंगरसेनाथसद्यःशूलहरीस्मृता ॥ 
कपित्थतिदुकार्नातुरसेनसहमिभ्रिता ॥ विषाणिहंतिसवां 
णिपानाशनप्रयोगतः ॥ गोराकरद्रसमायुक्ताहन्यात्कुष्ठानिसवं 
राः ॥ इयामाकपायसहिताजलोदरविनाशिनी ॥ भक्तच्छन्न॑ 
हिजयतिभुक्तस्योपरियोजिता ॥ अक्षरोंगेषुमधुनाभक्षिताधृ 
प्यतांजयेत्‌ ॥ लेपमाजेणनारीणांसद्रःप्रदरनाशिनी ॥ व्यव 
हारे तथादूतेसंग्रामप्रगयादिषु ॥ समाल्थ्यवरोप्येनां क्षिप्रंवि 
जयमाप्रुयात्‌ ॥ 
अर्थ-त्रिफला( हरड बहेडा आंवला)कालानिमक, सेंधानिमक, खारीनिमक, 
कचियानिमक ओर रेहका निमक, कूट,कुटकी,देवदारु, वायविडंग,नीमकैफल, 
( निवारी ) बला, अतिबला, हलदी, दारूहलूदी, सजजीखार, ये सब वस्तु एकत्र 
करके कंजेकी छालके रसमें खरलकरके बेरकी गठलीके समान गोली बनावे 
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इसको प्रत्येक रोगमें अलग अनुपानके साथ देवे तो अनेक रोगोंको दूर करे 
ज्ञेसे ववासीरपर कके साथ,गोलाके रोगमें नीके रसके साथदेवेः मं दाभिके 
रोगमें गरमजलके साथ,कृमिरोगमें वायविडंगके काटेके साथ,त्वचा (चमडी) 
के दोषोमें खेरके काटेके साथ, मूच्रकृच्छमे शीतक्जलके साथ, हृदयरोगमें 
Teu, संपूर्ण ज्वरोंमें कुडाके स्वरसके साथ, शूलरोगमें विजोरेके रससे, संपूण 
विषोमें कैथ ओर तेद्‌ इनके रसके साथ, संप्रणे mui इन्द्रगोपकृमि(वीर- 
बहूटी)के साथ, जलोदर अर्थात्‌ जलुंधररोगमें पीपलके काटेके साथ देनी 
चाहिये तथा भोजनके पचनिको भोजन करनेके पश्चात्‌ सेवन करे तथा संपूर्ण 
नेत्र रोगोंमें शहतके साथ अंजन करे,तथा खियोंके प्रदरपर लेपमात्र करनेसेही 
उसको दूर करे तथा इस गटकाके स्पश करके जाने से व्यवहार( व्योपार JU 
(जूआ) युद्ध( कुस्तीआदि )और शिकार इनमें विजयी होय अथोत्‌ जीत पावे॥ 
 यग्गुलादिवदी । 
गुगुलुलशुनानवबाजरामठनागरः ॥ 
गुटीशीतोदकेनोक्ताभशान्दंतिचततक्षणात्‌ ॥ 
अ्थ-गृगल, लहसन।,निबोरी, हींग और ui, इनकी गोली शीतल 


ha क ow 


जलके साथ देनेसे तत्काल बवासीरका नाश करे ॥ 
चन्द्र प्रभावदा । 
मृतलोहंपलद्ंद्रठोहांशंशुद्धगुग्गुलुः ॥ द्रयोस्तुस्यासितायो- 
ज्यात्रिभिस्तुल्यंशिठाजतु ॥ तवक्षीरपलेकंतुअन्यान्कषोश- 
sper ॥ विडंगंत्रिफलात््यूप॑भूनिवंगनपिप्पली ॥ द्विनि- 
शापिप्पठीमूलंदेवदारुसुवचेलम॥ सधंवधनिकाताप्यकचेरो- 
तिविषावृता ॥ ताप्यंसजीयवक्षारंवचामुस्तासपत्रकम्‌ ॥ 
दंतीएलासक्ष्मचूर्णमधुनागटिकाकृता ॥ कषेमात्रासदाखादे- 
न्नाम्राचंद्रप्रभावटी ॥ स्वांशासिनिहंत्याशुपांड्रोगंभगंदरम्‌ ॥ 
कृछान्मेहान्क्षयंकासंनानारोगहरापरा ॥ 
अर्थ-लोहेकी भस्म < तोके, शुद्ध गूगल ८ तोले, खोड १६ तोले, शीला- 
जीत ३२ तोले, तवाखीर ४ तोले और वायविडंग, जिफला, त्रिकदु, चिरा- 
यता, गजपीपल, हलदी, दारुहलूदी, पीपरामृल, देवदारु, संचरानिमक, सभी- 
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निमक, धनिया, सोनामक्सी, कचूर, अतीस, सुवर्ण, सनीखार, जवाखार, 
वच, नागरमोथा, तमालपत्र, दंती ओर इलायची, ये सव एकएक तोले QU, 
सबका चूणकर शहतसे दशमासेकी गोली बनावे यह चंद्रप्रभावटी संपूर्ण 
प्रकारकी बवासीर, पांडुरोग, भगंदर, मत्रकृच्छ प्रमे, क्षय,( राजरोग ) तथा 
खाँसी ऐसे अनेक प्रकारके रोगोंका नाश करे ॥ 
सरणपुटपाक । 
सोरण॑कंदमादायपुटपाकेनपाचयेत्‌ ॥ 
संतेलगुडसंयुक्तोरसश्ाशोंविकारनुत ॥ 
अर्थ-जमीकंदको पुटपाककी विधिसे पुटपाक करके सरसोंके तेल और 
गुड, इनके साथ खानेसे बवासीरके FIERET , दूर करे ॥ 
_ चित्रकादिदधि। 
त्वचाचत्रकमूलंस्या त्पिश्टाकुंभंप्रलेपयेत्‌ ॥ 
तक्रंवादाधेवातत्रजातमशो हरंपिबेत ॥ 
अर्थ-चीतेकी जड़की छालको कूटके जलसे पीस घडेके भीतर लेप करे, 
उसमें दही अथवा छाँछको भर Y इसमें से ववासीरवाले रोगीको पिलावि 
तो बवासीर दूर होय ॥ dr LER 
कचिन्यादिविषयोग | 
कांचनीविषपाषाणंयवक्षारंचहिंगुलम्‌ ॥ जटेपिष्ठान्यसेद्रद्येए 
वंकुयाहनत्रयम॥ क्षोरस्येदंतथाकुयो त्क्षीराहारीघरतोदनम्‌ ॥ 
अशारागानह त्याशासद्यागउदाह्तः ॥ 
अर्थ-हलदी, संखियाविष, जवाखार, हीगल्‌ इनको जलमें पीसके गोली 
बनाव इस गोलीकों ग॒ुदामें रक्खे और दूधकी वाफ गुदाको देवे, तथा दूध 
पिलावे, घी और भातका भोजन करवि इस प्रकार तीन दिन करने से बवा- 
सीरका नाश होय यह सिद्धप्रयोग कहा हे ॥ 
शृटदारमोदक्‌ । 
वृद्धादारुकभछातशुठी चूरणेनपेषितः ॥ 
मोदकःसगडोदन्यात्षड्ाशेःकृतारुनः ॥ 
अर्थ-विधायरा, भिलॉए और सोंठ, इन तीन औषधोंको समान भाग ले 
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चूर्ण करे और सब चूणेसे दूना गुड मिलायके गोली वन वि, इस वृद्धदारुमों- 
दकके भक्षण करनेसे छः प्रकारक बवासीर दूर होवे || 
सूरणवटक । 
शुष्कूसरणचूणस्यभागान्द्रात्रशदाहरत्‌ ॥ भागान्षाडशांच- 
तस्यशु ठयाभागचतुष्ठ यम ॥ द्र भागमारचस्यापसवाण्यक- 
अकारयत्‌ ॥ गडनप[डकाकुयाद्रसानाद्यनापराम्‌ ॥ 
अ्थ-जमीकेदको सुखायके चूणेकर बत्तीस तोले लेय, चित्रक, १६ भाग, 
कालीमिरच, दो भाग लेय, सब औषधोंका चणेकर उसमें गुड सब ओषधोसे 
gat मिलाय गोली करे इस गोलीको नित्य प्रति सेवन करे तो छः प्रकारकी 


बवासीर नष्ट होवे ॥ 
बृहत्सूस्णव<कं । 
सूरणेवृद्धदारुश्भगेःषोडराभिःप्रथक्‌ ॥ मुसलीचित्रकोज्षे- 
याव्रभागमितोपरथक्‌ ॥ शिवाबिभीतको धात्रीविडंगेनागरं 
कृणा ॥ भहातःपिप्पठीमूलंतालीसेचप्रथकप्रथक्‌ ॥ चतुभा- 
गप्रमाणानित्वगेलामरिचंतथा ॥ द्विभागमात्राणिपृथक्तत- 
स्त्वेकत्रचणयेत्‌ ॥ द्विगुणेनगुडनाथवटकान्कारयेद्धः ॥ 
प्रखाथिकरायेतेतथार्ोनाङनाःपराः ॥ ग्रहणीवातकफजां 
शाषकासंक्षयापयम्‌।प्रदानश्पदशाफणादकमिहभगद्रम्‌ ॥ 
निहन्युःपारेतवृष्यास्तथामध्यारसायनाः ॥ 
अर्भ-जमीकंद १६ भाग, विधायरा १५, मूसलीसपेद ८ भाग, चीते- 
की छाल ८ भाग, हरड, बहेंडा, आमला, वायविडंग, Wiz; पीपल, मिलॉए, 
पीपरामल, तारी सपत्र, ये नी ओषधियों के चारचार भाग लेवे,तथा दालचीनी, 
इलायची और कालीमिरच ये तीन ओषध दो दोभाग लेव फिर सब ओषधोंको 
qz पीसके चर्णकरे इस चूणसे दुगुना गुड मिलाबे सबको एक जीव करके 
गोली बनावे, इनके सेवन करने से अमि प्रदीत्त होवे, बवासीर, तथा वात कफसे 
उत्पन्न भई संग्रहणी, श्वास, खाँसी, क्षय, पेटमें दहनीतरफ जो पिलहीका रोग 
होता है वह, छीपदरोग, सूजन, हिचकी, प्रमेह, भगंदर, पलितरोग ( जिसमें 
इस प्राणीके संपूर्ण बाल uua हो जातेहें ) ये संपूणे रोग दूरहोवे तथा इस 
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गोलीके प्रभावसे खीगमनमे इच्छा होवे, तथा इद्धि बटे और शरीरकी बृद्धा- 
वस्था आदिको दूर करे ॥ 
काशातकावषण । 


काशातकारजावषात्नपतातगुदाद्भधवाः ॥ 
अथ-कडवी तोरईका चूण बवासीरके मस्सों पर घिसे तो बवासीरके मस्से 


टूटकर गिर पडे ॥ = 1 
निशादलप I 
निशाकोशातकीचूणस्नुक्पयःसेंधवान्वितम ॥ 


गोमृत्रेणसमायुक्तोलेपोदुर्नामनाशनः॥ 
अथ-हलदी और कडवीतोरई इनका चणे थहरका दूध और सेंधानिमक 
इन सबको एकत्र पीसके गोमूरमं मिलायके मस्सो के ऊपर लेप करे तो 


बवासीरका नाश होवे ॥ 
तथा नशादआरअकमलादलप। 
एनशाकाशातकाटलपसवदुनामनाशनः ॥ 
अकपन्नाशगश्रमूललपनाहतमशसाम ॥ 


थ-हलदी ओर कडवीतोरई इनका अथवा आकके पत्ते तथा सजने 
पत्ताको पीसके लेपकरे तो बवासीरको WE करे ॥ 


[TESTER AT I 
निवाश्रत्थस्यपत्राणांङेपोदुनांमनाङनः॥ 
आरनारेनवाहन्यात्सगुडाकटतुंषिका ॥ 

अथ-कड्य नीमके पत्ते ओर पीपलके पत्त इनदोनोंको एकत्र पीसकर लेप 
करे । अथवा कडवीतंबीके पत्ताको ओर गडको कॉजीमें पासक लप कर ता 
बवासीर नाश रोवे इसमे संदेह नहीं है, परंतु यह मस्सोमें लगतेहें ॥ 
एरण्डम्रूलाद्‌। 
एरंडमृरसुरदारुरास्रायण्ठीमधूकंमसणेविचरण्य ॥ पिष्ठंयवानां 
चचतुगंणंस्यात्साध्यंहिवहोपयसासमस्तम्‌ ॥ स्वेदोपनाहोब 
हुतेनकुयोदरासिद्युटेविखयंप्रयांति ॥ 


अथं-अंडकीजड, देवदारु, रखा, य॒ुखहटी ओर मक्खन इन सबको एकत्र 
पीस इसमे चोगुना जों का चून मिलाय दूधमें उसनके अभ्िपर रोटी वा अंगारक- 


३०९ रक्तारोचिकित्सा । ( १७२१ ) 


री बनावे इस गरम २ रोटीसे यदि बवासीरको सेके अथवा गरम २ बवासीर 
पर बांधे तो पीडायुक्त ववासीरका नाश होवे ॥ 
स्वह्मादिलिप। 
स्‍्नुझ्मग्निलांगलीदंतीमूलेलेपोशेसांहितः ॥ 
अथ-थहरकादूध, चीतिकी छाल, कलियारी, दंतीकी जड इनको जलमें 
पीसके लेपकर तो बवासीर नष्ट होवे ॥ „ _ 
ep eom FOIT I 
कृष्णशिरोषबीजा कंक्षीरेःसामससेंधवेः ॥ हरिद्वाकऋक्षावेडगुंजा 
गोमूजेःपिप्पलीयुतेः॥ एतलेपत्रयंयो ज्यंशीविम शो विनाइनम्‌ ॥ 
अर्थ-जटामांसी, शिरसके बीज, आककादूध, सेमरका मसला, सैंधानिमक 
हरदी, रीछकीवीठ, घूंघची, गोमूत्र ओर पीपल इन सबको एकत्र पीसकें 
तीनवार मस्सोंपर लेप करे तो बवासीर वहत जल्दी नष्ठ होवे ॥ 

. अकादिलेप। 
आकंपयःसुधाकांडंकंटकालाडुपटवाः ॥ 
करंजोबस्तमूत्रेणलेपनंश्रेष्ठमशेसाम्‌ ॥ 

अथ-आककादूध) थुहरका टुकडा,कुटकी, कडुई घीयाके पत्ते और कंजाके 
बीज इन सबको वकरेके HH पीसके मस्सोपर लेप करे यह लेप बवासीर 


पर उत्तम हे ॥ i 
 गज्ासूरण्ठेप । _ 
गुजासरणकृष्मांडबीजेवोतिस्तथागुदे ॥ 
अथ-घूंघची,जमीकंद, पेठेके बीज इन सबको जलम पीसके सपेद्‌ कपड़े 
पर लेप करे फिर उसको छायाम सखाय वत्ती बनावे इस वत्तीको Gard 
रक्खे तो बवासीरका नाश SIS ॥ 


गोरीपाषाणलेप । 
गोरीपाषाणकर्षेकंखरीकांडविनिःक्षिपेत्‌ ॥ पाचयेत्पुटपाके- 
नततउद्धत्ययत्रतः ॥ रेवाचिनीचकुष्ठ चकट्कीकृ त्यत्रयंस- 
qu ॥ ठेपयेत्तेनअरीसिनिवार्थतेनसंशयः॥ 


अथ-सोमल (संखिया ) को थुहरकी गीली लकडीमें भरे फिर उसको पुट 


( १७२२ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ३१० 


पाककी विधिसे पक करे पश्चात्‌ रेवतचीनी और कट ये समान भागल सवको 
पीसके ववासीरपर लेपकरे तो निःसंदेह बवासीर दूर होवे ॥ | 
३,५४९ ५५-३३ आय 
दग्ध्वान्यग्राधपत्रांणतंलनसहलेपयेत्‌ ॥ 

अथ-वडके पत्तोकी भस्मकर उस राखको तेलमें सानके बवासीरपर लेप 

करे तो बवासीर नष्ट होवे ॥ ETE 
कटुतुम्यादिेप । 

कटुतुन्यास्तथादत्याःरङृचडुङ्टस्यच्‌ ॥ मुसल्याश्वाश्- 

गंधायाश्रित्रकस्यचयत्रतः ॥ मृटेस्तुत्येःकृतंच्रणमकेक्षीरेण 

भावर्यत्‌ ॥ खुहाक्षारणमांतमान्वारणापारपेषयंत्‌ ॥ qen- 

त्योगुदंतेनसमालिप्यसमंततः ॥ गुदेविनिक्षिषेयतरात्मातः 

सायंचबुद्धिमान्‌ ॥ वेदनाचभवेत्तीवावहिनास्वेदयेद्गुदम्‌ ॥ 

नोपश्याम्येद्रदातेनतदाचेवीष्णवारिणा ॥ विनिवेश्यगुदाति 

्देदनाङमकारणात्‌ ॥ अद्याहष्यमथान्नंचशिश्रिंजलमापि- 

मेत्‌ ॥ गुदजानांविनाशायसप्ताहंतुसमाहितः ॥ विषिमेनंप्रकु- 

वातगतशकरतुमानवः ॥ 

अर्थ-कडवी तृंबीके पत्ते,दंतीकी जड, सुरगेकी विधष्ठा,सपेदमुसली,असगंध 
ओर चीता ये समान भाग VA सवका चूण करके आकके दूधमें ओर थहरके 
दूधकी भावना देवे फिर जलसे पीसके कपडेपर लेपकर उसको सुखायके 
बत्ती बनावे,फेर इसी बत्तीसे प्रथम पूर्वोक्त ओषधोंका लेपकरे फिर quiet 
गुदामें रखदेवे इस प्रकार सायंकाल ओर प्रातःकाल दोनों qud बत्तीको धरे, 
इसके धरनसे Tap घोर पीडा होती है उसके शांति करनेको गुदामें स्वेदन- 
विधि करे, यदि स्वेदन करनेसे भी पीडाशांति न होवे तो गरम जलमें बेठजावे, 
तथा वृष्य ( पुष्ठकर्ता ) अन्नका सेवन करे अथोत्‌ मधुर,चिकने और मनको प्रस- 
न्नकारी पदार्थ सेवन करे, शीतल जल पीवे इस प्रकार सात दिन करनेसे 
बवासीरका नाश होय यह यतर प्राणीको शंकारहित होकर करना चाहिये ॥ 

M css 
सिधूत्थदेवदाल्याश्बीजंकांजिकपेषितम्‌ ॥ 


३११ रक्तारे चिकित्सा । ( १७२३ ) 


गुदाकुरप्ररेपेनपाटयेत्पवेतानपि ॥ 
अथ-सेधानिमक, ओर वंदा (urge ) के बीज इन दोनोको कांजीमें 
पीसके बवासीरके मस्सोके मखपर लेपकरे तो मस्मे गलकर गिरपडे, इस 
लेपसे पवतभी टूट पडते हैं ॥ 


चव्यादिधृत । 
चव्यंत्रिकटुकंपाठाक्षारा:कुस्तुंबरूणिच॥ यवानीपिप्परीमूक- 
मुभेचबिडसेंधवे ॥ चित्रकेबिल्वमभयापिट्ठासर्पिविंपाचयेत्‌ ॥ 


sitis 


सक्रद्रातावलोमा्थजातेदधिचतगेणम्‌ ॥ प्रवादिकांुदभंशमूर 

कुच्छरपरिस्रवम्‌ ॥ गुदवक्षणश्चर्चघतमेतद्रयपाहाति ॥ 

अर्थ-चब्य, सोंठ, भिरच, पीपल, VIZ, सवेप्रकारके क्षार, धनिया, अज- 
वायन) पीपरामूल, विडनिमकः सेधानिमकः चीतेकी छाल, बेलठकाफल ओर 
हरड इन सबको एकतर पीसके कल्क करे इस करकसे घी सिद्ध करे, यह घी 
बादीको अनुलोमनकरेह ओर चोगुणा दही डालके इस घीको सिद्धकरें वह प्रवा- 
हिका,गुदश्रष्ट, मृत्रकृच्छू, गुद्खाव और गुदा, TZ इनका दद्‌ इनका नाश करें॥ 

: शुटीषृत i 

त्रिशत्पलानिशुंठीनांजलद्रोणेविपाचयेत्‌ ॥ तेनपादावशेषेण 

Unus SN दुनामश्सकासघपीदपाडामयाप्ह 

म्‌ ॥ विषमज्वररशांत्यथैतृष्णारोचकनाशनम्‌ ॥ शं दीपतमि 

तिख्यातंकृष्णात्रेयेगपूणितम्‌ ॥ नागरेणजलेपक्कंबस्तिकुक्षि 

गदापहम्‌ ॥ 

अथ-सोट एक सो बीस तोलेको एक सो वीसतोले जलमें काटा करे जब 
quis शेष रहे तब उतारके छानलेवे, फिर इसमें सोटका कटक मिलायके 
वृत पचनकरे, वह बबासीर, श्वास, खासी, प्रीहा, पांडुरोग, विषमज्वर, प्यास 
ओर अर्चि इनका नाशकरे यह कृष्णात्रेय करके मान्य ऐसा शुंठीघृतहै, यही 
अदरखके रसमें सिद्ध करा हुआ वृत वस्ति ( मृत्रस्थान, )और mu इनके 


रोगोंको नष्टकरे है ॥ E: 
| ह e 34838 | 
चव्यातक्ताकालगानशताहाठटवणानच ॥ 


( १७२४ ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । ३१२ 


सर्पिरशोंविकारप्नंग्रहणीदीपनंपरम्‌ ॥ 
अथ- चव्य, कुटकी, इन्दजो, सतावर ओर पांचों निमक इन ओषधोंसे 
सिद्धकराहुआ घृत बवासीर ओर संग्रहणी इनको नष्ठकरे तथा दीपनविषयमें 


उत्तम हैं ॥ | 
CEU onn 

ह्वीवेरमुत्पलंलोभंसमंगाचव्यचंदनम्‌ ॥ यवासातिविषाबिस्वं 

धातकीदेवदारुच ॥ दावीत्वडनागरंमांसीयुस्ताक्षारोयवाग्र 

जः ॥ चिध्रकृशचेतिपेष्याणिचांगरीस्वरसेषतम्‌ ॥ एकजसाध- 

येत्सवतत्सरपिःपरमोषधम॥अशॉ तिसारग्रहर्णपांडुरोगेन्वरेह 

चो ॥ मृत्रकृच्छेगुदअंशेबस्त्यानाह प्रवाहिक ॥ पिच्छाम्रावेश 

सांमूलेयोज्यमेतत्रिदोषह्नत्‌ ॥ 

अथं-नेत्रवाला, कूट, रोध, मँजीठ,चव्य,चंदन,धमासा,अतीस, बेलफल, 
धायकेफल, देवदारु,.दारुहलदी, दालचीनी, सोंठ, जटामांसी,नागरमोथा, जवा- 
खार तथा चीतेकीछाल ये सब वस्तुओंको चूकाके रसमें पीसके कल्ककरे फिर 
कल्कके समान घी लेकर चृत सिद्ध करनेकी विधिसे बनावे यह ( चांगेरीबृत ) 
उत्तम औषधीहें यह बवासीर, अतिसार, संग्रहणी, पांडरोग, ज्वर, SUE, 
मृत्रकृच्छ, गुद धंश, ( कौचका निकलना ) बस्ति, अफरा, प्रवाहिका, रक्तखाव 
ववासीरके e ओर far इनपर हितकारी है तथा त्रिदोषनाशक है ॥ 

8 गहितारि roo 

रोहीतकतुलामेकांचतुद्रोणिजलेपचेत्‌ ॥ पाद्शेषेरसेशीतेपू- 

तेपलशतद्गयम॥ दुद्याहूडस्यधातक्या:पलषोडशिकामता॥ 

पंचकोलंजिजातेचत्रिफलांचविनिःक्षिपेत्‌ ॥ चूणयित्वापलां- 

दोनततोभाडनिधापयेत्‌ ॥ eg ied 

संक्षयं ॥ प्रहणीपांडड द्ोगणीदशुल्मोदराणच ॥ कुष्ठशोफा- 

रुचिहरोरोहितारिश्संज्ञकः ॥ 

अ्थ-खाट रुहेडा १ तुलाको जबकुट करके उसमें चार दोण जल डालके 
काढा करे जब IS जल रहे तब उतारके छानलेवे जब शीतल होजावे तब 
उसमें२ ००दोसौ पल गुड डालके तथा धायके फूल६तोले डालके, पंचकोलकी 


———— M 


३१३ रक्ताहीचिकित्सा । ( १७२५ ) 


जौषधी, ्रिजातककी ओषधी और त्रिफला ये ग्यारह ओषधोको एक एक पल 
लेकर सबका च्णंकर zu पर्वोक्तं काटेमे डालंदेवे फिर सबको एक पात्रमे 
भरके उसके यखपर मदा देकर एक महीने पयत धरा रहने देवे महीनाके 
पश्चात्‌ मुदाको दूरकर इस UTI निकासलेवे इसको(रोहितारिष्ट)कहतेह इसके 
सेवन करने से बवासीर, संग्रहणी, पांडरोग, हृदयका रोग, पेटमें दहनीतरफ 
पिलही होतीहै वह, गोलेकारोग, उदररोग, कोट, सूजन ओर अरुचि ये रोग 


दूर होवे ॥ 2 
मधुपकहरीतका । 

कृदंबनिबचिचानां त्वकचरणपटषोडशम्‌ ॥ अजागोमहेषीमू- 

तंत्वक्षोडशगुणोत्तरम॥ काथयेत्पादशेषतुशुदधंकृत्वाविनिः- 

क्षिपेत्‌ ॥ अभयानांशतेकतुक्रथयेचकषायकम्‌ ॥ जीयतेद्य 

भयापश्ाद्धिवांडंनिवारयेत्‌ ॥ भगीसवचेखचणतुस्यंतन 

प्रपूरयेत्‌ ॥ अभयविष्येत्सुतरमेधुमध्येत्यरंक्षिपेत्‌ ॥ नित्यं 

क्षोद्रसमंभक्ष्यामिदोषारीःप्ररां तये ॥ 

अथ-कदम, नाम, इमला इनका छाछका चण) चासठ ताल, तथा बकरा 
गो WU इनका मत्र एक हजार चार तोले डालके काटा करे जव चतथा 
शेषरहे तब उतारक काठका छानलेवे.इसमें १ ००हरड डालक आराव जब हरड 
नरम होजवे तब निकालके उनके भीतरकी गृठली दूरकरे ओर इन हरडोंमें 
भांग और सनीखार भरके usu बाँधदेवे तथा तीन दिन शहत में डालके 
धरी रहने देवे फिर इसमें से एक हरडकों निकालके भक्षण करे तो त्रिदोष 
जन्य बवासीर शांत रोवे ॥ " 

गोनिहादिकाटा । 

गोजिह्वामूलमेकंद्विगुणवदिशिखामूरढुस्तंबराणामषटारोका 

थतोयेमधुसिकतरजोमि श्रम॑तेषिबेत्तत्‌ ॥ तस्याशेःषड़िधो 

पिहरतिगुदरुनः स्रावमामानुवेधकीलंकंडग्रहण्यांशुलमतिभि 

पजामेडलात्पथ्यसेवी ॥ 

अथ-गोभीकी जड १ भाग, मोरशिखाकी जड २ भाग, तथा धनिया, 
इनका अष्ठमांश लेकर काटा करे उसमें शहत ओर खांड डालके रोगीको देवे 


( १७२६ ) बृहन्निषण्ट्रत्राकरः । ३१४ 


तो यह छः प्रकार की बवासीर,गदाके रोग, गुदाका खवना,आ मांश;ववासी र- 
के मस्से, खुजली,संग्रहणी ओर शूल,इनका नाश करे इसको एक मंडल सेवन 
करे तथा पथ्यसे रहे ॥ 
कद्याणलवण । 

भछातकानित्रिफलादंतीचित्रकमेवच ॥ समभागानिसवाणि 

सेंधवंद्रिगुणंभवेत्‌ ॥ कपाटपुटसंपक्तमृदनागोमयाथिना ॥ 

कल्याणनामलवणं श्रेष्ठमशोॉविकारिणाम्‌ ॥ 

अथे-भिलाँए, हरड, बहेडा,आमला, दंतीकी जड और चीतेकी छाल ये 
सब ओषधी समान भागलेवे ओर सेंघानिमक एक ओषध से दूनालेवे सबको 
एकत्रकर शरावसंपुट में रख कपडमिट्टीकर आरने उपलो की मंदार देवे जव 
स्वांग शीतल होजावे तब निकासलेवे यह ( कल्याण नामक ) लवण बवा- 
सीर पर हितकारी है ॥ 


तक्रादियोग । 
सतक्रख्वणदयाद्रातवचानुखामनम्‌ ॥ नप्ररोहंतिगुदजाःपुनस्त- 
ऋसमाहताः ॥ तक्राभ्यासोशेसेःकायॉबलवणाग्रेवृद्ध ये ॥ 


स्लोतस्सुतकशुद्धेषुसम्यकफलतितद्रसः ॥ तनुपुष्टिस्तथातुष्टि- 

बेलंवणेश्वनायते ॥ वातशेष्मविकाराणांशतंचविनिवर्तेयेत्‌ ॥ 

अर्थ-छाँछमें निमक डालके देवे वह वायु ओर मल इनका अदुलोमन करे, 
तथा तक्रके प्रयोगसे नाश हुए ( गुदाके WU) फिर उत्पन्न नहीं होते, बल 
वर्ण और अभि इनकी वृद्धि होय, इसी कारण बवासीररोगवालेको छाँछ 
पीनेका अभ्यास करना चाहिये छाँछ से नाडियोंके मागं शुद्धहोंने से शरीरका 
पालन करनेवाले रसका उन नाडियोंमें उत्तम प्रकारसे संचार होतांहै कि 
जिस्से शरीरकी वृद्धि, संतोष, बल और कांति ये उत्पन्न तथा अनेक 
बात कफके विकारोंका नाश होवे ॥ 

200 म्रकारतर। _. 
विड्विबंधेहितंतक्र॑यवानीविश्वसंयुतम्‌॥ नप्ररोदतिणदना श्रा 
यस्तक्रसमन्विताः ॥ यनातंगोरसक्षराद्रहविूखावन्रणि- 
तात्‌ ॥ पिबस्तदेवतेनेवतक्रंथुज्यांकुराभपि॥ पिबिददरदस्तक्रं 


२१५ रक्ताशंचिकित्सा । ( १७२७ ) 


निरन्नोवासकामतः ॥ सप्ताहंवादशाहंवामासाधमासमेवच ॥ 
बलकालविकारज्ञोभिषक्पंचप्रयोजयेत्‌ ॥ exert 
त्रिफटांवाप्रयोजयेत्‌ ॥ चित्रकहबुषाहिंगुदद्याद्वातक्रसंयुतम॥ 
पंचकोलकयुक्तंवातक्रेणेवप्रदापयेत्‌ ॥ त्वचंचित्रकमूलस्य 
पिद्ठाकुभंप्रलेपयेत्‌ू ॥ तकंवादधिवातत्॒जातमशॉहरंपिवेत्‌ ॥ 
तक्रेणारोसिनिघ्र॑तिषसखीकट्कान्विता ॥ 
अथ-विडविवंध अथौत्‌ मलकी कब्नियत्‌ पर, अजवायन और सोंठ,मिला- 
यके छाँछ पीवे तो छाँछसे नाश हुए गुृदांकुर ( गुदाके मस्से ) फिर उत्पन्न नहीं 
होते, जो गोके दूधसे वनी छक तथा उसमें चित्रककी छालका चूर्ण डाला ऐसी 
केवल छसे ही गुदाके मस्ते नष्टहोतिहें इसकारण विना अन्नके नित्यप्रति वार॑- 
वार छाछ पाव सा इसप्रकार कि सात, दश्च) किवा पंदह दिन अथवा एक महीने 
पर्यत बल, काल, विकार जाननेमें कुशल वेय रोगीको छाँछ देवे और छाँछमें 
«xe किवा त्रिफला देवे अथवा चित्रक, हाऊवेर और हींग ये छाँछमें 
डालके देवे अथवा पंचकोलका चूणे डालके छाँछ देवे, अथवा चित्रककी 
छालके कस्कको उत्तम मिट्टीके पात्रके भीतर लेपकरके दूध जमावे यह 
दही अथवा छाँछ अशेनाशकहे अथवा Nue, और कुटकी p मिलायके 
छाँछ पीवे तो बवासीर नष्ठ होवे ॥ 
tos S Kis 1 
अरलुत्वग्वहिसुरेंद्रयवान्‌चिरविल्वसुसेंधवशुठियु तान्‌ ॥ 
मथितेनपिबिद्यदिसप्तदिनमशासिपतंतिसमूलानिबलात्‌ ॥ 
अथ-टेटूकी छाल, चीतेकी छाल, इन्द्रौ, कंजा, संधानिमक और सोंठ 
इनका चूण छाँछमें डालके सातदिन पीवे तो जलसे मस्से उखडके गिर जावे ॥ 
_ शर्कैरासव । 4 
इरार्भायाःप्रस्थस्याचत्रकस्यव्रषस्यच ॥ पथ्यामठकयो- 
ैषपाठायानागरस्यच ॥ द्द्याद्िपलिकान्भागाअलद्रो- 
णैविषाचयेत्‌॥ पादशेषेरसेपू्तसुशीतंशकराशतम्‌ ॥ दत्वाकु 
थाप्यंमासावध्वतभाननम्‌॥प्रलिप्यापिप्पली चव्यप्रियंगु 
मधुपार्पिषा ॥ तस्यमा्ांपिवित्काटेशाकंरस्ययथाबटम्‌ di 


( १७२८ ) वृहत्निषण्टुरताकरः । ३१६ 
Se. e. दावतेमरो कृन्मू निरी द्वारवि 
अङ्ञोसिभ्रहणीरोगसदावतेमरोचकम्‌॥शकृन्मूजानिङीद्रारवि- 
~ € ha WE TET TEN. Rte - 
बंधानलमादवम्‌ ॥ इ द्रागपाडुरागचसवेरागानप्रणाङ्ञयत्‌ ॥ 
अथ-धमासा १ सेर, तथा चित्रक, अड्सा, हरड, आंबे, पाठ, सोंठ, ये 
प्रत्येक आद २ तोले इन सबको २०४ तोले जलम पीसके काटा करे जव 
Ls -— - - ex - V. क 9. M, e. 
चतुथाश शेष XE तब उतारके शीतल करे फिर ४०० तोले खोड डाले फिर 
घीके चिकने टट पामे भरके मुख बंदकर १५दिन उसी प्रकार टका हुआ धरा रहने 
। ऊ --e e ex ० -* ex C9 [ 
देवे, तथा उस पात्रमें, पीपल, चव्य, फूल प्रियंगु, शहत ओर घी ये भीतर उपड 
देवे, फिर इस आसवमेंसे, प्रातःकाल बलाबल विचारके देवे तो बवासीर।)संग्र- 
हणी) उदावत्ते, अर्चि, इनको नाश करे तथा मल, मूत्र, अधोवायु, डकार, 
मंदामि, हृदयरोग, पांडुरोग, तथा सर्वरोग इनको नाशकरे ॥ 


द्राक्षासव । 
द्राक्षापर्शातंदत्वाचतुङ्रणांभस्तापचेत्‌ ॥ द्रोणशेषैरसेतस्मि- 
न्पूतशोषप्रदापयेत्‌ ॥ शकंरायास्तुखां दत्वातत्तल्यमधुनस्त 
था ॥ पलानिसप्तधातक्यःस्थापयेदाज्यभाजने ॥ जातीलवंग 
कंकोरंटवरीफर्चंदनेः॥कृष्णाधितंचवेयुक्त्याभोगरषेषखां- 
राकेः ॥ त्रिश्सप्ताहाइभवत्येवंतत्रमात्रांयथाबलम॥ नाभ्रादाक्षा 
सबोद्यषनारयदुदकीटकान्‌ ॥ शोषारोचकडत्पांडस्कतपि- 
त्तभगंदरान ॥ गुल्मोदरकृमिग्रंथिक्षतशोषज्वरांतकृत्‌ ॥ वा- 
तपित्तप्रशमनंशस्तंचबलवणेकृत्‌ ॥ 
j अथे- दाख ४०० तोले लेकर ८१७२ dim जलम चतुर्थाश शेष काटा 
करे फिर इसका छानके इसमें खांड veo तोल तथा शहत ४००तोले डाले, 
ओर धायके फूल, ५८ तोले डालके घीके चिकने वासनमें भरके धरदेंवे ओर 


क 


इतनी वस्त॒ और डाले, जायफल, लौंग, कंको, हपारेवडीके फल और चंदन 
ये प्रत्यक दोदो तोले छेवे सवका कटके उसी पात्रमं ZIGW मुखको बंदकर 
इक्कीस दिन उसी प्रकार धरा रहनेदे, पश्चात्‌ बलाबल विचारके इसकी मात्रा 
दवे यह द्वाक्षासव,ववासीर के मस्सॉको नाश करे तथा शोष, अरुचि,हृदयरोग, 
रक्तपित्त) भगंदर, गोला, उद्ररोग, कृमि, गांठ, क्षतक्षय, ज्वर और STIS 
इनका नाश होय तथा बल और कांति इनको करे ॥ 


३१७ सन्निपाताशंचिकित्सा । ( १७२९ ) 


e त्रेपाता y) 

.  सत्निपाताशध्रप। _ 
गोधूमपिएंपलमेकहिगुशाणाधेभछातकवेदयुक्तः ॥ 
स्पाडूपदानेगुदशूलनाशः स्यात्सबन्निपातोगुद्स॑भवानाम्‌ ॥ 

अथ-गहका चन ४ ताले, हग २ मास आर RISIS € य सब एकत्र 


® 9-9. 


कूट पीस गदाम 4T दव, dT गृदाका पाडा; तथा सानपात जन्य बवासार 


नष्ट रोवे ॥ ५ 
हपुषादतकारट । 
पुषाकुंचिकाधान्यमजाजीकारवीसठी ॥ पिप्पटी पिप्पली 
मूठलाचत्रकागजापप्पला॥ यवानचिाजमादाचतच्चूणतक्रसयु 
तम्‌ ॥ मदाम्टंकट्कंविद्रान्स्थापयेदधरतभाजने ॥ व्यक्ता 
म्छकट्कजाततक्रारणकटाप्रयम्‌ ॥ प्रापवन्पात्रयाकाटेप्रात- 
भ्यं तथाताष ॥ दपनराचनवण्यकफवातानुखमनम्‌ ॥ 
गुदश्वयथुकण्डातनाशनबलवधनम्‌ ॥ 
अथ-हाऊवेर, मेथीःधनिया, जीरा, सॉफ,कचूर,पीपर,पीपराम्‌छ, चीतेकी 
छाल, गजपीपल, अजमायन ओर अजमोद, इनका चूण कुछ २ खट्टी 
छाँछके साथमे मिलायके घीके चिकने बासनम भर देवे,जब वह उत्तम रीतिसे 
खट्टा आर ताश््ण हाजावे तब जान कि सद्ध ही गया,इसको (तकारिष्ठ) कह 
ते हैं, यह चरपरे पदाथ खानेवालोंकी DWG, इसमें से थोडा प्रातःकाल तथा 
भोजनके समय,तथा जिस समय प्यास लगे उस समय पीवे, यह दीपन, 


रुचिकारक, वर्णको उत्तम करने वाला, तथा वायुकों अनुलोमन करनेवाला है, 
यह गुदाके रोग मूजन ओर खुजली इनका नाश करे तथा बलको बढावे ॥ 


भाजतहरातका । 
घृतसभाजतापथ्यापपष्पणंगडसयुता॥ 
भक्षयद्रात्रवृद्धयातभाक्षताचानुठामना ॥ 
अथ-हरडको घीमें भूनके उसमें पीपलका चूण और गुड मिलायके देवे 
अथवा निसोथ मिलायके देवे तो मका अनुलोमनकरे अथात्‌ दस्त साफ करे॥ 
पाठमृलयाग । 
दुःस्पशकेनबिल्वेनयवान्यानागरेणवा ॥ 
१३ 


( १७३० ) बृह तनिषण्टुरत्राकरः । ३१८ 


एकेकेनापिसंयुक्तापाठाहंत्यशेसो रुजम्‌ ॥ 
अर्थ-धमासा, वेलगिरी, अजवायन ओर सोंठ, इनमें से एकमें पाटकी 
 जडको मिलायके देवे, तो बवासीरकी पीडा नष्ट होय ॥ 
सर्वेसवोत्मकान्याहुछेक्षणेःसहजानिच ॥ 
अर्थ-संपूर्ण दोषोंके लक्षण जिस बवासीरमें होवे उसको संनिपात जन्य 
बवासीर जाननी तथा जन्म होनेके समयसे ही जो बवासीर होवे उसको 
सहज अको कहते हें ॥ | : | 
स्रणच्‌ण । 
जकेरायुतसूरणकंदंगुंजाकेशरमेवतथान्यत्‌ ॥ 
क्षोद्रयुतंववनीतमथोवासूदनकारणमशैंसएव ॥ 
अथ-खांड, जमीकंद, पूंघची और नागकेशर इनका चूर्ण, शहत अथवा 


"-—"-— 9 


मक्खन इनके साथ देवे तो ववासीरका नाश करे ॥ 


-- 
वेक्रांताख्यरस । 
मृतसूताअवेक्रांतकांतताम्रंसमंसमम्‌ ॥ सवैत्यनगगषेनमदय 
भट्ातकान्वितम्‌॥ दिनेकंतद्धवेरेववटीकायाद्वियंनका॥ भक्षये 
ह्ुदजान्हंतिद्वंद्नंचतिदोषजम्‌ ॥ प्रत्यश्टमु शलीवन्हिभागाः 
कुष्टस्यषोडश ॥ पिप्पलीपिप्पलीमूर्लक्षिपेद्धागद्येद्रयम्‌ ॥ 
चतुष्कंतुविडंगस्तुमरिचंकड्शुंठिका ॥ बह्मदंडितथेकेकंचू- 
ितंद्िगुणंगुडम्‌ ॥ कर्षाशंभक्षयेच्रानब्यशोरोगप्रशांतये ॥ 
वेक्रांताख्योरसोनामसाध्यासाध्याशेश्ञांतये ॥ 
अर्थ-पारेकी भस्म, अश्वकभस्म, वेक्रांत ( काले ) की भस्म, कांत 
लोहकी भस्म ओर तांमेकी भस्म ये समान भाग लवे इन सबके बराबर गंघक 
और भिलाँए ये डालके एक दिन खरल करें फिर भिलाँएके तेल से दो रत्तीकी 
गोली बनावे इसको अनुपानके साथ देवे ओर मूसली ओर चित्रक प्रत्येक 
आठ भाग, कूट १६ भाग और पीपल २ भागः।पीपरामूल २ भाग, तथा 
वायविडंग ४ भाग,और कालीमिरच, कोथमीर uis और ब्रह्मदंडी ये प्रत्येक 
एकर भाग लेवे,इन सबके चृणमे दूना गुड्‌ मिराय एक २ तोलेकी गोली बना 


३१९ सन्निपाताशंचिकित्सा । ( १७३१) 


3, इसको भोजनके प्रथम देवे तो बवासीर रोग नष्ट होवे यह ( वैकांत रस ) 
साध्यासाध्य ववासीरक टूर करनेमे उत्तम है ॥ 


परपव्यादियोजना। 
गोमूतरेणसमेषीत्वाशना्टोपपेटीरसं॥ ताम्रपर्पटिकातद्वह्ूडशु- 
ठीभयान्विता॥ भक्षयदशेसांशांत्येद्यनुपानेवदाम्यहम्‌॥ जीवं 
तीपुष्करवद्विविल्वमनकृचोरकम्‌ ॥करवीरंयवक्षारंजातिचर्ण 


पलपल ॥ द्रपरखतान्तणाचूणटानजाचणचतुःपटं ।॥तेलतैलंघ 


तचेप्रत्यकंतुपरद्रयं ॥ भष्ठसवेप्रयोक्तव्यंकर्षेकमनपानकम्‌ ॥ 

अथ-पपटा रस < रत्ती गोमृत्रके साथ देवे, अथवा ताम्रपर्पटी रस गड 
सोंठ ओर हरड इनके चृणके साथ देवे, अव इसका अनपान कट ताहू,नीवती, 
पृहकरमूल, चीतेकी छाल, बेलगिरी, कचूर, कोहबरक्षकी छाल, जवाखार, और 
जारा इन प्रत्यकका चूण ४ तोले लेवे ओर इमली < तोले, खीलोंका चण १६ 
तोट तथा 1तलाका तेल आर घी ये प्रत्येक € तोले लेकर सबको भनके उससे 
एकं तोला पश्चात्‌ भक्षण करनेको देवे, यह इसका अनपान है ॥ 


कुटजावलह । 
कुटजवत्वक्तुखद्रोणजटस्यविपचेत्सुधीः ॥ कषायंपाद्रोषंच 
गृण्टीयाद्रश्गाङितम्‌॥ जिशृत्पलंगुडस्यात्रदत्त्वाचविपचेत्पुनः॥ 
सांद्रत्वमागतंज्ञात्वाचृणोनीमानिदापयेत्‌ ॥ रांजनंमोचरसं 
त्रिकटत्रिफठातथा ॥ लजालुंचित्रकंपाठांबिल्वमिद्रयवान्चचां ॥ 
भटातकंप्रतिविषंविडंगानिचवाखकम्‌ ॥ प्रत्येकेपलसंमानंघ्रृत- 
स्यकुडवेतथा।सिद्धश्ीतिततोदद्यान्मधुनःकुडवंतथा ॥ नयेदेषो- 
वलेहस्तुसवाण्यशासिवेगतः ॥ दुत्नोमप्रभवानरोगानतीसारम- 
रोचकम्‌॥ ग्रहणापांड्रोगचरक्तपित्तंचकामठाम ॥ अम्लपित्तं 
तथारोफंकार्यचेवप्रवाहिकां ॥ अनुषनेप्रयोक्तव्यमाजंतकरं 


पयोदधि ॥ घृतंजलंवाजीणेंचपथ्यभोजीभवेन्नरः ॥ 
अर्थ-कुडाकी छाल १ तुला ले कुचलकर १ दोण जलमें डालके काटा करे 
जब जल चौथाई शेष रहे तब उतारक कपड़ेमें छान लेवे फिर इसमें तीस पल 


( १७३२ ) बृहन्निषण्दुरत्नाकरः । ३२५ 


गुड़ डालके अवलेह बनावे जब गाटी हो जाव तब इसमें इतनी ओषधं और डाले 
उनको कहते हैं, रसोत, मोचरस, सोंठ, मिर च, पीपल, हरड, बहेडे, आं मरे 
WITZ, चीतेकीछाल, पाठ, छोटा बेलफल, इन्द्रो, वच, rej, अतीस 
वायविडंग नेत्रवाला ये अटारह ओषधी एक एक पल लवे सवका चूर्णं करके 
अवलेहके पाकम डालदेवे तथा घी एक कुडव डालके शीतल करे जब खूब 
शीतल हो जावे तब उसमें शहत १ कुडवं मिलावे फिर इस अवलेह को बक- 
रीके दूधसे अथवा छाँछ घी जलके साथ सेवनकरे परंतु जव भोजन कराहुआ 
अजीण हो जावे तव इसकी लेय और उत्तम पथ्य करे तो इसके प्रभावसे 
संपण बवासीर तत्काल टूरहो तथा दुष्ट नाम है जिन्होंका ऐसे भगंदरादिक 
रोग, अतिसार, अरुचि, संग्रहणी, पांडरोग, रक्तपित्त) नेत्रोंमें कामछ्ा रोग 
होते वह, अम्ल पित्त, सूजन कृशता ( देहका सूखनाना ) अतिसार रोग- 
काभेद प्रवाहिका रोग, ये संपूण रोग नष्ट होवे ॥ 
कूषप्साडावलह । 
ुकताकूष्मां डखंडानिसूरणंविपचेत्सुधीः ॥ 
अश्चासिगुडवातानांमदाग्रषुप्रयुज्यते ॥ 
अथ-पेठेके टुकडे, जमीकंद इन दोनोंको युक्तिसे पचवे ओर रोगीको देवे 
dT बवासीर और गृडवात तथा WAIT इनको नाश कर ॥ 
भद्दातकावलह ! 
सुपक्रभटछातफलानिसम्यग्द्रिधाकृतान्यादकसंमितानि ॥ 
विपाच्यतोयेन चतुगुणनचतुथशेषेव्यपनीयतानि ॥ पुनःपचे 
तक्षीरचतगंणेनघुतांशय॒क्तचवनयथास्यात्‌ ॥ सितोपठाषोड 
राभिः पलेश्वविमयेसंस्थाप्यादेनानिसप्त॥ ततःप्रयुंज्यानिवले 
नमात्रांजयेद्रिकारानखिलान्गुदोत्था-व्‌ ॥ कचान्सुनीलान 
घनकुंचिताग्रान्सुपणेदश्चिशशांककाँतिम्‌ ॥ जवोहयानां 
बलमुत्तमंचस्वरंमयूरस्यहुताशदी प्तिम्‌ ॥ खीवहभत्वविविधं 
प्रभावनिरोगतांद्विजिशतायुषंच ॥ नचान्नपानेषरिहास्मस्ति 
नचातपेनाध्वनिमेथुनेच ॥ प्रयोगकालेसकलामयानोंराजा 
पिराजाचरसायनानाम्‌ ॥ 


३२१ सन्निपाताशचिंकित्सा । ( १७३३ ) 

अर्थ-उत्तम पके ओर दो टुकडे करे इए भिलाँये १२४ तोले लेकर ४०९६ 
तोले जलम काटा करे जब जल चतुर्थांश रहे तब उतारके छान लवे, फ्रिर 
काटेसे चौगुना दध तथा चतुर्था घी डालके ओटावे SW अवंलहके समान 
गाठी होजावे तब मिश्री ६४ dT डालके घोट डाले ओर चुल्हेसे उतारके उसी 
प्रकार सात दिनि तक धरी रहने देवे, पश्चात्‌ अमि ओर बलाबल विचारके 
सोगीको देवे तो संपणे गुदाके रोगोका नाश करे तथा बाल काले होवे गरुडके 
समान तीव्र दृष्ठी होय,चंद्रमाके समान देहकी कांति,घोडाके समान वेग उत्तम 
बल, मोरके समान शब्द, अभिके समान दीति ओर चियोको प्रिय निरोगी 
तथा सौवषेसे भी अधिक उमर हो इसके सेवन करने वालेको किसी प्रकारके 
अन्न, पान, गरमी, मेथुनकी मनाही नही है, यह अवलेह लेनेसे संप्णं रोगोंका 
नाश करे तथा HUUD रसायनामे राजांधिराज है ॥ 

स्‍नुहाक्षारलप I 
es^ Ses NN " MS तोगे 

ख॒दीक्षीरनिशाटेपस्तथागोमू्रकल्कितः ॥ योजितोगोभव 

क्षीखन्हिमूलावचूर्णितम॥पिवंस्तदेवतेनैवभुं नानोगुदजांकुरान॥ 

अर्थ-थूहरका दूध,हलदी,गोमृत्र, इनका लेपकरे,तथा गौके ट्धके साथ चित्र- 
कादि चूण भक्षण करे,इस पर पथ्य दूधभात्‌ भोजन करे तो बवासीर नष्ट होवे ॥ 

काकबादचण । 

समूलपत्रकोकंबंपलद्रयमितंशुभम॥भछातफलम नायामरि- 

+ en : . XN € + Fs 
चस्यूपलंपलम्‌ ॥ एतच्चूर्णीकृतंसूक्ष्मंभक्षयेत्कपेसंमितम्‌ ॥ 
अशौङुरातरिरंत्याश्चसबाद्याभ्यतरानपि ॥ 

अर्थ-कोकंबका पंचांग अथात्‌ मूल,पत्र,फल,जड, छाल सहित वृक्ष <०मासे 
मिलायके फलकी मींगी४०मासे ओर कालीमिरच ४० मासे इनका चूणे एक 
कषे प्रमाण अथात्‌१०मासे खाय तो वाहरके तथा भीतरकी मस्से नष्ट होवें ॥ 


समशकरयोग । 
शुंठोकणामरिचनागदलतवगेलंचूर्णी कृतं क्रमविवर्षि तमू धव॑गं- 
स्यात्‌ ॥ खादेदिदंसमसितंगुद्जाप्रिमांद्गुल्मोद्र धयथुपां 
डुगुदोड़वेषु ॥ 


अथे-सोंठ वाडकी ६ भाग, पीपल ५ भाग, कालीमिरच ४ भाग, पान 
भाग, दालचीनी २ और इलायची इनका चूणे करे और चूणेके समान मिश्री 


( १७३४ ) वृहत्निषण्टुरत्नाकरः । ३२२ 
मिलावे, इनके सेवन करनेसे बवासीर, मंदाभि, गोला, उदरसूजन, पांडुरोग 
ओर गदाकर ( मस्से ) इनका नाश होवे ॥ 

- व्याषादचृण । 
व्योषाव्यरुष्करविडंगतिलाभयानांचूणेगुडेनसहितंसततं प्रयोज्यं॥ 


दुनामशाफगरकुष्टशकाहबधमग्रजयत्यबलताकामपाडुतांच ॥ 

अथे-सोंठ, मिरच, पीपल, मिलाँये,वायविडंग, तिल ओर हरड, इनका 
चण गडके साथ भक्षण करे तो बवासीर, सूजन, विष कोट, विदबंध ( मलका 
न उतरना ) Ham, कृमि ओर पांडरोग इनका नाश दोय ॥ 


कर नादच््ण। 
करंजशुंटीद्रयवारलूतासिधूत्थवद्निप्रतिमि श्रतानाम्‌ ॥ 


तक्रणचूणापबतास्यानत्यअशासरक्तनपतातसाथधम्‌॥ 
अर्थ-कंजा, सोंठ, इन्द्रजव, अर, सेंघानिमक ओर चीता इनका चूणे 
एकत्र करके छाँछके साथ पीवे तो बवासीर और खूनी बवासीर ये गलकर 


गिर पडे ॥ à : 

[विजयाचण । 
त्रिकत्रयवचाहिंगुपाठाक्षारोनिशाद्वयम्‌ ॥ चव्यतिक्ताकलिगा- 
निशताहाटवणानिच ॥ ग्रेथविल्वाजमोदाचगणोषश्विशति- 
मेतः॥ एतानिसमभागानिसू क्ष्मचूणानेका रयेत्‌ ॥ चणबिडा- 
लपदकंपिवेदुष्णेनवारिणा ॥ एरंडतेल्संयुक्तेलिश्ाच्चूणमिदं 
नरः ॥ हन्यादशासिसवाणिश्वासशोषभगंदरान्‌ ॥ च्छं 
पाश्चेशलंचवातगुल्मंतथोदरम्‌ ॥ हिकां थासंप्रमेहंचपांडुरोगं 
सकामठम॥आमवातमुदावतमंत्रवाद्धगुद कमी न ॥ हन्याच 
हणीरोगान्भिषग्भियेत्यकीतित॥ व्जियानामचणोयंसवेव्या- 
fag ॥ महान्वरोपसृष्ठानांभूतोपहतचेतसाम्‌॥ अप्रना- 


नांचनारोणाहेतमेताद्धभपजम्‌ ॥ ॥ 
अर्थ-त्रिफला ( हरड, बहेडा, आंवला, ) ez ( साट, Br, पीपल ) 
त्रिजा तक ( इलायची, पत्रज, नागकेशर ) वच, हींग, WEIT, जवाखार, 


३२३ सन्निपाताशंचिकित्सा । ( १७३५ ) 


हलदी, दारुहलूदी, चव्य, कुटकी,इन्द्रजव, शतावर, पांचोनिमक, पीपरामूर, 
वेलगिरी, ओर अजमोद ये SDEISH ओषध समान भाग लेवे सवका बारीक 
चणैकर दज मासे गरम जलके साथ WD अथवा अंडीके तेल स पीवे तो Wd 
प्रकारकी बवासीर,श्वा स, शोष) भगं दर, हदृदयका शूल,पँसवा डोंका शल वातगो- 
ला उदररोग, हिचकी, प्रमेह, पांडरोग, कामला,आमवात, उदावत्ते, अंत्रवृद्धि, 
बवासीर, कामरोग, और संग्रहणी इनका नाश करे (यह विजया web )सवे 
व्याधि नाशक है तथा महाज्वर,भूतवाधा,तथा वंध्या ख्रियोंको यह हितकारी है॥ 
७. Ic - 
दवदाट्यादयाग। 
द्वदाखकषायणञ्चचमाचरताबरणाम्‌ ॥ 
कवातदमसवाभःकतःस्युगदनाङराः ॥ 
थ-देवदाली (वंदाल ) के किसे गुदा प्रक्षालन ( धोने से अथवा 


वंदाल का हम करकं पानस कदाचत्‌ बवासारक मस्से नहीं होवे, यह 
वंचरहस्य प्रथम ।1लखा S ॥ 


मरिचादिमोदक। 
मरिचमहोषधचित्रकस्रणभागायथो त्तरंद्रिगुणाः ॥ 
सवेसमोगुडभागः सेव्योवेमोदकःप्रसिद्ध फलः ॥ 
अर्थ-कालीमिरच, सोंठ, TI छाल ओर जमीकंद ये प्रत्येक cuu 
दूसरा दूना लेवे ओर सब चर्णके समान Tz मिलाके गोली बांधे,.यह बवासीर 
पर प्रसिद्ध गुणकारी रे ॥ ^ 
आणअदमादक । 
तालसज्वलनापणासचावकास्तुस्याद्रभागाभवत्कृष्णामूलस- 
मान्वितातिपालेकाशुअचतुनातकम्‌ ॥ स्यान्मुष्टिप्रमितंगुड- 
त्रेगुणितेरोभिःक्ृतोमोदकःकास श्रासमदा ग्रिमां गरदन पप्र 
मेहापहः ॥ 
अथ-तालीसपत्र, चीतकीछाल, कालीमिरच, चव्य ये समान भाग दवे 
पीपल दो भाग और पीपलमूल तथा सोढ ये बारह तोले,दालचीनी,तमालपत्र, 
इलायची, ओर नागकेशर, ये चार > तोले रवे तथा सबसे तिगना गड डालके 
लड्‌ बनवि यह खासी,श्वास,मंदामे,बवासीर SIG ओर प्रमेहहनको नाशकरे ॥ 


( १७३६ ) बृहन्रिघण्दुरत्नाकरः । ३२७ 


कांकायनीवटी । 
पथ्यापलस्यपलपंचकमेवमेकमेकंप्ं च मरिचादपिजीरक- 
स्य ॥ कृष्णातदुद्भधवजटाचविकाभ्िशुंठीकृष्णादिपंचकमिदं 
पठतःप्रवृद्धम्‌ ॥ पलाएभछातकसंप्रयुक्तेदारूकरुष्करपला 
द्विगुणप्रकल्प्याः ॥स्याच्यावश्चुकडकडवाद्धेमतःसमस्तोयोज्यो 
गुडद्धिगुणितोवटकीकृतश्व॒ ॥ कांकायनेनमुनिनावटकःकि 
लायमुक्तप्रजाहिततमेनगुदामयन्नः ॥क्षारामिशख्रपतनेर पिये 
नसिद्धःसिद्धयंत्यननवटकेनमुदामयास्ते ॥ 
अर्थ-हरडकी छाल २० तोले, कालीमिरच, जीरा, पीपल, पीपलमूल, 
seq, चित्रक, Wis, ये प्रत्येक चार तोले लेबे ओर मिलाँये ३२ तोले;तेलिया 
देवदार ६४ तोले, तथा जवाखार < तोले इन सबका दूना गुड मिलायके 
गोली बनावे यह कांकायनऋषिनें कहा गोली गुदा रोगोंकी नाशक है तथा 
जो बवासीर, क्षार) अभि, और शख इनसे अच्छी नहीं हो वह इस कांकायन- 


गोलीसे अच्छी होवे ॥ 

RUE d scs 
चित्रकस्यपलंत्वेकेद्रिपलंसूरणस्यच ॥ पराधनागरस्यापिम 
रिचंकोलमात्रकम्‌॥ भट्ातककणामूरविडग॑त्रिफखकणा ॥ 
तारीससदितान्सवोनक्षमातान्पयोनयेत्‌ ॥ द्वेपलेबृद्धदारस्य 
तालमूलंपलंभवेत्‌ ॥ त्वगेलामारेचांशेचसवोनेकजम दंयेत्‌ ॥ 
गुडेनमदायेत्वातादंगुणनहबुद्धमान्‌ ॥ मोदकःसू रणोनामअ 
्षमात्रप्माणतः। ॥उपयुक्तानिरहत्याञ्यु॒दकालत्रसंशयः॥ ज- 
मिवृद्धिकरःपुंसांसेव्यमानोमहागुणः ॥ 
अथ-चीतेकी छाल ४तोले, जमीकंद<तोले,सोंठ २तोले,कालीमिरच <मासे, 

और भिलॉये,पीपलमूल,वायविडंग, त्िफला,पीपर, ओर पत्रज, ये प्रत्येक एक 
एक तोले लेवे तथा विधायरा < तोले, मूसली १तोले,दाडचीनी ओर इलायची 
ये प्रत्येक८मासे इन सबका एकत्र चूण करे तथा सब चृणेसे दूना गुड डाल 
सबको एक जीवकर लड़ बनावे, यह ( सूरणमोदक ) १ तोले देनेसे तत्काल 
बवासीरका नाशकरे तथा नित्य प्रतिसेवन करनेसे अभिकी वृद्धी करे है ॥ 


३२५ सनिपाताज्ञचिकित्सा । ( १७३७ ) 


उचुसूरणमादक i 
कृणामरिचविश्वाप्निघूरणेस्तुगडेःकमात्‌ ॥ 


द्विगुणेमोदकोशोन्रःपरःपाचनदीपनः ॥ 
अ्थ-पीपर, कालीमिरच, dis, चीतेरक। छाल और जमीकंद ये समान 
भाग लेय तथा सब ओषधोसे दूना गुड SH सवको मिलायके मोदकं बनावे 
यह बवासीर नाशक ओर दीपन तथा पाचन है ॥ 


अशकुठाररस । 

संमयंप्रतिसारितोबहुरसोताभ्यांचगंघंसम॑ टांगल्यासित 

सरणेनचप्रथकृत्वाचतावत्पचेत्‌ ॥ गोलंज्वाल्मुपेतिभांड 

निहितंचुल्हयांमथस्त्वोषध॑ तत्स्यादशेकुटारकःसपवनाशी 

पूवेकोव्याधिषु ॥ 

अ्थ-पारा और लोह ये दोनों बराबर लेवे,दोनोंकी बराबर गधक C, 
फिर कलियारी ओर सपेद जमीकंदके रसम खरलकर गोला वनाय उत्तम 
पात्रमें धरे,ऊपरसे Hz वनाय नीचे अमि जलावे,जब गंधक जारण होजावे 
तब उतार ओषधीको निकासरेवे यह (अशेकुठाररस ) खनी वादी बवासीर 


Le. ऊ छ 


3I TS रागक नष कर ॥ 
अश्रकहरीतकोी । 

मृताभरकपरुविशंमृतरोरहस्यपंचकम्‌ ॥ गंधकस्यपलंपंचत्रि 
भिद्विगुणमाक्षिकम्‌ ॥ पथ्याशतपलयोज्यंधात्रीपलशतद्रयम॥ 
स्वेभेकजसंचूण्येज॑बीरेभावयेदिनम्‌ ॥ भंगीपुननंवाद्राविःपाता 
लगरुडाकुलेः ॥ भंछातवन्हिकोरांटेहेस्तशुंडीतुलांगली ॥ 
क्षीरिणीनलकुंभी चप्रत्येकंप्रत्यहंद्रवेः ॥ भवयेन्पदयेदित्यंम 
ध्वाञ्याभ्यांविखोडयेत्‌ ॥ सग्पर्भांडेस्थितंखादेन्नित्यंनिष्क 
द्रयंद्यम्‌ ॥ सिद्धसावरयोगोत्थंत्रिदोषाशांसिनाइयेत्‌ ॥ 
अथ-अश्वकभस्म ४०० तोले,गंधक २०तोले ओर लोहकी भस्म२०तोले, 


तथा सुवणमाक्षिक इन तीनोंसे टूना लेवे एवं हरड४००तोले आंवले<० ° तोके 
इन सब पदाथोंकी एकत्र करके चृणे करे, फिर [TIE रसमें एक दिन dii 


( १७३८ ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । ३२६ 


तथा भांगरा, पुननेवा ( साँठ ) पातालगरुडी, भिलाँये, चिचक; पियावासा, 
हथमुंडी, कलियारी,क्षी रकाकोली और जलकुंभी इन प्रत्येकके रसकी एक एक 


[ob क 


दिन भावना देकर खरल करे,जब तयार होजावे तब शहत ओर घीमें मिलाय 
घीके चिकने पारमे धर देवे,इसमेंसे १तोले नित्य खाय यह सिद्धसावर योग 
तिदोषजन्य बवासीरका नाश करे ॥ 

: बवासारकामरत्र | 
अमिभित्तिद्विः अटःनिवासिनिगरटंविपंत्वजीणसंभव॑नाना 
शैनाशय २ ठंठठफटस्वाह्य-विधिः सप्तवाराभिमंत्रितंपानी 
यंपिवितू ॥ अस्यश्रीअशोमूलमंत्रस्यवस्तिष्ठऋषिः रुद्रोदिवता 
विराटछंदः अमुकस्यअशो रोगपरिहाराथेजपेविनियोगः di 

अथ-ऊपर लिखे मंत्रस जलको कुशाओंसे सात वार अभिमंत्रित करके 
पीवे तो बवासीर नष्ट होवे ॥ 

i दूसरामंत्र । 
अकालीकाडीमहाका्ीमातरोबहुभिगच्छयात्काचोद्वाहत॑- 
ततकुरुर॥यइमामशोघ्नी श्रेष्ठांविद्यामधीतनतस्यकुले5शेवान्‌ 
भवति ॥ योदीयमाननगह्मातिसअंधोभवतियद्निसिद्धयति 
तदार्द्रो्रह्महाभवतियुरुद्रारसिद्िः अशरोगानवृत्त्यथसप्त- 
वाराभिमंत्रितंजलंनित्यंप्रातःकालेपिबेत्‌ ॥ 
अर्थ-इस मंत्रसे सातवार अभिमंत्रित जलको करके नित्य प्रातःकाल पीवे॥ 

सरणपुट्पाक ! 

मृहिप्तंसूरणंकंदंपकत्वामोपुटपाकवत्‌ ॥ 

अदात्सतेललवर्णंदुन्नामविनिवृत्तये ॥ 
अर्थ-जमीकंदपर कपड मिट्टीकर,पुटपाककी विधिसे पक्त करे,तथा उसको 

We ओर निमक डालके WD तो बवासीर दूर होवे, 
काशीसादितेट। ५४. 

काशीसंटांगलीकुएंशुं ठीकृष्णाचसंधवम्‌ ॥ मनः शयाश्चम 
रिचंविडंगंचित्रकोवृषः ॥ दंतीकोशातकीबीजहेमाह्ाहरितार 


३२७ सनिपाताशचिकित्सा । ( १७३९ ) 


हक र रेते -— ~ "^ is 
कः ॥ कल्कैः कषेमितेरेतेस्तेरग्रस्थंविपाचयेत्‌ ॥ सुधाकंपय 
त्प e. # मिते XE L "E दत 
सादयात्प्रथकद्विपरसंमिते ॥ चतुगेणंगवांमू्दत्वासम्यक्प्र- 
iet Le # ४९ ते P e. त्पा 
साधयेत्‌ ॥ कथितंखरनादेनतेरमशाविनारनम्‌ ॥ क्षारवत् 
em: MNA LASS T s, SF e 
तयेदेतदशौस्यभ्यंगतोभञम्‌ ॥ वलिनेदूषय त्येतत्क्षारकर्मक 
रंस्मृतम्‌ ॥ 
अर्थ-कसीस, कलयारी, कट, सोंठ, पीपल, सेधानिमक, मेनसिल, कनेर, 
वायविडंग, चित्रक, azur, दंती, «zi तोर३ के बीज, चौक ओर हरताल, ये 
पंद्रह ओषध एक एक क्ष लेवे सवका कर्क करके तिलके तेल १ Hen 
मिलाय देवे, तथा थहरका दध ओर आकका ट्रव इन दोनोंकी आठ २ तोले 
लेकर डाले, तथा तेलसे चौगना गोका मत्र उसमें मिलावे, फिर उसको चूल्हे- 
पर चटायके ओंटावे, जब तेल मात्र शेष रहे तब उतारक ZH तेलको महीन 
वखमे छान लेव, यह तेर खरनाद ऋषिने कहा है यह बवासीरके मस्सोंको 
WWE खार आदिके लगानेसे GHI दूर करे उसी प्रकार यह तट मस्सोंको 
उखाड डालेहे इसके लगानेसे ग॒दाके SIE क्षारके लगाने समान नहीं बिगडते 
न कोई उपद्रव हो मस्से टखडकर स्वयं गिर पडते हैं ॥ 


खूनी बवासीरका सामान्ययत्न । 


रक्ताशेसामुपक्षतरक्तमादो स्रवे्भि पक ॥ 
दुशस्रेनिगहीतेस्युःशुलानाहासगामयाः ॥ 
अर्थ-खूनी बवासीर का प्रथम रुघिरकों बंद न करे क्योंकि उस zug 
रुधिरके रोकनेसे शलरोग, अफरा और खनकी बीमारी होती है ॥ 
चंदनादिदाव्यादिकाथ । 
चंदनकिराततिक्तकधन्वयवास्ाःसनागराःकयिताः ॥ 
रक्ताशेसा प्रशमनादार्वीलगुशीर्सनवाश्व ॥ 


अथ-चंदन लाल, चिरायता, कुटकी, धमासा और HÍZ इनका काटा करके 
पीवे तो खूनी बवासीर टूर होय) उसी प्रकार दारु हलदी) खस ओर नीवका 
काटा गण करे है ॥ 


( १७४० ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः i ३२८ 


प्रयोगांतर । 
सपदझ्मकेरारंक्षोद्रनवनीतंनवंलिहन्‌ ॥ 
सिताकेशरसंयुक्तेरक्ता्शीससुसीभवेत्‌ ॥ 


अथ-कमलकी केशर, शहत, मक्खन, मिश्री ओर नागकेशर इनको मिला- 
qq सेवन करे तो खूनी बवासीरवाला सुखी होय ॥ 


महानवबाजगप्रयाग। 
मर्हानवस्यवीजानिषडष्रदशसंख्यया ॥ 
चूर्णितंसितयासाद्ध पिवेद्रक्ताशेसांहितम्‌ ॥ 
अथे-बकायनके छः, आठ, अथवा दश्च बीजोंका UD करके उसमें मिश्री 
मिलायके पीवे तो खनी बवासीर दरदो ॥ 


i WE पया ! ध 
केशरोत्पलचांगेरीसंसिद्धायाचजायते ॥ 
अशॉरक्तस्नतिसाचलाजपेयानिवारयेत्‌ ॥ 
थ-केदार, कमलगद्टा, चका, इनके साथ खीलकी पेया सिद्ध करके पीव 
dT यह खजपया खना बवासारका निवारण कर ॥ 
लाजापया। 
ठाजापेयापीताचुक्रिकाकेशरोत्पलेः सिद्धा ॥ 
हंत्यागुरक्तरोगंतथाबलापृष्ठ पर्ण भ्याम्‌ ॥ 
अथ-चका, नागकशर, STET, इनका मलायक खालाका पया पाव 
तो बवासीरके खनको बंद करे तथा खिरेदी ओर सालपणी, पृष्ठपर्णीकी 
पया भा खनका बंद कर ॥ 


ब्योपरजोयुक्तनवनीतप्रलेपनम्‌ ॥ 
अथ-मक्खनमें ज्िकदेका च॒णे मिलायके लेपकरे तो बवासीरके खूनको 


— ; e e - 
अपामागबाजयाम । 
अपामागस्यबीजानकिल्कस्तदुलवारिणा ॥ 
पीतोरक्ताशसानाशकुरुतनाजसंशयः ॥ 


अर्थ-ओंगकि AGED कर्क करके चावलों के धोवन के साथ WI तो 
रक्ताशे अथोत्र खूनी बवासीर कौ नाशकरे ॥ 


| 


३२९ सतनिपाताशेचिकित्सा । ( १७४१ ) 


कुशमूलादिपान । 
कुरामूरवरायुक्तंपानतंदुरु्धावनम्‌ ॥ 
रुणद्धिगुदजस्रांप्रदरंचाशुसवेजम्‌ ॥ 


अथ-कशकी जड, खिरेटी इनको पीस चावलोके धावनक साथ di4 तो 
गदासे रुधिरके खावको बंदकरे, तथा सन्निपात जन्य प्रदरकों नष्टकर ॥ 


gem । 
कुटनफरुत्वकेरारनीरीत्परुखोध्रधातकाक लकः ॥ 
सिद्ध॑परतंविधेयंश्चडेरक्ताशसांभिषजा ॥ 
अथ-कडाके फलकी छाल, नागकेशर, नॉलाकमल, खव आर QUT 


फूल इनको DH पोसके कल्क करे, इसका घृतम मलायक सद्धकर ता 
यह घी वेद्योने खूनी बवासार पर उत्तम wen 


कुटजादिदुग्ध । 
कुटजमूलसकेशर मुत्पलंखदिरिधातकिसूलशतंपयः ॥ 


पिबतमुंक्षणयोगमस्‌ग्दरंगुदूजनाशनका ररयावाधः ॥ 
अर्थ-कडाकी जड, नागकेशर, नीलाकमल, खरसार, धायकीजड, ईनः 
को दूध डालके ओटावे, फिर शीतर करके इसका पाव ता असुर्द्र 
( रक्तप्रदर ) ओर बवासीर इनको नाशकरे ॥ 


अशॉरिमंडूर । 

अतिरक्तंयदात्वर्शोनिपातयतिपीडितम्‌ ॥ दृश्यतेतच्छरी- 
रस्यखोहकिद्रंतदानयेत्‌ t गवांमत्रेणतत्पकंबहुश ”चूणवत्कृ- 
तम्‌ ॥ अतिसृक्ष्ममिदंतस्यत्रिकटुतरिफरायुतम्‌ ! किट्ठ- 
स्या्देनसंमिश्यचरूणेडकैरयायुतम्‌ ॥ दीयतेतिदिनादूध्वरक्त 
तिष्ठतिनान्यथा ॥ दग्धाच्छाछिमिसूरादिदीयतेपथ्यभोन- 
नम्‌ ॥ अरौतिप्रशमंयांतिकारयं वेयातिद्रतः॥ अत्यंतवल- 
माप्रोतिनिरातंकोययेच्छया ॥ मरोत्साहयुतोभूत्वायावजीवे 
ब्रिरामयः ॥ उष्णाम्लंवजयेन्रित्यंश्रीणांसेवांविशेषतः ॥ 
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अर्थ-यदि वबासीरमें से अत्यंत खून बहता होय और उस प्राणीको अत्य॑- 
त पीडा होय तो प्राचीन लोहे की कीट छावे, उसको गोके मूजमें अनेकवार 
पककर \ के बुझावे, कं जस्से चणेसा होजावे फिर इस कीटमें आधी मिश्री 
मिलावे तीनदिन धरी रहने देवे. पश्चात्‌ रोगीको देवेतो यह गदासे बहते हुए 
राधरका बद्करदेवे इसमें संदेह नरीदे | इसके सेवन करनेवाले को T$ 
साथ शाला चावल ओर मसूरकी पथ्यदेवे. इससे बवासीर दरदो ओर कृशता- 
TSSTT अत्यंत बलकी प्रापि होवे. निरातंक यथेच्छा Wd महोत्साही होकर 
जबतक जावे तब तक रोगराहेत होवे. इसका खानेवाला गरम पदार्थ और 
खटाई न खाय तथा स्त्रीगमन करनाभी निषेध है ॥ 


कुटजादिकलक । 
कुटजत्वकूफलंताक्ष्यमाक्षिकंघुणवल् E ॥ 
पिवेत्तंडरुतोयेनकलिकितंवामयूरकम्‌ ॥ 


अथ-कुडाको छाल, इन्दजव, रसोत;, शहत ओर अतीस इनको चावलके 
धावनम पासके dTq, अथवा ओंगाका कसक करके चावलके धोवनसे पीवे॥ 


यवानाच्‌ण । 
यवानीन्द्रयवंपाठाबिल्वंशुंठी रसांजनम्‌ ॥ 


E SN 


चृणशूलाहतपयप्रवृद्धधातशाणत ॥ 1 
अथ-अजमायन, इन्द्रजी, पाठ, बेलगिरी, सोंठ और रसोत इनके चूणेको 
शूल दूर करने को तथा गुदाद्वारा अधिक रुधिर जाता होय तो पीवे |i 


शिरीषादिकलक । 
शिराष॑पुष्पमूलंचशाल्मलेस्तिनिशस्यच॥निर्यासस्तु [TET 
स्यवदयाःकुकुमस्तथा ॥ लोभशालस्यनियोसकःगस्तंदुली- 
यकः ॥ मधुकाजेनपुष्पाणिधातकीरोध्रयोरपि।रोभां जनं 
खनाभकग्रुकाः पातकास्तथा ॥ एषाकल्कमधुयुतपायय 
तंदखां बुना ॥ अश्ासिगमयत्येषरक्तपित्तात्सकानिच ॥ रक्त 
पित्तमतीसारस्ाशासिचनाशयेत्‌ ॥ 


अथ-शिरसके एर ओर जड, सेमर, तिनिसवृक्ष इनकी जड और फूल, 
टाकका गोंद, वेर, केशर, GU, राट, 24, चालाई, महुआ, कोहदृक्षके फूल, 
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धायके फूल, लोधके फूल, सहँजना, शंखकीनाभी,कंगु मीठी तोरई,इन सबको 
पीसके शहत मिलायके चावलके धोवनसे पीवे तो रक्तपित्तात्मक बवासीरको 
नाश करे, तथा रक्तपित्तअतीसार, और खूनी बवासीर इनको नाशकरे ॥ 


उपायाँतर । 
मातुलुंगंविडेगेचशकेरासंयुतंपिवेत्‌ ॥ 
। कृष्मांडकावलेहंचरक्तनाशाविनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ-विजोरा, वायविडंग इनको घोटकर मिश्री मिलायके पीवे, अथवा 
कृष्मांडावलेहको dip तो खूनी बवासीरको TER ॥ 
5 नबबीजादयाग। 
निवबीजस्यमजाचशाणमानाजलेनतु ॥ संपिष्यगालेत॑पात॑ंचु- 
छीमृत्सासमन्वितम्‌ ॥ रक्ताशानाशनंश्रेष्ठ मनुभूतंपुनःपुनः ॥ 
अर्थ-निबोरीके भीतर की मज्जाको चार मासे ले पीसके जलमें छानके sud 
चुल्हेकी मिट्टी मिलायके पीवे तो खूनी बवासीरकों दूर करे यह प्रयोग 
वारंवार अनुभव कराइआ il P ५५८५८५०१ 
^ रसजनाद्वदा । 
रसांजनंमहानिवफलंशक्रयवंतथा ॥ मरिचंकुटजत्वकचतथार- 
घ्वीहरीतकी ॥ समभागानिसवांणिसू क्ष्मचूर्णीकृतानिच ॥ रसेकु 
कुरभंगास्येमदयेत्तुदिनत्रयम्‌ ॥ माषमात्रावटीकार्यातांवर्टी भ- 
क्षेयेत्प्रगे ॥ रक्तारोसांनाशिनीस्यातपभ्याराीयदिवेनरः ॥ 
अर्भ-रसोत, बकायनके फल, इन्द्रजव, कालीमिरच, कुडाकी छाल, SII 
हरड, ए सब समान भाग V, सबका चूणे करके कुकरभांगरेके रसमें तीन 
दिन खरल करके फिर एक मासेकी गोली बनावे इसको प्रातःकाल भक्षण करें 
यह रुधिरकी बवासीरको नष्टकरे, इसपर पथ्यसे रहे ॥ 
ह मारचादवदा | 
मस्विंखदिरंसारं गेरिकंता्ष्यनं तथा ॥ समभागानिसवांणिसू 
क्ष्मचरूणीकृतानिच ॥ कुङरमदकरसेशिदिनंमदयेटटम्‌ ॥ 
त्रिमाषिकावर्टीकायोरक्तजाशों विनाशनम्‌ ॥ 


( १७४४ ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । ३३२ 


अथ-मिरचः, खेरसार, गरू, रसोत, ए समान भागलेवे, सबका बारीक ad 
करके कुकरभांगरेके रसम तीन दिन खरल करके तीन२ मासेकी गोली बनावे 
यह खूनी बवासीर को दूरकरे । Y | 
सूरणशोधन। 
सूरणंचक्रवत्कृताशकलानिसुर्धीभिषक्‌ ॥ निबूरसेनस्फटकी- 
चू्णनालिप्यचातपे ॥ स्थापयेद्दिनमेकंतुतदाखादेयथासुखम्‌ ॥ 
अथ-जमीकंदके गोल २ कतरे कतरके उनपर निबके रसमें फिटकरीको 
पीसके लेप करके धूपमें धर देवे, इस प्रकार एकदिन रक्खे फिर यथा सुख 
भक्षण करे तो यह मुखमें खजली आदि उपद्रव नहीं करे ॥ प्रसंगवशजमीक॑- 
दकी चटनी कहते हें, कच्चा जमीकंद, अद्रखः, समान भागले दोनोंको Sg 
रसमें पीस अनुमानका निमक मिलायके काममें लावे ॥ 
पूतिकंम॒शलीपथ्याभूनिवासितवत्सकम्‌ | मसूराभिकर्सिधूत्य 
देवदारीसुचणितम्‌ ॥ तक्रेणपिबतस्तस्यतकरंचैवसम शतः ॥ मा 
सात्पकफलानीवपतंत्यशासिवेगतः ॥ 
अथ-लताकरंज, मसरी, हरड, चिरायता, कुडाकी छाल, wan चित्रक; 
सेंधानिमक, देवदाढी, इन सबको पीस छाँछके साथ पीवे और छाँछका दी 
भोजन करे तो एक महीनेमें पके फलके समान बवासीरके WU वेगसे उखड 
कर गिरजावें ॥ l | WEE 
किवामरिचसंयुक्तभक्षयद्विषयु्टिकम्‌॥ चतुथाराक्रमादेववदधयेचयः 
थाक्रमम्‌ ॥ यथासात्म्यय त्म्ययथ दहकेवायावदयभवत्‌ ॥ भक्षयता 
चमरिचेवद्धयेचचतुयणम्‌ ॥ धुवंमासद्रयादृ द्ध प्रपतंतिगुदांकुरा: ॥ 
अर्थ-अथवा मिरचके चूणके साथ कुचलेका सेवन करे और चोथाई २ के 
क्रमसे बढावे तथा उस प्राणीका सात्म्य देहकी व्यवस्था विचारके २ दोप्यत 
ऊपरसे मिरचोंका चूणे खायाकरे, इसप्रकार चतुगण TH बटावे इस कमसे 
१ महीनेमें अवश्य गुदाके मस्से गिरजवि ॥ 
_बस्तोवानाभिदेशेवायदाशुलूप्रजायते ॥ ` 
तदालेपाःप्रशस्यंते फलवत्तिश्वशस्यते ॥ 
अर्थ-बस्ती ( मृत्राशय ) नाभि इनमें यदि शूल होय तो उसपर शूलनाशक 
लेप, ओर फलवरत्ती करनी चाहिये ॥ 


333 सन्निपाताशेचिकित्सा । ( १७४५ ) 


५८८५. करंजादिचूणं t 
ल्वामिसिधुत्थनागरेन्द्रयवारदून्‌ ॥ 
तक्रेणपिबतो5शांसिनिपतंत्यस जासह ॥ 

अथे-कंजा, चित्रक) सेंधानिमक, सोंठ,इन्दजों, टेंटू, इनको पीसके छाँछके 
साथ पीवे तो रुधिर युक्त बवासीर के मस्से टूटकर गिरजावें ॥ 

कुसुभपतभक्षण | 
कुसुभमृदुप्राणिकाजिकनेवपाचयेत्‌ ॥ 
शाकवद्धक्षयेत्रित्यमशारोगप्रशांतये ॥ 

अर्थ-कस्‌मके कोमल पत्रोंको कांजीके साथ पचायके शाकके समान 

नित्यभक्षण करें तो snp रोगकी शांति i होय ॥ 
पर्यादचूण । 
पथ्यानागरक्ृष्णाकरंजवेछ्ाप्रिभिःसितातुल्येः ॥ 
वडवासुखइवजनयतिबहुगुवेषिभोजनंचूणेम्‌ ॥ 

अथे-हरड, Wis, पीपल, कंजा, कालीमिरच, चित्रक, ए बराबर ले और 
सबकी बराबर मिश्री मिलायके सेवन करे तो यह बहुत भोजन करने परभी 
वडवामिके समान जठरामि को बढावे ॥ 

चतुःसमोमोदकः । 
सनागरारुष्कखृद्धदारुकेगुडेनयोमोदकमत्युदारकम्‌ ॥ 
अशेषदुनोमकरोगदारकंकरोतिवृद्धंसहसेवजाठरम्‌ ॥ 

अर्थ-सोठ, मिलायें, विधायरा, इनको गुडके साथ मोदक वनाय लेवे, यह 

अरोष अर्थात्‌ संपूर्ण बवासीरोंको नष्टकरे तथा तत्काल जठरामिको बढावे ॥ 
अथहरिशेकरलाहम्‌ । 

प्रणम्यशंकरंरुद्वंदंडपाणिमहेश्वरम्‌ ॥ जीवितारोग्यमन्विच्छन्ना- 

रदो5प्रच्छदी UR ॥ सुखोपायेनहेनाथशख््क्षाराप्रिभिविना ॥ 

चिकित्सामरोसांगृणांकारुण्याद्रत महसि ॥ नारदस्यवचःश्त्वा 

नराणांदितकाम्यया ॥ अशेसांनाशनंश्रेष्ठभेषज्यंशंकरोवद्त्‌ ॥ 

पांडयवच्रादिरोदहानामादायान्यतमंञ्चुभम्‌ ॥ कृत्वानिमेर्मा 
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दौतुकुनव्यामाक्षिकेनच ॥ पत्त्रमूलकल्केनलिपेद्रसयुतेनच ॥ 
व्ोनिक्षिप्यविषिवत्सारांगारेणनिधेमेत्‌ ॥ ज्वालाचतस्यरोद्धव्या 
त्रिफलायारसेनच ॥ ततोविज्ञायगलितंशंकुनो्॑सस॒त्क्िपेत ॥ 
जिफलायास्सेपूतेतदाकृष्यतुनिवेपेत्‌ ॥ नसम्यग्गालितंयत्त॒तेने 
वविधिनापुनः ॥ 'ध्मातंनिवापयेत्तस्मिल्लोहंतत्रिफलारसे ॥ 
यछोहंनमृतंतत्रपाच्यंभ्रयोपिपूवेवेत्‌ ॥ मारणान्नमृतंयच्चतत्त्य 
क्तव्यमलोहवत्‌ ॥ ततःसंशोष्यविधिवच्चूणयल्लोहभाजने ॥ ठोहे 
नेवतथावत्सद्पदासूक्ष्मचूर्णितम्‌ ॥ कृत्वालोहमयेपात्रेमदावा 
लिप्तरंध्रके।रसैःपंकोपमंकृ त्वातंपचेद्रोमयाम्रिना।। पुटानिकमशो 
ददयात्प्रथगेषांविपानतः॥रिफराद्रकभगानकिरारानस्यबुद्धिमान्‌।। 
माणकंदकभद्टातवह्मनांस्रणस्यच ॥ हस्तिकणेपलाशस्यकु 
टिश्चस्यतथेवच ॥ पुरेपुटेचूणयित्वालोहात्वोडशिकंपलम्‌ ॥ 
तन्मात्रत्रिफलाया श्रपलेनाधिकमाहरेत्‌ ॥ अष्टभागावशिशेतुरसे 
तस्याःपचेदुध: ॥ अशोपलानिद्त्वाचसर्पिषोलोहभाजने ॥ 
तामेवरोददव्योतुचाट्येद्विधिपवेकम्‌ ॥ ततःपाकविधानज्ञः 
स्वच्छेयोर्धवैचस्पिपि ॥ मृदुमध्यादिभेदेनगृह्नीयात्पाकमा 
हतः ॥ आरभेतविधानज्ञःकृतकोतुकमंगरः dU भआरामरंघतसं 
युक्तेविलिश्यादक्तिकाक्रमात्‌ ॥ वद्धमानानुपानंचगव्यक्षीरेणसंयु 
तम्‌ ॥ गव्याभावेत्वजायाश्र॒स्तिग्धवृष्यादिभोजनम्‌ ॥ सद्योवद्ि 
कृरंचेवभस्मकंचनियच्छति ॥ हंतिवातंतथापित्तंकुष्ठानिषिषम 
ज्वरम्‌ ॥ गुल्माक्िपांइगोगां-धनिद्रारुस्यमरोचकम्‌ ॥ शख 
परिणामंच प्रमेहंचापवाहुकम्‌ ॥ इवयथुरुधिरखावंदन्नमानंविश 
qq: ॥ बटकृदरहणंचेवकांतिदंस्वरबोधनम्‌ ॥ शरीरखाववकरमा 
रोग्येषुणिद्धेनम्‌ ॥ आयुष्यंश्रीकरंेवयशस्तजस्करंश्चभम्‌ ॥ 
सश्रीकेपु्रजननंवरीपरितिनाशनम्‌ ॥ दुनामारिरयंनाप्रादणो 


३१५ सत्निपाताशेचिकित्सा । ( १७४७ ) 


वारसहस्रशः ॥ अनेनारासिदद्यतेयथातूंचवहिना ॥ सोकु- 
मायोट्पकायत्वान्भदतसेवीयथानरः ॥ जीण॑मद्यादियुक्तादिभो 
जनेःसहदापयेत ॥ लावतित्तिखत्तीरमयूरशाशकादयः ॥ चटकः 
कलविंकश्ववत्तेकाहरितालकः ॥ इ्येनकश्ववृहछावोवनविष्कि 
रकादयः ॥ पारावतमृगादीनांमांसंजांगलकंशुभम्‌ ॥ मद्भरो 
रोहितःश्रेष्ठगकुलअ्विशेषतः ॥ मत्स्यराजाइमेप्रोक्ता हितम- 
त्स्यायदेहिने ॥ वंताकस्यफलंशस्तंपटोलंबृहतीफलं ॥ फलंवा- 
भीरवेत्राग्मताठकस्तंदुलीयकम्‌ ॥ वास्तुकंधान्यशाकंचकेसुकं- 
चक्रवत्तेनम्‌ ॥ नारिकिरचखनरंदाडिमंख्वरीफरं ॥ ंगाटकं 
चपक्ताम्रदाक्षातारफटानिच ॥ जातीकोशंलवंगंचपूर्गतांबूलपत्र 
कम ॥ रितान्येतानिवस्त्निखोदमेतत्समश्रताम्‌॥ ना्रीयाछ्कु 
चकोरुकरकंधुबदराणिच ॥ जंबीरबीजपूरंचतितिडी करमद्‌ं 
कम्‌ ॥ अनूपानिचमांसानि क्रकरंपुंड्रकानपि ॥ हंससारसदात्यूह 
शंकुकंकबठाकिकाः ॥ मानकंदकरीराणिकतकंचकलिगकम्‌ ॥ 
कृष्मांडकंचकर्कोटकेमुकंचविशेषतः॥ कटक काटशाकंचकसेरं 
केकेटीतथा ॥ ककारादीनि सवाणि विदरनिचवजयेत्‌ ॥ शंक 
रेणसमाख्यातश्रणेराजोऽनुकंपया ॥ जगतामुपकारायदुनांमारि 
रयंधुवम्‌ ॥ स्थानादपेतिमेरुश परथ्वीपयंतिवायुना ॥ पतंतिचंद्र 
ताराश्वमिथ्याचेदहमत्रुवम्‌ ॥ कऋह्मघ्राथकृतघ्राश्चरायेऽसत्यवा 
दिनः ॥ वलंनीयाःसधमेणभिषनागरुनिदकाः ॥ 
अर्थ-शंकर, रुद्र, दंडपाणि महेश्वर, को प्रणामकर मनुष्योंकी जीवन और 
आरोग्यकी काक्षा करके श्रीनारदजी जगदीश्वर ( शिव ) से ded इए । हे 
माथ शख, क्षार ओर अग्नि spe विना सुखोपाय करके अशं रोगका यत्न 
मनुष्यों की करुणा विचारके आप कहियेगा । इस प्रकार नारद्कं वचनको 


सनके मनुष्योंकी हितकी इच्छा करके अदां रोगकी उत्तम नाश करनेवाली 
ओषधको श्रीशंकर कहते हुए । पांड्यलोह, अथवा वजञ्नलोह इनमसे जो मेले 


उसको अथवा ये न मिले तो इनके समान ओर कोई उत्तम लोह मिले उसको 


( १७४८ ) वृहन्निषण्दुरत्नाकरः । ३३६ 


लेकर उसे तेल Sis आदिमं शुद्धकरे फिर मनसि और सुवणमक्खी eros और 
पारा मिलाय चकमके रसमे सबको घोटके उन सबका कल्क करके लोहेपर लेप 
करदेव फिर पक्के कोयलेन्मे इसको धमावे और इसकी जो ज्वाला निकले इसको 
त्रेफलेके रसके छीठे दे देकर बंदकर जव जाने कि लोहा गलगया तब लोहेके 
कौटेसे उसकी निकालके पवित्र त्रिफलेके काठेमें gara दवे।इस प्रकार करनेसे भी 
जो कुछरहा सहा भाग न गलाहोबे उसको फिर इसीप्रकार दूसरे वार गलायके 
बुझाय देवे और वारंवार के गलाने से भा जो न गले उसको दुष्टलोह जानके 
त्यागदेवे, फिर इसको सुखायके विधिपू्वक लोहेके खरलमें डालके लोहेके 
मूसले से घोटे फिर उसमें से निकाल निकालके पत्थरपर बारीक drugs, फिर 
इसके वारोक चूणको किसी लोहके पात्रमें भर ओर त्रिफलेके रससे कीचसा करके 
टक देवे तथा मुखके छिदोको वंद करके आरने उपलों की अभिमे रखके एकदेवे 
फिर आगे लिखी औषधोंकी क्रम पूर्वक पुटदेवे,जेसे हरड,बहेडा,आंवला,अद- 
रख भांगरिया जलभांगरा, (कुकरभांगरा) मानकंद, भिलाएँ, चित्रक, जमीकंद, 
हस्तिकण, पलार, थूहर इन प्रत्येक की पथक्‌ २ पुट देवे और पुट २में बराबर 
पीस डालाकरे तथा लोहसे सोलह भाग त्रिफला लेके उसकी पुटदेंवे, आठ 
भाग शेष रहे हुए उसके काढेमें फिर इस लोहको पचावे, फिर इस लोहकी 
भस्मको कडाहीमें चढायके अथवा तामेकी कटाईमें चढायके इसमें ३२ तोले 
घी डालके पचांव ओर लोहेकी कलछीसे वरावर चलाता रहे, इस प्रकार 
पाकका जानने वाला जब घी तेलके ऊपर आयजावे तब मृदु, मध्य और 
खर जेसा पाक करना हो उसी प्रकारका पाक करके उतार wd । इस प्रकार 
जब यह लोहकी सिद्धि होजाबे तव, उत्सव ओर स्वरिति वाचन, पुण्याह- 
वाचन आदि मंगल करके Wed ओर धीमें मिलायके एक २ रत्तीके वृद्धि 
क्रमसे भक्षण करे ओर इसके ऊपर गौका दूधपीवे यह अनुपान है । यदि 
गौका दूध न मिले तो बकरीके दूधको पीवे और इसके ऊपर चिकना और 
पुष्ठकारी पदार्थका भोजन करे। यह तत्काल जठराभिको करे है तथा भस्मक 
रोगको दूरकरे, वात, पित्त, कुष्ठ, विषम ज्वर,गोला,नेत्ररोग, पांडुरोग, निदा, 
आलस्य) अरुचि,शूल परिणामशूल, प्रमेह, अपबाहुक,वात,सूजन,रुधिरश्लाव, 
टरर्नाम ( बवासीर आदि ) को विशेष करके दूर करे । यह बलकरे, 
बृहणहे, कांतिकरे, स्वरका स्वच्छकरे, इारीरको हलका करे, आरोग्य और 
पुष्टिको बटावे, आयुष्यकरे, श्रीकरे तथा शुभ यश ओर तेजकरे कांति युक्त 
पुत्रोंकी भरगटकरे वली और पलितको नाशकरे है ॥ यह दुनोमारिलोह 
हजारों वार अनुभव कराहुआहै ॥ इससे बवासीर इस प्रकार नष्ट होताहें जैसे 


३३७ सन्निषाताशचिकित्सा । ( १७४९ ) 


अप्रिसे रुई भस्म होतीहे जो सकुमार ओर अल्पकायावाले, मद्यका सेवन 
करनेवाले हैं उनकी जीण मद्यादि करके युक्त भोजनम मिलाय के द्वे, लवा, 
तीतर, बटेर,मोर,शसा( खरगोश ) आदि चिडा,घरका चिडा, qi, हारयल, 
शिकरा, बडा छवा ओर वनमें रहनेवाले विष्कर पक्षी, ( कब्नतर, मृग इत्यादि ) 
जंगली जीवोंका मांस, मछलियोंमें मद्भर, रोहित, शकुल, ये मछालेयाके राजा 
हैं ये मत्स्य प्राणियोंकी हितकारी हैं बेंगनका शाक) परवल) कटेरीके फल, 
घीया, शतावर,वेतकीको पल, देवदाली ओर IET, बथुआ, धानेयाँ, केकः 
चकवात ये शाक उत्तम हैं, नारियल, खज़्र, अनार,निमली,सिधाडे,पकेआम, 
दाख, तालफल, जायफल, लोंग, सुपारी, पान ये सब वस्तु इस लोह सेवन 
करनेवालेको परम हितकारीहैं egt, बेर, बडा बेर ( पेवंदी ) झरियाबेर, 
जंभीरी, विजोरा, इमली, करोंदा, मानकंद, करील, कतक) तरबूज, कृष्मांड, 
( पेठा ) ककोडा, कमक, कुटकी, कालशाक, कसेरु, ककडी इत्याद सपण 
ककारादिक पदार्थ ओर विदल अन्न इस लोह सेवन करनेवालेको बाजत 
qué यह मनुष्योंकी कृपा विचार श्रीशंकरने चणराज कहाह यह दुनामारे 
निश्चय कटाहे । श्रीशिवजी कहतेहें कि स्थानस सुमेर पवत हटजाबे, वायुके 
वगसे पृथ्वी लोटजावे और चंद्र तारागण आकाशसे गिरपडें यदि में असत्य 
कहताहं तो, जो ब्रह्महत्यारे, EHI, EX ओर असत्यवादी इत्यादे दुष्ट मनु- 
प्योंको वैय इस लोहको न देवे, तथा जो गुरुनिदकटं उनकाभी नद्वे ॥ 


ठोहविकारकीशाति । 
मुनिरसपिष्ट डगेमुनिरसरीटचिरास्थरतवमं ॥ 
द्रावयतिलोहदोपान वहिनेवनीतपिडमिव ॥ 
अर्थ-अगस्तियाके रसमें वायविडंगको पीसके अगस्तियाके रसके साथ 
पीवे ओर थोडी देर धपमें बैठ जावे तो उस प्राणीके दोष इस प्रकार बहजावें 
su मक्खनके पिडको अभि वहाय देतीहै ॥ 
लोहपरिपाककेलक्षण | 
कालेमलप्रवात्तठापवमु दर विञ्चुद्धरुदरार ॥ 
अगेषुनावसादोमनःप्रसादोऽस्यपरिपाके ॥ 
अर्थ-यथा समय अथात्‌ वख्तपर मलका उतरना, पेटमें हलकापना, शुद्ध 
डकारका आना, अंगोंमें किसी प्रकारकी तकलीफ नहों, ओर मन प्रसन्नता ये 
लोहपरिपाकके लक्षण हैं ॥ 


( १७५० ) बृहत्रिषण्टुरत्राकरः । ३३८ 


- ¢^ 0 
५५. लोहाजीणंकायत्‌ । 
णरीटेसरितंस्वरसेनवंगसेनस्य ॥ 
क्षपयत्याचरात्रियतंदाहाजाणाद्भरवशूलम्‌ ॥ 
अथ-वायविडंगके चणेको अगस्तिया के स्वरसमें मिलायके पीवे तो निश्चय 
लोहाजीणसे उत्पन्न हुई शुलको तत्काल नष्टकरे | 


कोटकार्शांति। 
ुयोत्कनकवीजेनरेचनंकिटशां तये ॥ 
अथं-धत्रेके बीजोसे अथवा पिसोलाके बीजोसे दस्त करावे तो कीटीका 
विकार शांति होय ॥ ४ 
रोहव्याप्द्‌ कायत | 
जीणेलोहेपततिचूणभुंजीतसिद्धसाराख्यम्‌ ॥ 
लाहव्यापन्नश्याताववद्धतेजाठरावाह्रः ॥ 
थ-लोहजीणमें सिद्धसाराख्य चणका सेवन करे तो लोहकी व्याप 
[ उपाधि ] नष्ट होय ओर जटराभ्रि बटे ॥ 


सद सार्चण। 
पथ्यासेधवरं दीभागाधिकानांपथक्समोभागः ॥ 


जिवृताभागानबूभाग्यता त्सद्धसाराख्यम्‌ di 
अ्थ-हरड, सेंधानिमक, dis, पीपल इनको समान भाग ले, निसोथ दो 
भाग छे, फिर इसमें नींडूके रसकी भावना देवे तो सिद्धसार चूण तयार हो ॥ 


भवेथयद्यातसारस्तुदुग्पपातातुतजयत्‌ ॥ 


गुजादादशकाद्ध्ववाहरस्यभयप्रदा ॥ 
अथ-यांदि इस लोहके भक्षणसे अतिसार रोग होवे तो उस प्राणीकी दूध 
पिलाकर आतिसार दरकरे । इस लोहकी भस्म १२ रत्तीके उपरांत भक्षण करना 
भयदायकरं इससे बारह रत्तास् आगे इसका न बढावे ॥ 


पारदभस्म। 
अधःपुष्पीकुक्टांडचूणखप रेकृत्वामध्येपारदंनिक्षिप्यतदुपरि 
उक्तोषधयोश्रृणक्षिघ्वाधोमृद्रगिज्वालयेचशनेःशनेःदव्यांप्रचा- 


३३९ सत्नरिपाताशेचिकित्सा । ( १७५१ ) 


रयेचणएवंपारदश्चभस्मीभवतितच्चभस्मरक्तिकाजयपरिमितं 
छिक्कणीसूयेभक्ताचूणेटंकद्रयपरिमितेनसाकंभुं जीततदास प्ता- 
हादशेक्षयोभवतीतिसत्यम्‌ ॥ 
अर्थ-गोभी और मुरगेका अंडा दोनोंका चूणे करके एक खिपडेमें चढावे 
उसमें पारा डालके इसी चृणसे टकदेवे, नीचे आग जलवे मंद २ wf Y3 
और धीरे २ कलछीसे चलाता रहे, इस प्रकार करनेसे पारेकी भस्म होजावे 
उस भस्मको ३ रत्ती ले तथा नकछिकनी और हुरहरकाचूणे २ टकम मिलायके 
सेवन करे, तो सातदी दिनमें बवासीर नष्ट होवे यह प्रयोग सत्यै ॥ 
बवासारक साध्यलक्षण । 
बाहमायांतवरोनातान्येकदोषोल्वणानिच ॥ 
अशज्ञोससिसुखसाध्याननाचरोत्पाततानच ॥ 
अर्थ-जिस बवासीरके मस्से गुदाके बाहरके आटेमें हुएहों, ओर एक 
दोषोस्बण होवे, तथा जिनको उत्पन्न हुए एक वषे न हुआहोी, ऐसे मस्से सुख- 
साध्य अर्थात्‌ सहजमें अच्छे दोसकतरै, ॥ 
कृच्छुसाध्यटक्षण 1 
द्रंद्धजानिद्वितीयायांवलायान्याश्रितानिच ॥ 
कच्छुसाध्यानितान्याहु-परिसंवत्सराणच ॥ 
अर्थ-दो दोषसे प्रगट भईहो और दसरी वली (अर्थात्‌ दूसरे आंटेमें दोय 
और जिसको एक वष व्यतीत होगयाहो ऐसी बवासीरके मस्से कृच्छुसाध्य 
होय हैं और जो बाहरकी वलीमें द्विदोषोस्वण होय आर एक दोषोल्वण 
दूसरी वली ( दूसरे आंटे ) में होवे तो यी कृच्छूसाध्य जानना ॥ 
असाध्यलक्षण । 
सहजानित्रिदोषाणियानिचाभ्यंतरावलिम्‌ ॥ 
जायतऽशासिसश्रत्यत न्यसाध्यानिनेदिशेत्‌ ॥ 
अथं-सहज किये जन्म होनेके समयसे जो होय अथवा तीन दोषोंसे 
प्रगट भईहो और जो तीसरा ( अंतका ) आंटा है उसमें भइंहों सो बवासीर 
असाध्य जाननी ॥ 


( १७५२ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः d ३४० 


याप्यलक्षण । 
हस्तेपादेगुदेनाभ्यांमुखेवृषणयोस्तथा ॥ 
शोथोडत्पा श्रेशलंचतस्यासाध्यो5शेसोहिसः ॥ 
अथ-जसके हाथ, पर, गदा, नाभ, मुख आर अडकाश इनम सजनहा, 
हृदय आर पसवाड़े देख वा रगा असाध्य जानना ॥ 


अन्यअसाध्यलक्षण । 
हत्पाश्वश्ठंसंमोदश्छर्दिरेगस्यसुग्ज्वरः ॥ 
तृ"णागुद्स्यपाकश्वानहन्युगुदजातु रम्‌ ॥ 
अथ-हृदय आर पंसवाड़ेमें दद्‌ होय, इन्द्री ओर मन इन में मोह, होय वमन 


ओर अंगोमे पीडा, ज्वर, प्यास, गुदाका पकना ( अथात्‌ गुदाके ऊपर परे 
फोडा ) ये लक्षण होनेसे ववासीरवाला रोगी असाध्य जानना ॥ 


अन्य असाध्य लक्षण। 
तप्णारोचकञ्यखात्तमतिप्रश्तरोणितम्‌ ॥ 
शाथातेसारसंयुक्तमशोसिक्षपर्यतिहि ॥ 


अथ-प्यास, अरुचि, शूल इनसे पीडित, जिस के अत्यंत रुधिर बहे ओर 
सूजन, आतेसार ये दोय उस रोगोका बबासीर नाशकरदेयहै ॥ 
मेटादिष्वपिवक््यतेयथास्वंनाभिजान्यपि ॥ 
गंड़पदास्यरूपाणिपिच्छिलानिमृ दूनिच ॥ 
अथ-मेट काहये लिंग आदिशब्दकरके नाक कान इत्यादि cup 
मदकरके बवासीर होतीहे सो आगे कहेंगे ॥ उसी प्रकार नाभिस्थानमेंभी 
अशरोग होताह वह केचुएके मुखके समान गाटी और नरम होयहै ॥ 
चमकालकासग्राप्त | 
व्यानोगहीत्वारष्माणंकरोलशेस्तवचोवाहिः ॥ 
कीठापमंस्थरखरंचमेकीलंतुतद्विदुः ॥ 
अथ-व्यान वायु-कफको लेकर त्वचाम्‌ कके सदश स्थिर और खरद्री 
ऐसी बवासीरको करे उसको चमकीलक कहतेहें (Wunde) इसके 
कहनेसे गुदा होठका त्याग कहा ॥ 


३४१ सत्निपाताशेचिकि्सा । ( १७५३ ) 


[s Neat 


चमंकीलमेवातादिकेलक्षण । 
वातेन तोदपारुष्ये पित्तादसितरक्तता ॥ 
सैष्मणास्निग्धताचास्यग्राथेतत्वंसवणता ॥ 
अथे-च मेकील रोगम वादास उसम सइ उभानकासा पाडाहा, पित्तस 
उसका रंग काला और लाल होताहै, कफसे चिकना ओर गांठदार होवेंहे 
तथा उसका वण चाके SUD समान हीव॑हं ॥ 


हृदजबवासारककारण । 
हेतुलक्षणसंसगाद्विद्याइंद्रोल्वणानिच ॥ 
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अथ-दो दोषेके कारण ओर लक्षण मिले तो द्वंदन बवासीर भई हेऐसेजाने॥ 


त्िदोषकी बवासीरकेकारण । 
सवाहतागख्रेदाषाणांठक्षणसहजेःसम म्‌ ॥ 
अर्थ-पृथक वातादि बवासीरके जो कारण कहे हैं वो सवे त्रिदोषकी 
बवासीरके कारण हैं ओर जो सहज अशेके अथात्‌ सहज बवासीरके लक्षण 
सो इसके लक्षण जानने ॥ 
याप्यलक्षण । 
रीषत्वादायुषस्तानिचतुष्पादसमान्वते ॥ 
याप्यंतेदीप्तकाठाग्रेःप्रत्यास्येयान्यतो5न्यथा ॥ 
अथ-असाध्य बवासीर होवे परंत रोगीकी आयष्य बाकीही ओर वह चतु 
ष्पाद्‌ संपत्तियुक्त होवे अर्थात्‌ वैद्य ओषध, परिचारक ओर रोगी ये जेसे होने 
चाहिये उसी प्रकारके GI तथा रोगीकी sp प्रदीत्त होवे तो याप्य कहिये 
शमन होजावे ओर इससे विपरीत होवे तो रोगीकी असाध्य जानना ॥ 


असाध्यलक्षण | 
दोषत्रयाणिसहजानिवोतथांतजातानिहंतिगुदजानि 
पुथूद्रस्य d पादस्यहस्तगुदजाभ्युदरांडकोशशून 
स्यपाशेददयव्यथितस्यपुंसः ॥ ट त्पाशश्चुरखवमन 
ज्वर्मोहतृष्णापाकोगुदेग्रितनु तारुचिरंगभंगः ॥ य- 
स्यास्तियातियमधामगुदांकुरोष्यंशनोदराक्षिकरषाद 


( १७५४ ) बृहत्निषण्टुरत्राकरः । ३४२ 


गुदांडकोराः॥ तृष्णाद्यूकटधदिश्वासशोषातीसारपीडि 
तम्‌ ॥ अतिनिःसृतरक्तंचनिहन्युगुदजानरम्‌ ॥ 

अथ-जो बवासीर त्रिदोषात्मक अथवा शरीरके साथी उत्पन्न इहो अर्थात्‌ 
जन्मसेही होय तथा भीतर की बली ( iz) में तथा जिसका पेट बडाहो- ` 
गयाहो ओर हाथ, पेर,गुदा, पेट ओर अंडकोश इनपर सूजन होवे तथा पाश्च 
ओर हृदय इनमें शृ दोय वांति, ज्वर, मोह प्यास, गुदाका पाक, मंदाभि, ` 
अरुचि ओर अंगनाश इन लक्षणों करके युक्त जो रोगी होवे वो मरजाय | 
ओर जिस ववासीरमें अंधकार,तथा पेट, नेत्र, पैर, हाथ गुदा अंडकोश इनमें 
सूजन प्यास, EWUH STE, श्चास, शोष, अतिसार और जिसके अत्यंत रुधिर 
गिरे उसको बवासीर रोग नष करे ॥ 

अशरगागपरपथ्य I 

विरेचनंलेपनरत्तमोक्षेक्षाराग्रिशस्राचरितंचकर्म ॥ पुरातना 

लोहितशालयश्वसषष्टिकाश्वापियवाःकुलित्थाः ॥ पटोलघ 

त््ररसेनवाह्पुननवासूरणवास्तुकानि ॥ जीवंतिकादंतशठा 

सराबंशुंठीवियस्यानवनीततक्रम्‌ ॥ कंकोरधात्रीरुचर्कैकपि 

त्थमोशाणमृत्राज्यपयांसिचापे ॥ STETERIT ETT 

मूत्रसवारतुषादकानि ॥ गांधाखुलामानखरोश्टठामशाव 

त्कुलंगानथधोतकीशाः॥ तरक्षवासाश्चमृगाटिकाकायेत्यटप 

मासाःप्रसदाश्चतेऽपि ॥ वातापहंयच्चयद्म्रिकारितदल्नपानंहित 

` मशसभ्यः ॥ 

अथ-जुावः चंदनादिलेप, रुधिर निकालना क्षार और अभिकं रशाख- 
कमं पुराने लाल चावल, सॉठीचावल, जो, कुलथी, पटोल ( परवल ) धत॒- 
रेका रस, लहसन,चीता, पुननेवा, जमीकंद, quar जीवंती ( डोडी ) चूका, 
सुराव (आनंदकारी) शब्द अथवामद्य, सोठ,हरड,मक्खनः छाँछ, कंकोल आंवले 
कालानोन, केथ, ऊँटका मृत्र, घी, दूध, मिलायें, सरसोंका तेल, गोमूत्र, काँजी 
ठषोदक, गोह ओर म्रसेके वाल, गधा ऊंट इनके वाल, श्वाविधूपक्षी, SÍ, 
चांदी, वानर/जरख, अड्सा, मृग, भारा, SIS तथा जो अल्पमां सवार गीध 
उलूक, शिकरा, वाज, चाष, भास, कुरर, तथा वातनाशक और अभिकारी 
ऐसे अन्न ओर पान ये बदासीर रोगीको हितकारी है ॥ 


३४३ सन्निपाताशेचिकित्सा । ( १७५५ ) 


0७ मे पथ 
.  अशरोगमं अपथ्य | 

अनूपमापिषंमत्स्यंपिण्याकंदधिपिष्ठकम्‌ ॥ माषान्करीरनि 

ष्पावंतंदुलातुब्युपोदिका ॥ पकाम्रशालुकंसवेविष्टभीनिगुरू 

णिच ॥ आतपंजलपानानवमनंबास्तकमेच ॥ [विरुद्धानेच 

सवाणिमारुतंपूवेदिग्भवम्‌॥ वेगावरोधःस्रीपष्ठयानमुत्कट का 

सनम्‌ ॥ यथास्वंदोपषलंचान्नमशसांपरिवजयेत्‌ ॥ 

अथे-अनूपदेशमें रहनेवाले जीवोंका मांस, मछली, खर, दही, पिष्टान्न, 
उडद, करीर, चोरा, नवीन चावल,सपेदतृंबी,पोईका शाक,पक्के आम,कमंलका, 
कंद संपण विष्टंमकारी पदाथं भारी पदाथ धूपमे डोलना, बहुत जल पीना, वमन 
बस्तिकर्म, संपूर्ण विरुद्ध पदार्थ, wd दिशाकी पवन, मलमूत्रादि वेगोंका 
रोकना, खीगमन.घोडे आदिकी पीठपर चटके जाना, ऊकरू वेठना, दोषोंको 
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उत्पन्न करनेवाले अन्न ओर पान ये बवासीर रागाका सेवन करना वर्जित है. 
रक्ताश आर चमकालपर । 
यत्पथ्यंयद्पथ्यंचवक्ष्यतेरक्तपित्तिनाम्‌ ॥ रक्ताशरोगिणांतत्तु 
देयंविद्याद्रिशेषतः ॥ पानंयानंदिवास्वप्रंगरुवेश्नगतिभोजनम्‌ ॥ 
व्यायामंकलहंचेवर्ती#णंक्षारविषित्येतत्‌ ॥ यदयुक्तमरीसामा 
दोभेषजंपथ्यमेवच ॥ तदेवचमेकीरानांकार्यदोषादिभेदतः ॥ 
अर्थ-जों पथ्य अथवा अपथ्य रक्तपित्त रोगवालेको करे हैं वारौ खूनी ववा 
सीरवालेको विशेष करके द्वै तथा पान, यान) दिनमें सोना, भारीअन्न, अति 
भोजनःकशरत कलह ओर तीक्ष्ण खारका लगाना, तथा जो अशेरोगपर पथ्य 
कहाहे वो सव ओषध चमंकीलरोगपर दोषभेदसे देवे |! 


कुछप्रयोगफारसीसे अकबरपातशाहके 
अनुभवकरेहुए, 
यहांपर प्रसंगवश लिखदेतेहें। 


चावल ओर मंगकी धोई दालकी खिचड़ी बिना निमक की अथात्‌ अलोनी 
जितनी खाई जावे खूबखाय इस प्रकार करनेसे सातवें दिन गुदापर पोस्त- 


( १७५६ ) वृहत्निषण्टुरत्नाकरः । ३४४ 


केसे दाने प्रगट होवेंगे उनकी खूवधोवे और निबंलतासे डरेनहीं,फिर इसी 
DS - e चडीही 

प्रकार सात दिन पयत केवल खि खाय तो परमात्माकी कृपासे खूनी 

बवासीर अवश्य जाती रहे 


बवासीर के रुधिरको रोके i 


लालसुरमा १॥ तोले, छोटीहरड ६ die [ किसी किसीकी यह संमति है 
कि तीन तोले हरड लेवे ] दोनोंको कूट पीस चृर्णकरे इसको १५ di? गुडमें 
मिलायके झड़बेरीके बराबर गोली बनावे प्रातःकाल १ गोली घीके साथ और 
सायंकालकों १ गोली जलके साथ सेवन करे इस प्रकार ५१ इक्यावनदिन 
पर्यत सेवन करे तथा १४दिनतक वातकारक और खटाई से बचे गेहूंकी रोटी 
और प्याज खाय तथा तीन दिनके बाद १गोली को बंगले पानमें घिसके मस्सों- 
पर लगावे तथा IE खीचकर बधे तो यह एक सिद्ध पुरुषका बताया 
हुआ प्रयोगरै इससे सात दिनमें बवासीर स्वयं गिरजवि पचासदिनकी आव- 
इयकता नहीं रहे जो प्याज न खावे. अथवा सबको रोटी और ISTE 
शाख खूब घी डालके भोजन करावे ॥ 


Wes i 
केचुआ (गिडोहों) को जेतुके तेलमें ओटादे जव परिपक होजावे तव थोडा 
सिरका डालके मल्टम बना लेवे पश्मीने कपडेकी बत्ती बनावे ओर इस 
मल्हममें भिगोकर गुदापर रखे तो मस्से दूरहों पीडा शांतिहो. | 


तथा । 


स्यारकी खालको यह प्राणी अपने पास रखा करे तो बवासीर दूर होवे. 


ववासीरकाअजीणे i 


वथुआका ज्ञाक अथवा बथुआके बीजोको WD भूनकर भोजनकरे तो 
ववासीरका अर्जाणे सवेथा दूर हो ॥ 


qe 
कई एक विच्छुओंको तेलमें डालके४० दिनतक TH रखा रहनेदे पश्चात्‌ 
इस तको बधासीरके मस्सापर मले तो बवासीर दूरहोय ॥ 
LE dE 
नागकेशर ओर मिश्री दोनों दोदो मासे पीसके नित्य खायाकरे तो बवा- 
सीसे रुधिरको जानेके चमत्कारकेसाथ रोके है पथ्यसे रहे ॥ 


३४५ सत्निपाताशेचिकित्सा । ( १७५७ ) 


पुलटिस. 
रासना, भांग प्रत्येक छःछःतोले.मैदा तीन तोले प्रथम मेदाको तिलके 
तेलमें भनकर तथा ओर दवाइयोंकी बारीक पीसकर इसमें मिलाय देवे फिर 
जल डाल पलटिस बनाये जब पक होजावे तव स॒हाती २ गुदाके मस्सापर 

बांधे और ऊपरसे गोट कसके वांघलेवे तो बवासीर दर होय ॥ 

अन्यावाध. 
सींगडी आधपावको पावसेर कागदी नीवृके रसमें भिगोंवे फिर इसको 
जंगली कंडोमें जलाय लेवे कि उफान आकर HUI तब उसको बारीक 
पीसके गौके पावभर घीमें मिलावे ओर नीमकी लकडीसे दही मिलाकर IW 
ओटविकि घी लाल होवे ओर सुगंध आने लगे तब उसमें रुदं 
भिगोकर ग॒दापर रखे और हछूँगोट कसके बांघे एक दिनरात बधारक्से इस 
प्रकार एक सप्ताह पर्यंत करे तो सब बठाहुआ मांस गलकर दूर होजावेगा 
और यदि पहले दो दिनतक सोआके बीज जलम पकायके लगावे ओर Wa 
त्‌ ऊपर कही हुई मल्हम लगावे तो बवासीरको बहुत शीघ्र अराम हो जावगा 


गाड । 
गीले चनेकी गोली चनाके बराबर बनायके WSIY तो बवासीर दूर हो ॥ 
फक । 


बडीमाई, बकायनके बीज, दोनोको समान ले कूट पीस टूना सफेद चरा 
मिलाकर हथेली भरके प्रातःकाली खाया करे तो खूनी ओर वादी दोनों 


बवासीर दूर हो ॥ x 
गुदाका पाछना। 


मल परित्याग करनेके पश्चात्‌ गुदाको आकके पत्तोंसे पोछाकरे तो 


बवासीर नष्ठ हो ॥ कटि 
[नवत i 


2 नीमके बीजोंके तेलकी गदापर मलाकरे ववासी पर मलाकरे तो आराम 
होय. अथवा सोआके बीज पीसके We तो ववासीरको WE करे ॥ 


EN 
तल । 
काले धतरेके पत्तोंका रस तिलके तेलमें डालके ओटावे, जब रस मात्र 
जल जावे तेल मात्र रहे तब उसमें रइ भिगोकर ववासीरपर au ॥ 


( १७५८ ) वृहन्निषण्टुर त्राकरः। ३४६ 


मम । 
इन्दजो, अतीस और रसोत इनको समान भाग ले कृट पीसके राहतमं 
मिलायके माजूम बनाय 9 इसमेसे १ तोले साठी चावलोके धोवनसे खाय 
तो बवासीरको बहुत गुण करे ॥ 


| सामान्य यत्न । ५ 
ववासीरमं साफन नामक नसकी फस्त WIS खरब॒जा अनार आदिका 
खाना अधिक गुणकारी है । ववासीरमे गगलकी गोटी खाना इस रोगवाले- 


को अधिक गुण करेहे ॥ 1 । 
गूगलका गा । 

काबली हरडका बक्कल, काली हरडका quu, दोनोको समान भाग कूट- 
कर ८॥ तोले गंधनाके जलमें उत्तम गूगल ४ तोले ओर ४॥ मासे पीस 
हरडका चण मिलाय जंगरवेरके समान गोली बनाय लेवे, इसको मात्रा ३ 
मासेकोा है इसके उदका दाल, अथवा मंगका पाटा दाल आर रादा पथ्यह, 
तथा गूगलका इतफल खानाभी इस रोगवालेको गुणकरेरं ॥ 

चूणे । 

काली जिरी ४॥ तोले ले आधेको भूनले आधी कच्ची रखे दोनोंको मिला- 
यके तीन भाग करे नित्य एक भाग खाय ऊपरसे सांठी चावलोंका धोवन 
पीवे तो बवासीर दूर हो ॥ 


बफारा आर सक । 
सिरसकी छाल, तगर, मलहटी, लालचंदन, आंबाहलदी, दारुहलदी, भांग, 
बकायनके बीज, प्रत्येक १॥ die. पठानी लोघ, नो मासे सबको कूटकर दा 
भाग करे, १ भागको गोके आधसेर द्धमें ओटाकर बफारा खेवे आर दूसरे 
भागको गाके घीमे मिलायके गुदापर बांधके सेक करे, तो बवासीरकी पीडा 
आर सूजन दर टोजावगी ॥ 


बवासीरको सुखाकर गिरादेवे । 


जख्महटयातको छायाम सखाकर कृट पांसकर नत्य छः ताल गुडमामला 
यक रात्रक समय खाकर सा रह ओर इसी चृणको प्रातःकाल जलके साथ फकां 
टेव खटाइ आर बादीस परहेज रक्ख एकहा सप्ताहम बवासार अवश्य दूरहाजाव 
जख्महयात-एक छोटासा WIRT प्रथ्वापर फेला हुआ हाताह आर उसक 
नीचे सब पृथ्वी चिकनी दिखाइ देतीहे यह पेड गेहूके खेतमें ओर नदीके 


३४७ सनिपाताशचिकित्सा । ( १७५९ ) 


किनारेपर बहुत होतादै, इसके दो भेदहें एककी छोटी पत्ती और बहुत 


बारीक होताहै बस यही लेना उचितह ओर दूसरा वहहे कि जिसकी पत्ती 
मोटी होतीहे वह नहीं लेना चांहिये॥ के 


गदापीडाको नष्ट करे। 


- ~. पानीके ऊपरकी कार गदाके ऊपर बांधे तो कवासीरसे जो गुदामें पीडा 
érdié वह नष्ट होय ॥ 
अथवा । 

इमलीके बीजांको आगमें डालकर १ मास आर बिनाजले छिलकेके३ मासे 
को पीस चक्ख दंहीमें मिलायके सात दिनतक प्रातःकाटचाटा करे तथा बादी 
करता वस्तु और सखीसंगसे परहेज करे तो गुदाकी पीडा नष्टहोय ॥ 

बवासीरकेरुधिरकोरवेद करे I 

इमलीके बीजोंके छिलकेको कूट पीस जलसे चनेके प्रमाण गोली बनावे ओर 

तीन दिनतक एक एक गोली नित्य खाय तो रुधिरकं जानेको बंद करे ॥ 


es - -. 
बवासारका HS कर्‌ I 

आमके पत्ते, आंवलेके पत्ते, जामनके पत्ते, मिश्री प्रत्येक तीन २ die 
गोका दूध आधासेर, पत्तोंकी कट पीसके बिना पानीके रस निकाले यदि रस 
न निकले तो थोडासा दूष डालके रस निकाले फिर इस रसको दूधमे मिला- 
यके पीवे अथवा केवल रसही पीवे फिर उसके ऊपर द्ध पीवे, इस प्रकार सात 
दिनि सेवन करे तो बवासीर अवश्य दूर होजायगी खटाईओर बादीपदार्थोसे 
बचता रहे ॥ यह खूनी ओर वादी दोनों प्रकारकी बवासीरको दूर करे ॥ 

घूना | 

घसके चमटेको किसी बरतनमे जलाबे, जब USD निकटनेटगे तब एक 
कपडा उसके मुखपर बांधके उसका धुआ मस्सेनको देवे आर कपडेसे ऐसा 
वेदोवस्त करे कि अन्यत्र धुआँ न जाघे, तो बवासीर dE होय) 


इति श्रीबृहन्रिपंट्रत्राकरे अशेरोगनिदानचिकित्सासमाप्ता । 
0 
चतुथ भाग समाप्त । 
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